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गील गोविन्द रसामृत 


C मधुर भक्ति उपासना _> 


लेखक 
श्री राम विरागी दास (वैरागी बाबा) 


प्रकाराक 
राधा माधव कुंज, डोमरी, वाराणसी (उ0प्र0) 
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गीत गोविन्द रसामृत 
(मधुर भक्ति उपासना) 


प्रकाशकाधीन 

प्रकाशक - राधामाधव कुंज 
डोमरी, पो0-कुष्टसेवाश्रम, पड़ाव 
वाराणसी (उ0प्र0) 


प्रथम संस्करण - 1000 प्रतियाँ 
वर्ष - माघ 2012, वसंत पंचमी 


मूल्य - गो सेवार्थ 140/- 


प्राप्ति स्थान - 

° श्री रामश्याम पुस्तक भंडार 
15 गणपति प्लाजा, पोतरा कुण्ड 
श्री कृष्ण जन्मस्थान, मथुरा (उ0प्र0) 


° खण्डेलवाल एण्ड सन्स 
अठखम्भा बाजार, वृन्दावन 


० चौखम्भा संस्कृत भवन 
चौक, चित्रा सिनेमा के सामने, वाराणसी-1 


° डा0 अशोक भवन 
रमेश नगर, ई0 99, नई दिल्ली 
मुद्रक - 
हिन्द प्रिंटिंग वर्क्स 
Meat, वाराणसी 
फोन - 0542-2310068 
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संत जयदेव 

जयदेव का नाम संत कबीर साहब ने अपनी अनेक रचनाओं में बड़े 
आदर के साथ लिया हे और इन्हें “भक्ति के रहस्यों से परिचित” भी बतलाया है । ये 
संभवतः वे ही प्रसिद्ध जयदेव है जो “गीत गोविन्द' के रचयिता समझे जाते हैं और 
कदाचित वे भी जिनके दो हिन्दी पद्‌ 'आदिग्रंथ' में भी संगृहित है । संस्कृत- 
साहित्य में इतिहास में नाटक-जीवन-काल कार, चम्पूकार, छन्दःशास्त्र में प्रवीण 
तथा प्रबन्ध-रचयिता जयदेव भी एक से अधिक हो चुके हैं, परन्तु उनकी प्रसिद्धि 
उतनी नही, जितनी इन गीतकार जयदेव की है और इन्हीं के संबंध में नाभादास ने 
भी “भक्तमाल' में लिखा है | इनके समय का अनुमान बंगाल के सेन-वंशी राजा 
लक्ष्मण सेन के राज्य-काल के विचार से किया जाता है, जो सं० १२३६ : 
१२६२ (सन्‌ ११७९ : १२०५ ई०) रहा था । ये उक्त राजा के दरबारी कवि कहे 
जाते हैं और यह भी प्रसिद्ध है कि वहीं रहकर इन्होंने विशेष ख्याति भी प्राप्त की 
थी। श्रीमद्भागवत (दशम स्कंध के ३२वें अध्याय के ca श्लोक) की 
'भावार्थदीपिका' पर की गई “वैध्णावतोषिणी' टीका से भी प्रकट होता है कि ये 
उमापतिधर के साथ राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे (दे० श्रीजयदेव 
सहचरेण महाराज लक्ष्मण सेन मंत्रिवरेणोमापित धरेणा' इत्यादि) और राजा 
लक्ष्मण सेन के सभा-मंडप के द्वार पर पत्थर की पड्डियों में खुदा हुआ एक लेख भी 
पाया गया है जिससे पता चलता है कि ये उक्त राजा के सभासदों में से थे । (दे० 
'गोवर्धनश्चशरणो, जयदेव उमापति: कविराज रत्नानि समितौ लक्ष्मणास्यत्र) | 
इसी प्रकार इन्होंने अपनी रचना “गीत गोविन्द” में कविधोयी, व आचार्य गोवर्धन, 
उमापतिधर व शरणदेव के नाम लिये है जिससे सेनों के राज्यकाल की सूचना 
मिलती है | फिर भी इनके जन्म या मरण-काल के संवत्‌ अभी तक अविदित व 
अनिश्चित हें और यह भी पता नहीं कि ये उक्त राजा यहाँ कब से कब तक रहे थे । 
बा० रजनीकान्त गुप्त ने राजा लक्ष्मण सेन का बारहवीं Fo शताब्दी के प्रारम्भ में 
होना अनुमान करते हुए भी इनका समय नहीं बतलाया | । वे यह भी कहते हैं कि 
चंद बरदाई को पंक्ति “जयदेव अहं कवी कव्विरायं, जिनै केल कित्ती गोविन्द 
गाय” से प्रकट है कि उसके पूर्ववर्ती या समसामुदायिक थे | अतएव इन संकेतों के 
आधार पर हम इनका जीवन-काल तब तक विक्रमीय संवत की १३वीं शताब्दी में 
रख सकते हें । = 

इनकी जन्मभूमि प्रायः अधिकांश जानकारों की सम्मति में किंदुवित्व 
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नामक ग्राम था जिसका उल्लेख “गीत गोविन्द' में भी आया हे और जो अजय नदी 
तटवर्ती केंदुली नाम से बंगाल के जन्म-स्थान वीरभूमि जिले में आज भी प्रसिद्ध है। 
वहाँ पर प्रति वर्ष मकर संक्रान्ति के अवसर पर एक बड़ा भारी मेला लगता है जहाँ 
Teal वैष्णव एकत्र होकर इनकी समाधि के चारों ओर संकीर्तन करते हैं और 
इनके “गीत गोविन्द' के अतिरिक्त अन्य प्रसिद्ध कवियों के पदों का भी गान किया 
करते हैं। कुछ लेखकों के अनुसार इनका जन्म-स्थान वास्तव में केन्दुली-सासन 
गाँव है जो उड़ीसा प्रान्त में पुरी के निकट किसी प्राची नदी पर अवस्थित है | इनके 
उडिया होने का प्रमाण इस बात में भी दिखलाया जाता है कि वहाँ के लोग इस 
कवि से बहुत अधिक परिचित जान पड़ते हैं । इस मत के अनुसार कवि जयदेव 
राजा कामार्णाव (सं० ११९९-१२१३ ई०) तथा राजा पुरुषोत्तम देव (सं० 
१२२७-१२३७) के समकालीन थे और इस प्रकार दोनों मतों के ही आधार पर 
हम इस कवि का जीवन-काल विक्रम की १३वीं शताब्दी मं ठहरा सकते हैं। 
उड़ीसा का प्रान्त वैष्णव सम्प्रदाय की ही भांति Stal के वञ्रयान एवं सहजयान 
सम्प्रदायों का भी एक प्रसिद्ध केन्द्र रह चुका है और जयदेव को सहजयान द्वारा 
प्रभावित भी कहते हैं अतएव सम्भव है कि कवि जयदेव उड़ीसा प्रान्त के मूल- 
निवासी हों, किन्तु पीछे उनका कोई न कोई सम्बन्ध बंगाल प्रान्त के साथ भी हो 
गया हो | 
“गीत गोविन्द” के रचियता जयदेव ने अपनी रचना के अन्त में अपने 
पिता का नाम भोजदेव तथा माता का नाम राधादेवी दिया है १ | इनके जीवन-वृत 
को बहुत सी घटनाओं का वर्णन नाभादास की 'भक्तमाल' के टीकाकार प्रियादास 
ने किया है, परन्तु उनकी अनेक बातें अलौकिक और चमत्कारपूर्ण समझ पड़ती हैं 
और अनुमान होता है कि जीवन-वृत्त उनका अधिकांश जयदेव का महत्व बढ़ाने 
केलिए रचा गया है । कहा जाता है कि ये गाँव के बाहर पर्णकुटी में रहा करते थे 
जहाँ पर जगन्नाथजी की प्रेरणा से एक ब्राह्मण इन्हें अपनी कन्या देनेके लिए लाया 
और इनका संकोच देखकर उसे वहीं छोड़ अपने घर चला गया । उस कन्या को 
पीछे जयदेव ने स्वीकार कर लिया और उसके साथ विवाह कर अपना जीवन 
सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे तथा उसी समय इन्होंने उन पदों की रचना भी जो 
'गीत गोविन्द” में संग्रहीत है। इन पदों का बहुत प्रचार हुआ और उनके कारण इन्हें 
कभी कभी वस्त्र व अलंकारादि भी मिलने लगे । किन्तु ऐसी ऐश्वर्य-वृद्धि का 
परिणाम अंत में अच्छा नहीं हुआ और एकबार, जब ये धनोपार्जन के लिए की गई 
अपनी वृन्दावन एवं जयपुर की यात्रा से लौट रहे थे, इन्हें ठगों और डाकुओं ने 
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लूटकर इनके हाथ पैर तक काट डाले | फिर भी अपने कष्टकाल में भी सदा प्रसन्न 
रहे | इनकी स्त्री पद्मावती का इनके लिए मर जाना तथा उसका इनके द्वारा जिलाया 
जाना आदि जैसी अनेक अन्य धटनाएँ भी इनके जीवन-चरितों में लिखी मिलती हैं 
जिनसे एक परमभक्त होना सिद्ध होता हे | किंबदंती ये वृद्धावस्था तक जीवित रहे, 
और अंत समय तक किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान पैदल जाकर करते रहे । 
गंगाजी की जो धारा इनके केंदुली गाँव से अति निकट थी, आजकल 'जयदेई 
गंगा' के नाम से प्रसिद्ध | 

इनका “गीत गोविन्द” काव्यग्रन्थ अपने शब्द-सौंदर्य, पद-लालित्य एवं 
संगीत माधुर्य के लिए संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय समझा जाता है और उसकी 
प्रशंसा इन्होंने उक्त रचना के ही द्वारा निज मुख से भी की है फिर भी कुछ विद्वानों 
को राय में उसकी मूल रचना प्राचीन बंगला था | पश्चिमी अपभ्रश और उसका 
अनुवाद मात्र “गीत गोविन्द' संस्कृत भाषा में कर दिया गया होगा। इसका कारण 
. बतलाते हुए कहा गया है कि सम्पूर्ण काव्य रचना-पद्दति संस्कृत से अधिक प्राकृत 
तथा लोकभाषाओं का ही अनुशरण करती है और डा० पिशन इस बात में सबसे 
अधिक विश्वास करते हुए प्रतीत होते हैं | परन्तु गीतों की आलंकारिक भाषा, ग्रंथ 
की वर्णन-शेली अथवा अन्त्यानुप्रासों के प्रयोगदि उस समय संस्कृत काव्य के 
लिए भी कोई नवीन बातें नहीं थीं और न अनुवाद में कोई वैसा सौंदर्य लाना ही 
संभव था । यह कहना बल्कि अधिक उचित होगा कि जयदेव कवि के ऊपर उस 
समय की अनेक अपभ्रंश रचनाओं का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा होगा और ये उनकी 
विशेषताओं को ओर सहसा आकृष्ट हो गए होंगे | “गीत गोविन्द' में श्रृंगार के 
साथ-साथ भक्ति का भी पुट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और गौड़ीय सम्प्रदाय के 
अनुयायी उसे अपनी भक्ति का एक प्रबल स्रोत मानते हैं । उसकी कदाचित्‌ इस 
विशेषता ने ही लोगों को सदा अधिक आकृष्ट किया है | उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र 
(सं० १४६४ : १५६८) के समय एक उक्त दोनों पदों में से किसी का भी पाठ 
“आदिग्रंथ' वाले संग्रह में पूर्णतः शुद्ध नहीं जान पड़ता | उनके कई शब्द विकृत व 
अस्पस्ट हो गए हैं । 

'गीत गोविन्द' के रचयिता जयदेव के लिए कहा जाता है कि वे निम्बार्क- 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे और कुछ लोग उन्हें विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय का 
बतलाते है, जैसा कि एक संस्कृत श्लोक से भी सूचित होता है परन्तु ये बातें उक्त 
दो में से किसी पद के आधार पर प्रमाणित नहीं की जा सकती और इस कारण इन 
दोनों जयदेवों के एक ही होने में महत्व संदेह भी किया जा सकता है । फिर भी 
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इतना प्राय: निश्चित सा है कि उक्त दो पदों का रचियिता एक ऐसे समय में वर्तमान 
था जबकि पाल वंशी सभाओं के समकालीन बौद्ध सिद्धों का समय अभी-अभी 
व्यतीत हुआ था, नाम-पंथ एवं भक्तिवर्ग की धाराएँ प्राय: समान रूप से एक ही 
साथ प्रवाहित हो रही थीं और इन दोनों द्वारा सिंचित क्षेत्र एक विशेष रूप धारणा 
करता जा रहा था । सूक्ष्म रूप से विचार करने पर विदित होगा कि जयदेव जैसे 
कुछ वैष्णवों की रचनाओं की रचनाओं में सहजयानियों के “प्रज्ञा! एक उपाया 
नामक तत्व ही राधा एवं कृष्ण के रूप धारण कर Had की दशा में अपने ढंग से 
मिल जाते हैं और उनकी 'महासुख' वाली अंतिम स्थिति यहाँ पर 'अलोकिक प्रेम' 
में रूपांतरित हो जाती है । फिर भी आगे चलकर इसी का परिणाम वारकरी 
सम्प्रदाय के अभंगो में कही अधिक स्पष्ट होकर लक्षित हुआ | जयदेव वास्तव में 
एक बड़े महत्वपूर्ण संधिकाल में उत्पन्न हुए थे और अपनी कृतियों द्वारा उन्होंने 
एक ऐसे मार्ग का प्रदर्शन किया, जो संतमत के लिए आदर्श बन गया । 
उत्तर भारत की संत परंपरा से साभार 
भागवत्‌ प्रवक्ता - डा. मनोज कुमार मिश्र 
वाराणसी 
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एक दृष्टि 
संत जयदेव का नाम संत कबीर साहब ने अपने अनेक रचनाओं में बड़े 
आदर के साथ दिया है | श्री कवि जयदेव की लिखि हुयी रचना गीत गोविन्द 
उच्चकोटि का आध्यात्मिक ग्रन्थ है, जिसमें मधुर भक्ति की उपासना का वर्णन 
संस्कत श्लोकों में किया गया हे । भक्ति पथ के सौन्दर्य साधकों के लिए यह पुस्तक 
उच्चकोटि की हे | इस ग्रन्थ की सारगर्भित व्याख्या लेखक और संत राम विरागी 
दास (वैरागी बाबा) ने की है | यह पुस्तक विवेक और साक्ष्य पर आधारित पुस्तक 
है | सच तो यह है कि यह पुस्तक अध्यात्मिक विज्ञान पर एक अनूठा ग्रन्थ है 
जिससे असाधारण ओर गंभीरता के साथ काव्यात्मक तात्पर्य दिये गए हैं । यह 
पुस्तक इस प्रकार उनको वह उदात्त ज्ञान प्रदान करती है, जो परमात्व की खोज में 

सच्चे मन से लगे हैं | 

महंत श्री राम मिलन गोस्वामी 
मन्त्री - श्री कबीर महामंडल साधु विद्यालय 
कबीरचोरा, वाराणसी 
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समर्पण 
परमात्मा सबमें आत्मा रूप से विद्यमान हें जैसे-जैसे जीव अपने सांसारिक 
मोह से मुक्त होते जाता हे उसी भांति ईश्‍वर भी बंधन-रूप अंधकार को दूर करते 
हुए उस जीवत्मा से वही काम करवाते हें जो उनकी इच्छा होती है | इस पुस्तक में 
जो बात प्रकट की गयी हे, वह उसी का प्रसाद रूप हे | हो सकता है इस मूल्यवान 
चीज का यहां पर उपयोग करने में मेरी ओर से कमी हो गयी हो । यदि ऐसा हुआ 
तो यह मेरी ही कमजोरी होगी । पिता को अपने शिशु संतान की तोतली बोली 
सुनकर प्रसन्नता होती है। बुद्धिमान संतान की शुद्ध बोली की अपेक्षा भी शिशु 
संतान की अशुद्ध बातों को सुनकर भी पिता को प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार भक्ति 
में भक्त यदि भगवान की स्तुति करते समय अशुद्ध उच्चारण करना हे तो भगवान 
भावग्रही है । भक्ति के आन्तरिक भावों को समझकर प्रसन्न हुआ करते हैं इस गीत- 
गोविन्द पुस्तक की हिन्दी टीका श्रद्वेय विद्वान श्री केदार नाथ शर्मा के द्वारा पूर्व में 
की गयी है | जिसका प्रकाशन कार्य चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी से हुआ ÈI 
इस पुस्तक के कुछ श्लोकों के हिन्दी अर्थ को मैने व्याख्या के लिए उपयुक्त 
समझकर इसमें संगृहीत किया है । समय नहीं मिलने के कारण उनसे आशीर्वाद 
नहीं ले सका | अत: इस प्रयास पर उनसे कृपा की याचना करूँगा | 
गीत गोविन्द ग्रन्थ में १२ सर्ग है, जिनमें से सिर्फ चार सर्गों की ही व्याख्या 
इसमें की गयी है । काव्य रचना करते समय प्रारम्भ में मंगलाचरण लिखने की 
परम्परा है उस परम्परा को यहाँ व्यक्त न कर श्री कृष्णा श्री राधा की सोन्दर्यपासना 
की लीला शुरू होती है वहीं से प्रारम्भ किया है | काव्य दृष्टि के निर्वाह से यहां मेरा 
तात्पर्य न रह कर साधना दृष्टि से ही है । मेरे ख्याल से इस ग्रन्थ का हृदय रास 
भक्ति ही है । अत: भक्ति की साधना कोरा आध्यात्मिक है । इसलिए यह विषय 
अत्यंत रहस्मय और गूढ़ है | इसमें केवल परमात्मा से प्रेम जोड़ना होता है, जिसमें 
रीति, नीति, मर्यादा तथा लोक धर्म, आदि की जरूरत नहीं पड़ती | इस पथ की 
सभी बातें मन, बुद्धि से परे इन्द्रियातीत होती है । 
ना मै किया न करि सकौ सहिब करता मोर | 
करता करावत आप है पलटू पलट सोर ॥ 
कृपा कटाक्ष का आकांक्षी 
रामविरागी दास 
(वैरागी बाबा) 
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भक्ति योग तथा कर्म योग की साधना में गुरु कृपा और शास्त्र का योग 
अनिवार्य है | इसके बिना हृदय में ज्ञान उदय नहीं हो सकता | इस पुस्तक में श्री 
वैरागी बाबा ने उसी की पूर्ति इस ग्रन्थ को लिखकर की है । 


संजीव कुमार चौधरी 
लीची पाड़ा, पाकुड़ 
झारखण्ड 


इस सृष्टि की रचना केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है भगवान की 
तलाश अपने में होना चाहिए, हृदय सरोवर में ही आत्मा रूपी हीरा हैं वह हीरा सब 
में है, जो खोज करेगा वह अवश्य ही पा लेगा । श्री वैरागी बाबा ने उसी सरोवर में 
डुबकी लगाने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की हे । 


मोहन गुप्ता 


पूर्णियाँ, दुमका 
झारखण्ड 
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भूमिका 


गीत गोविन्द न तो पढ़ने का विषय हे न उस पर अपनी विद्रता से इसके 
सार-तत्व याने उसमे जो अलोकिक प्रेम हे उस अप्रत्यक्ष-गूढ-रस को लोकिक 
शरीर से उस माधुर्य को समझा ही जा सकता है। भगवान की चीज को भगवान ही 
जानते हे। उन चिन्मयानंद प्रभु की कृपा जब जीवात्मा में बैठकर खुद उसकी जुबान 
से वही ज्ञान का उपदेश कराती हैं जो उनका कल्याणकारक जँचता है। उनके प्रेम 
की कोई नियमावली है न मर्यादा का फाटक है और न उसके सामने किसी तरह की 
सीमा की रेखा रहती है। वे जब प्रसन्न हो जाते हैं तब पशु-पक्षी भी वेदशास्त्र और 
आत्मा की ऊँची-ऊँची बातों को आसानी से प्रकट करने लगता है। गीत-गोविन्द में 
शृंगारपरक प्रेम जिसे स्वकीया और परकीया के भाव-विभाव को विप्रलंभ और 
सम्भोग के रुप में उल्लेख किया गया है। सामान्य विद्वत बुद्धि के द्वारा उसके 
आध्यात्मिक प्रयत्न को अपनी समझ में ले आना बिल्कुल ही असंभव Sl इस बात 
को यहाँ स्पष्ट करने में संकोच या मर्यादा मर्दन का उत्पीड़न नहीं। असत्य और 
धृष्टता ये दोनों ऐसे रोग है जो समाज, साहित्य और धर्म के भीतर प्रवेश पाकर 
अपनी बौद्धिक चातुरी से एक नया भ्रान्तिमय मार्ग जो युग के लिए बिलकूल 
असत्य और अस्वाभाविक होता है का निर्माण कर डालते हैं। आज अध्यात्म, धर्म, 
साहित्य उस रोग के द्वारा पूरी तरह से पीड़ित हो गए है। साधनहीन साहित्यकार भी 
आज अध्यात्म पर धड़ल्ले से कलम चलाने लगे है। आज इस प्रथा का विकास 
बड़ी तेजी से होने लगा है। ऐसे यशोपिपासित लोग यह समझने की कोशिश भी 
नहीं करते कि अध्यात्म क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी उन 
वासनाओं को जो उनके मन और बुद्धि पर हावी होकर असत्य को सत्य के रुप में 
घोषित कर रही है। इस अनाचार से अपने को मुक्त करना चाहिए। अध्यात्म का मान 
पाने के लिए संसार के विषयों को जीतना होता है। सामाजिक बुद्धि से अध्यात्म की 
बात कुछ भी नहीं समझी जा सकती। शरीर ओर संसार जब मन और बुद्धि से मुक्त 
हो जाते है तब में क्या हूँ । यह जानने में आने लगता है। ऐसी पुस्तके कभी-कभी 
हमें मिल जाती है जो ईश्वर को बताने वाली अध्यात्म की होती है और जिसके 
रचनाकार स्वयं सिद्ध ज्ञानी पुरुष ही होते है। ऐसे आत्मज्ञानी से हो जाने के बाद ही 
उन पुस्तकों के भीतर के ज्ञान से आत्मा को समझने में सहायता मिलती है। ईश्वर 
ज्ञान का आनन्द में अनुभव होता है। तब वह स्वाद भी केवल शब्दों में ही सीमित 
है। उस तरह से भीतर के ज्ञान को बाहर में खड़ा करना भी एक तरह की 


(१) 
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ओपचारिकता ही कही जायेगी। जिस प्रकार कागज का फूल बनाकर उसको असल 
के स्वरूप में नकल किया जाता है। परन्तु प्रकृति के यथार्थ मूल उस कागज में कैसे 
आ सकता है। सच बात तो यह है कि मनुष्य जैसा होगा उसके भीतर से वही विचार 
उत्पन्न होगा | उसके विचारों में ललित कल्पनाओं का स्थान ज्यादा होगा। अगर 
वह कलाकार हैं तो उसके द्वारा निर्मित उसकी कलाओं में उसके अर्न्तसंचित कला 
को अभिव्यक्ति होगी। अगर वह वैज्ञानिक मनवाला है तब वह जो कुछ प्रकट करेगा 
उसके समस्त विचारों में विज्ञान की ही होगी झलक । ज्योतिषकार होगा तो बाहर में 
जो कुछ देखेगा या विचार करेगा, सब में ज्योतिष विज्ञान का ही असर होगा। 
मनुष्य के मन के कोष में जिस तरह के ज्ञान का भण्डार होगा उसी तरह की तदरूप 
वृत्ति बाहर में भी प्रकट होती Sl इस प्राकृतिक सिद्धान्त को किसी भी प्रकार के 
बुद्धि-बल से न तो बदला ही जा सकता है न उसे असिद्ध वाक्य माना जा सकता 
है। ज्ञान के भी दो अर्थ लगाये जा सकते हैं एक को सामान्य और दूसरे को 
असामान्य कहा गया है। सामान्य ज्ञान उसे कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा शरीर और 
संसार के पालन, पोषण और संचालन हेतु जिन भौतिक विद्याओं का शास्त्र में 
उल्लेख किया है, उनको सीखना। दूसरा ज्ञान वह है जो यथार्थ में ही ज्ञान है। 
यथार्थ ज्ञान है ब्रह्मज्ञान। सभी तरह के प्रकृतिक ज्ञान जिनका प्रयोग जीवन में नित्य 
किया जाता है, सबका एकमात्र सागर ही ईवर है। समस्त विद्याएं केवल ईश्वर को 
दर्शाते हुए अन्ततः उन्हीं की प्राप्ति के ही लिए है। जो पुरुष अपने मन बुद्धि से 
संसार को अलग कर पूर्ण विरक्त भाव से जीता है। ऐसे ही लोग समत्व को धारण 
कर सभी जीवों में परमपुरुष परमात्मा को देखते हैं, वही ज्ञानी हो सकते हे। संसार 
शरीर और आत्मा से बना है। इसका यथोचित ज्ञान उसको मिल गया है जो 
आत्मादर्शी बन चुका हे। ऐसे अविनाशी पुरुषों के द्वारा बोले गये या लिखे गये 
विचार सदा और सबके लिए हितकारक होते है। जिस मनुष्य के भीतर से स्वार्थ 
समाप्त नहीं हुआ, वह यदि निष्काम हो जाने के लिए उपदेश करता है तो उसे भी 
मिथ्या कहा जाना चाहिए। 
ऐसे ही अधकचरे लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हैअवैष्णव से न 
तो कथा सुनना चाहिए और न उपदेश ग्रहण करना चाहिए। यदि वह कृष्ण के 
विषय में बोले भी तो ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सर्प के 
होठों द्वारा स्पर्श किए हुए दूध के समान होता है। आजकल ऐसे लोगों से भागवत 
सप्ताह कराना तथा भागवत सुनना फैशन बन चुका है। जो बढ़े-चढ़े भक्त या 
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स्वरुपसिद्ध व्यक्ति न होकर और ही कुछ होते हैं। ऐसे भी अनेक मायावादी भी है 
जो लोगों को जुटाने के लिए श्रीमद्भागवत वाँचते है। हाल ही में वृन्दावन में अनेक 
मायावादियों ने भागवत वाँचना प्रारम्भ कर दिया है और चूँकि वे शब्द जाल द्वारा 
भागवत प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक 
फैशन के रुप में वृन्दावन जाते है उन्हीं को सुनना पसन्द करते है। चैतन्य महाप्रभु 
ने इन सबका निषेध किया हे। हमें यह ध्यान देना होगा कि ये मायावादी वाचक श्री 
मद्धागवत का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते अतएव इसे वे सुनाकर अन्यों का उद्धार 
कर ही नहीं सकते अन्त में महाप्रभु कहते है कि जो कोई भी श्री मद्धागवत सीखना 
चाहता है, वह ऐसे ही स्वरुप सिद्ध आत्मा के पास जाय!” ज्ञानी हो अथवा 
हृदयवाला पुरुष हो उसका चित्त निरन्तर भगवान में डूबा रहता है। उसके भीतर में 
अपनापन का असर रंचमात्र भी नहीं होता। उसे आत्मदृष्टि मिल जाने के कारण वह 
सब एक ईश्वर को ही देखता और जानता Sl आत्म प्रशंसा के वह सुकरी विष्टा 
समझता और सतत ही इस रोग से बचने के लिए अपने चारो तरफ संयम की 
दीवार बनाये रखता है। अगर कोई विद्वान ईश्वर को जानने के लिए जो तत्वज्ञान 
विषयक ज्ञान है यदि वह उसके साधन करने योग वार्ता का अपनी वाणी में या 
कलम से उसकी अभिव्यक्ति का निरुपण करता है तो ऐसे व्यक्ति पहले अपने को 
धोखा देता है इसके बाद वह शब्द या कल्पना जाल तैयार करता है तत्पश्चात 
अनेकों इसके वाग्जाल के शिकार हो जाते हैं। आज कल ऐसे लोगों द्वारा अपनों से 
ही स्वयं अधिकाधिक प्रचार किया जा रहा है। श्रीकृष्ण परिपूर्णतया ब्रह्मा है। ये 
निराकार और साकारा दोनों रुपों में व्याप्त हैं। जितने अनन्त लोक है उन सभी 
लोकों के ऊपर गोलोकधाम है। उसकी भूमि चिन्मयी है तथा उसके सम्पूर्ण वृक्ष 
लतादि भी दिव्य तेजोमय है। उनसे आनन्द की किरणें छूटती हैं। वहाँ की सभी 
रचना आनन्दमयी हे। जिस आनन्द का एक लेख ही अनन्त ब्रह्यांडों का पालन कर 
रहा है वही वहां पर लवालब भरा हुआ Vl उसी का नाम 'रस” है। चारों वेदों में 
परमूतत्व कृष्ण को ही माना गया है। ब्रह्माण्ड के बाहर और भीतर सब ओर कृष्ण 
ही व्याप्त है। उन भगवान के अनेक रुप है; जिनमें निर्गुण और सगुण ये दो प्रधान 
है। भगवान के चार अंश हैं; जिनमें से केवल एक ही से सकल ब्रह्माण्ड व्याप्त है। 


इसी के विषय में श्रुति भगवती कहती है- ”पाद्रांस्य विश्वा भूतानि 
त्रिपादोऽस्यामृतं दिवि’ (यजुर्वेद ३१/३) 


गीता में भी कहा है 
(३) 
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'विष्ट भ्याहमिदं कृस्नमेकांशेन स्थितो जगत' 
यही भगवान का सगुण रुप है। उसी के रज, सत्व और तम इन तीन गुणों के 
आश्रम से इसकी तीन मूर्तियाँ हे जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहलाती हैं। ये 
क्रमशः संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड में भगवान 
की ये तीन मूर्तियाँ विराजमान हैं। 


प्रेम लक्षण भक्ति 


भक्ति का प्रमुख तत्व हे प्रेम (महर्षि शांडिल्य जी इसे परानुरकि तथा 
देवर्षि नारद जी परम प्रेम रुपा मानते हैं। श्री वक्कम सोहे भक्तिरिति प्रोक्र: तथा 
वेदान्तदेशिक परमा भक्तिरति शायताप्रीतिः भक्तिये अतिशय प्रेम की प्रतिज्ञा 
स्वीकार करते हे। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति आत्म समर्पण में प्रकट होती हे। जहाँ 
संदर्भ के महासमुद्र श्री कृष्ण में वह गोपीभाव बनकर अविचल रूप से प्रवाहित 
रहती हे। ऋग्वेद की ऋचाएं - ''पतिखि जायामभि मो ज्येतु धर्तादिवः? 
(१०/१४९/४) तथा- जायेव पत्थ उशती सुवासा: (१०/७१/४) में निहित 
उत्कट दाम्पत्यभाव ही माधुर्योपासना का मूलाधार कहा जा सकता Vl इन मन्त्रो में 
भक्रत कहता है कि उसकी चित्तवृत्तियाँ सब कुछ छोड़कर वैसे ही परमेश्वर की ओर 
दोड़े जेसे आलिंगन के लिए आतुर स्त्रियाँ पति की ओर दौड़ती है। उपनिषद्‌ 
परमतत्व को “रसौ वै सह:' कहकर रसरुप मानता है। भक्त को यदि उस रस को 
प्राप्त करना है तो स्वयं को रसिक बनाना होगा। भागवत में भगवान को प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की- जैसे पंक्षियों के पंखविहीन बच्चे अपनी 
माँ की राह देखते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आकुल 
रहते है। जेसे वियोगिनी प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए बेचेन हो उठती 
हे, हे भगवान तेरे दर्शन के लिए मेरे नयन छलकते। इन्हीं की भाँति प्रत्येक ब्रह्मांड 
में उनका निर्गुण रुप भी हैं, जिसे श्रुति और स्मृतियों मे 'अक्षखद्ध' कहकर वर्णन 
किया गया है। ज्ञानियों का लाभ इस अक्षखद्ध में ही होता है; यथा- अत्रैव प्राणा 
विलीयन्तेनोत्क्रामन्ते। उपनिषद विधि के अनुसार उपासना करने वाले उपासकों की 
गति ब्रह्मलोक पर्यन्त है। वे ब्रद्व के मोक्ष होने तक वहाँ रहते है और फिर ब्रह्मा के 
प्रलय होने के साथ ही उनका भी अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है। प्रत्येक ब्रह्माण्ड में 
विष्णु भगवान के और भी अनेक रुप है, जिनका वर्णन शास्रं में जगह-जगह 
आया है। भगवान हरि श्री कृष्ण ही परमदेव हैं। ये ही Sel ऐश्वर्य से परिपूर्ण गोप 
और गोपियों के सेव्य, श्री वृन्दा (तुलसी) देवी से आराधित और श्री वृन्दावन के 
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अधीश्वर El ये ही एकमात्र सर्वेश्वर Sl इन्हीं हरि के एक रुप नारायण भी हैं जो कि 
अखिल ब्रह्माण्डो के अधीश्वर हैं। ये श्रीकृष्ण प्रकृति से पुरातन और नित्य हैं। इनकी 
आह्ादिनी संन्थिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि बहुत सी शक्तियां है, उनमें 
आह्हादिनी सर्वप्रधान है। यही परम अन्तरंगभूता श्री राधा हैं। कृष्ण इनकी अराधना 
करते हैं अथवा ये सर्वदा कृष्ण की अराधना करती हैं। इसलिए ये राधा कहलाती 
हें। 

कृष्ण परमतत्व है। 'कृष' का अर्थ है भगवान की भक्ति और 'न' का अर्थ 
हे उनका दास। अत: जो अपनी भक्ति और दास्यभाव देने वाले हैं, वे कृष्ण 
कहलाते है। HI सर्वार्थवाचक हे, T से बीज अर्थ की उत्पत्ति होती है। अतः 
सर्वबीज स्वरुप परंत्रह्म परमात्मा कृष्ण कहे गये हैं। भगवान कृष्ण प्रेममय भगवान 
है। वे नेम से नहीं प्रेम से प्रसन्न होते है। कृष्णावतार को यदि उसके मुख्यांगों को 
निष्पक्ष दृष्टि से अध्ययन करें तो यह साफ हो जाता है कि श्रीकृष्ण प्रेम के रसिया 
रस शेखर हें । उनके रस रसियापन को देखकर ही किसी रसिक ने ब्रज के रसीले 
ठाकुर के नाम से सम्मानित किया है। जब वे बालक थे तभी से ब्रज में प्रेम की 
बरसात लहराने लगी थी। ब्रज के जितने भी वासी बच्चे से लेकर बूढ़े तक को 
भगवान ने उनके अनुरुप मधुरातिमधुर प्रेम का अभिनय दिखा-दिखाकर अपने 
वश में कर रखा था। परमात्मा और सबके आत्माराम होकर भी वे ब्रज के बालकों 
के संग बालक बने अपने ईश्वरपद को भुलाकर उनके साथ क्रीड़ा किए। उनको 
अपने कंधों पर चढ़ाकर नाना प्रकार के कौतुकों से उनका मनहर शोभा बढ़ाते रहे। 
कृष्णावतार Al ही यह महानता कही जानी चाहिए कि जिसमें अवतार समय से 
लेकर भगवान के परलोक गमन तक की अवधि में भगवान ने सबको चाहे उनके 
सुहृद हो या शत्रु सबको हृदय में मधुर लोकिक और पारलौकिक प्रेम की स्थापना 
को। ब्रज वनिताओं को अलौकिक भक्ति प्राप्त हो गयी। राक्षसों को सहजता के साथ 
मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो गया। नन्द-यशोदा को गोविन्द के आगमन से जो प्रेम 
प्राप्त हो गया वह प्रेम सिद्धो और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। ज्ञान के अभिमानी 
उद्धव जी को भक्ति-रस का अमृत प्राप्त हो गया। कृष्णा के अवतार में आवश्यकता 
के आधारपर जहाँ कहीं भी उनकी लीलाओं की रचना की गयी है, उन लीलाओं के 
भीतर को घटनाओं में प्रेम की प्रधानता का स्थान अधिक मिलता है। ब्रज के घरों, 
आँगन और गलियाँ श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं सुबह-शाम सदा होती रहती थीं। 
ब्रह्माण्ड नियंता ठाकुरों के ठाकुर श्री कृष्ण उन सबमें घुलमिल कर ऐसे खेल 


(५) 
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खेलते कि हमारे साथ खेल का रस लेने वाला परमपुरुष है या मामूली बालक। 
भगवान को तो प्रेम का सबक जीवमात्र को सिखाना था, इसलिए लीला के 
आवरण को सीमा में छिपकर उन्होंने प्रेम का सारा अभिनय किया। सच मानें तो 
कृष्णावतार के भीतर में सर्वत्र प्रेम-तत्व का अधिकतम स्थान प्राप्त है। पूरा का पूरा 
श्रीमद्‌भागवत भगवत प्रेमाख्यान, से ही भरा हुआ हे। भागवत के अट्टारह हजार 
श्लोकों में कहीं भी ऐसा श्लोक नहीं रह गया है जो भगवान के प्रेम-रस से वंचित 
हो | यही कारण हे कि भगवान श्रीकृष्ण को भक्ति के भीगीरथ बनकर भू-लोक को 
पावन करने वाला कहा गया। 


कृष्ण प्रेम अनूठा है। कृष्ण प्रेम के बिना भक्ति कदापि नहीं पैदा होती है। 
कृष्ण का जीवन भक्ति का साक्षात स्वरूप है। मनुष्य जीवन को यदि भगवत कृपा 
प्राप्त हो सकती हे तो वह केवल भक्ति से ही। भगवान के स्वरुप से भक्त का 
सम्बन्ध जोड़ने वाली प्रेम का ही नाम भक्ति है। भगवान से कृपा पाने के लिए उनसे 
जो नाता जोड़ा जाता है उसके कई रुप है। प्रथम है वात्सल्य भाव, दूसरा है सखा 
भाव तीसरा है दास्यभाव और चतुर्थ है प्रेमी और प्रियतम भाव जिसको रसिक भक्त 
शिरोमणी ने श्रृंगारपरक प्रेमलक्षण भक्ति से उसका सम्बन्ध जोड़ा हे। 'गीत- 
गोविन्द” प्रेम-ग्रन्थ है। इसमें भक्ति का प्रेम-सूत्र उन भक्ति निधियों से बिल्कुल पृथक 
और विलक्षण ÈI इस भक्ति का मूलाधार रागात्मक है। अन्य भक्ति की उपासनाओं 
में सांसारिक राग से छुटकारा पाने की बात कही गयी है। परन्तु इस भक्ति में राग की 
ही प्रधानता दी गयी है, इसीलिए इसको रागानुसार या रागात्मक भक्ति की उपमा 
दी जाती है। त्रिगुणात्मक जीवन से छुटकारा पाने के लिए wei और संतों ने 
बहुविध साधन और विधियाँ बतायी हें जिन पर चलकर हम संसार सागर से पार 
कर सकते है। मोक्षधाम के अधिकारी हो सकते हे। ब्रह्मलोक पर्यन्त जो जीव को 
अनन्तानंद उपलब्ध होता है। वे अनिवर्चनीय सुख को प्राप्त हो सकते है परन्तु यह 
सब सुख करगत हो जाने पर भी उस सुख का दरस नहीं हो सकता जो सुख गोपी- 
भक्ति को प्राप्त हो जाने पर होता है। भगवान की सानिध्यता भक्तों को किसी न 
किसी रूप में प्राप्त तो हो जी जाती है परन्तु भगवान का परिषद होकर भगवान के 
सनातन गो-लोकधाम में उनके संग रह क्रीड़ा विहार करने का अवसर प्राप्त नहीं 
हो सकता। यह तो उसी को सुलभ हो सकता है जिस पर भगवान की कृपा के 
अतिरिक्त अपने प्रेम-समर्पण से भगवान को अपने वश में कर लिये हो। इस तरह 
की प्रार्थिनी गोपियां हो सकी, जिन्होंने भगवान को सब कुछ दे दिया। उन्होंने अपने 
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लिए कुछ रखा ही नहीं । वे अपने तन, मन धन ओर सेवा सब कुछ कृष्णा को दे 
दी थीं। जो श्रीकृष्ण को सबकुछ दे डालता है, उसे ही गोपी कहा जाता है। गोपी 
Sarah शब्द नहीं है। बहुतों के भीतर में यह आस्था बनी हुयी है कि गोपीस्त्री 
भक्ति को ही कहा जाता हे। अथवा गोपी साधना करने से पुरुष भी स्त्री रुपा बन 
जाया करता Vl ऐसी चर्चाओं का उल्लेख कुछ पुराणों तथा उपाख्यानों के भीतर में 
आया हे तथा कहीं कहीं ऐसा भी प्रसंग आया है जैसे भागवत में जब भगवान श्री 
कृष्णचन्द्र जी ने गोचारन के लिए ग्वालबालों को लेकर जंगल में गए हुए थे। उस 
दिन घर से छाक-कलेवा लेकर उनके संगी ग्वालबाल नहीं गए थे। दोपहर आया 
और उन लोगों को भूख सताने लगी। भूख बुझाने का वहां कुछ उपाय नहीं देखा 
तब भगवान ने अपने सखा ग्वालबालों को पास में यज्ञ हो रहा था वहा से कुछ यज्ञ 
प्रसाद ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मणों ने कंस के भय से उनके सखाओं को प्रसाद 
नहीं दिया। जब वे ग्वालबाल वहां से खाली हाथ लौटे तो भगवान ने उनको पुन: 
धेर्य बढ़ाते हुए उनको यज्ञपत्नियों के पास छाक लाने को भेजा। इस संवाद को पा 
यज्ञपत्नियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन लोगों ने अपने-अपने घरों से पुआ, 
पकवान तैयार किए और उसे ले भगवान की सेवा में उपस्थित हो गयीं। ये ही बाद 
में चलकर गोपी कहलायीं। इन यज्ञपत्नियों ने भगवत प्रेम के समक्ष सबको त्याग 
दिया। मर्यादा, शीलता, शिष्टाचार, रीति-रिवाज सब कुछ इस शरीर की उपाधियां 
है। यही उपाधियां है जो जीव का बन्धन बनकर जनम-जनम से क्लेशमय भवाटवी 
का चक्कर कटवा रही है। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर सुख के लिए 
तथा शरीर धर्म का पालन करना उसका कर्त्तव्य नहीं है। गोपी का अर्थ- "इन्द्रिय: 
भद्रिरसं पिवति सा गोपी!” प्रत्येक इन्द्रिय से जो भगवत रस का पान करे वही गोपी 
है। जो इन्द्रियाओं के द्वारा निरंतर और अविरल रुप से केवल कृष्ण रुप का रसपान 
करते हुए अपना कर्म करे, उसी को गोपी धर्म कहा जाना चाहिए। 


'गीत गोविन्द” श्रृंगारपरक भक्ति प्रेम ग्रन्थ Vl नारी या पुरुष अथवा प्रेमी 
और प्रियतम के बीच में जो काम-केलि के लिए क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं के 
पूर्व मध्य या अंत में मिलन-बिछुड़न जो स्थिति होती है उन होने वाले भाव विभावों 
को तथा नारी-पुरुष के बीच आमोदमय समागम और आलिंगन का प्रसंग होता है 
उन सभी संभोगों का वर्णन मर्यादा रहित किया गया है। इसके नायक श्री कृष्ण है 
इसलिए इस ग्रन्थ का नाम गीत-गोविन्द पड़ा है। श्रीकृष्ण राधा से प्रेम करते है और 
राधा श्रीकृष्ण से। प्रेम के रास्ते में मिलन और बिछड़न दो किनारे होते है जिसमें 
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हंसताओर तड़पता हुआ प्रेमी पथिक अपनी यात्रा को जारी रखता है। सामान्यतया 
इस पुस्तक में काम-केलि को ही प्रधान रूप में दिखलाया गया हे। भगवान श्री 
कृष्णा के काम के वश में होकर मर्यादा के बाहर हो जाते हे और काम की भूख 
मिटाने के लिए जिसतरह मनुष्य समागम के समय स्वयं मग्न होकर अपनी प्रेमिका 
को भी स्वेच्छानुसार उसके जंघों के परिधान-आभूषण हटाकर मनचाहा काम-केलि 
की तृप्ति करता हे उस दृश्य का इसमें महा रूप में उल्लेख किया गया हे जो 
मर्यादामय जीवन के लिए घृणित है। कृष्ण श्री राधा के कूचों पर केशर से चित्रित 
करते है। यह कलाकाम रुपी अग्नि में घी डालने का काम करती है। दूसरी तरफ 
गोपी-समूह हे जो परकीया के रुप में काम करते हुए दिखाया गया है। इस ग्रन्थ के 
पढ़ने से लगता हे कि श्रीकृष्ण एक साधारण मनुष्य की भांति है जिन्हें काम-रोग 
असित कर लिया है ओर वे इस रोग से पीड़ित हो मदांध काम-केलि के वश में हो 
गए है। परन्तु इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखने पर भगवान की काम-केलि केवल 
काम-केलि नहीं है। वह काम-केलि जो सृष्टि के मूल से है और जिसके द्वारा ही 
सृष्टि होती हे उसके मूल में काम भावना ही प्रधान रुप से रहती है जो जन्म से लेकर 
मरण तक साथ नहीं छोड़ती और मृत्युपर्यन्त भी पुन: जीव के संग काम को लेकर 
सदा सर पर सवार रहता Sl इस काम के वश में संसार है और इसी काम शक्ति के 
विवश हो संसार में मनुष्य नाना प्रकार का जाल फैलाता और इससे छूटने की 
जगह-उत्तरोत्तर फँसता जाता है। इस कामरुपी वृक्ष की ही छ: शाखाये है जिनके 
नाम काम-क्रोध लोभ, मोह, मद, मत्सर और अभिमान है। देखा जाये तो इन 
षट्विकारों का ही मूल यह काम है। नारी-पुरुष का संयोग इसी लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए संभवत: ही होता आया है। यदि यह संयोग-बंधन न हो तो विधाता की सृष्टि 
ही समाप्त हो जाय। 


इस काम के भीतर विधाताने ऐसी अपार और अविजित शक्ति भर दी है 
कि बड़े-बड़े सिद्ध और महामुनियों को भी घुटना टेक देना पड़ा है। ब्रह्म विद्या की 
तेज को जब यह पराजित कर सकता है तब इस संसार में या देवलोक में कोन ऐसा 
जीव है जो इसे पछाड़ सके। मायापति भगवान के सिवा पूरे ब्रह्माण्ड में ऐसा कोई 
सिद्ध या देव नहीं जो इसे अपने वश में रख सके। काम ने पराशर को घुटना 
टेकवाया। काम ने जैमिनी के ब्रह्मबल को डिगा दिया। काम ने सौभरि की प्रतिज्ञा 
धूलि में मिला दी। च्यवन ऋषि को सुनयना के नयन बाण ने लंगोटी ढीली कर दी। 
ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को मेनका ने प्रेम-पाश में बाँध दिया। राजा पुररुआ की 
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कामोत्पीड़न की कथा लोकायित है। काम-पीड़ा से परास्त अनेकों ऋषि-मुनि हुए हैं 
जिनके उल्लेखों से पुराण भरे हुए है। कर्दभ ऋषि ने कठोर तंपस्या के फलस्वरूप 
भगवान से काम पिपासा को मिटाने के लिए भगवान से देवहूति को वरदान रुप मे 
प्राप्त किया था। यह है अविजित काम। समुद्रमंथन हो गया। मंथन के पश्चात्‌ बहुत 
से रत्न, वस्तुएं, औषधि, अमृत, लक्ष्मी तथा वैद्य धन्वन्तरि आदि उसके मंथन से 
प्रकट हुए। अमृत के बँटवारे के समय देव-दानव के बीच संग्राम छिड़ गया। अमृत 
के लिए दोनों पक्ष अड़ चुके थे। समस्या बड़ी कठिन थी। ज्ञाननल और बाहुबल ने 
दोनों ही समय आ जाने पर इतने मतवाले हो जाते है कि अपने अहं के सामने 
किसी का कुछ भी नहीं सुनते। दोनों से दोनों के विनाश का समय निकट आ चुका 
था। जब-जब पृथ्वी पर या देवता पर भारी संकट आया है तब-तब श्री कृष्ण 
भगवान को ही खुद योगमाया के रूप में उतरना पड़ा el यदि अहंकार अपने 
विनाश का प्रत्यक्ष रुप ले लिया हो, तो उसकी शान्ति के लिए और कोई दूसरा 
उपाय नहीं हो सकता। सिर्फ सुन्दरता ही उस रुप को परास्त कर सकती है। उस 
समय श्री विष्णु ने इसी युक्ति से काम लिया। प्रभु मोहिनी रुप बनकर प्रकट हो गए। 
भगवान ही जब सौन्दर्य का रुप ले ले तब उस कामिनी कान्ता पर कौन नहीं 
'न्योछावर' हो सकता है? देवगण इस रहस्य को जान गए थे परन्तु राक्षस 
तमोगुणी होने के कारण इस छल को नहीं जाने। दोनों को सभा में निर्णय लिया 
गया कि जो इस मोहिनी को ग्रहण करेगा उसे अमृत कलश की प्राप्ति नहीं होगी। 
दोनों में से किसी एक को ही वरण करना जरुरी है। ऐसा सुनने के बाद असुरदल 
मोहिनी को पसन्द कर लिया। और देवता अमृत कलस ले अपने लोक को पधार 
गए। कुछ समय बाद मोहिनी भी अन्तर्धान हो गयी। भगवान तो भगवान है। धर्म 
की रक्षा के लिए वे सबकुछ ही कर सकते है। कहने का तात्पर्य कि काम शक्ति 
सर्वोपरि और सृष्टि का मूल | उस पर किसी का भी अधिकार का होना संभव नहीं 
है। इसके जनक, इसके रक्षक, इसके पोषक प्रवर्तक सब ही कृष्ण भगवान है। इस 
काम शक्ति के काम-वर्ण के घाव से सिर्फ वही बच सकता है जो श्री हरि का दास है 
और उन्हीं की शरणागति को ही अपने जीवन की गतिमान लिया है। रासलीला में 
दो रहस्य है- अन्तरंग और बहिरंग। प्रथम रहस्य का अभिप्राय आनन्दरस का 
आस्वादन करना है और दूसरे का अभिप्राय काम को पराजित करना el विश्व 
ब्रह्माण्ड में श्री कृष्ण के सिवा और किसी ने भी काम को पराजित नहीं किया। इन्द्र 
समस्त देवताओं के अधिपति थे किन्तु वे काम को नहीं जीत सके। इसी तरह 
अनन्य देवताओं की बात है। कामविजयी तो एकमात्र श्रीकृष्ण भगवान ही हुए। 
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इसलिए जब तक मनुष्य काम पर विजय प्राप्त न कर ले तब तक वह भगवान 
श्रीकृष्ण को रासलीला देखने-सुनने का अधिकारी नहीं हो सकता। इसी से 
देवता को भी रासलीला देखने-सुनने का अधिकार नही हो सकता। इसी से 
देवताओं को भी रासलीला देखने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ 
दार्शनिकों की राय में प्रकृति का नाश होना सहज माना गयाहे। परन्तु यह बात 
पूर्णतया सत्य नहीं। अध्यात्म के रस में डूबने पर पता चलता है कि भगवान ने 
जिस प्रकार एक से दो किया और क्रमश: विस्तार बढ़ता गया उसी तरह जब 
यह जीवात्मा द्वैत में रमती हुई विस्तार को छोड़ती हुई अपने वास स्थान याने 
मूल परमतत्व की ओर अधिकारिणी बन जाती है तब सभी प्रकृति तत्व 
परमतत्व में जाकर लय हो जाते है। इसी को संत कबीरजी ने 
कहा है ”'जो में था सो हो गया अब कुछ कहा न जाय” यही बात काम के बारे 
में भी समझना चाहिए। योगी या ज्ञानी अपने वैराग्य की आग में इसको दग्ध 
कर सकते हे परन्तु इसका जो सूक्ष्म ताकत है उसे अपनी मुट्टी में नहीं कर 
सकते। यह काम सूक्ष्म रुप से ज्ञानियों के अंत: में ही निर्जीव रूप में वास करता 
है। क्योंकि ज्ञानी योगी को भी नारी और पुरुष के भेद का स्मरण उसमें बना 
रहता है। जब तक यह भेद मन के भीतर में है तब तक मानना चीहए कि उसको 
वासना की स्मृति है। कभी भी यह चिनगारी अनुकूल हवा पाकर संचित वैराग्य 
को जला सकती है। 


माया के रहस्य को जाना भी नहीं जा सकता और अगर किसी तरह से 
उसे जान भी लिया जाये तो उसे कहा नहीं जा सकता। संत कबीर जी इसी बात 
को इसप्रकार से कहते हैं। “जो चलि जायबहुरि नहिं आवे आगे अगम 
ST” यदि आप प्रकृति की रुपान्तरितता पर विश्वास करते हो तो मेरे इन दो 
बातों पर आप अवश्य ही थोड़ा ध्यान देंगे। प्रकृति का रुपान्तर इस प्रकार से हो 
सकता है- स्थूल से सूक्ष्म और यही सूक्ष्म कारण में प्रवेश कर जाता है। इसके 
बाद भी परिवर्तन कि क्रियाये है, जिसको मैं नहीं जानता पर जिसकी चर्चा 
उपनिषदों में की गयी है। यही सूक्ष्म साधना की भट्टी में महीन होते होते जाकर 
अपने आत्म स्वरुप आत्मा में लय हो जाता है। जैसे मनुष्य अन्न या फल खाता 
हे इसका स्थूल रुप बदलता जाता है और दूसरे नाम रुप में ढलता जाता है। अन्न 
खा लेने पर अन्न का नाम बदलकर रस हो जाता |! उसके रुप में भी अन्तर 
आता है। इसी तरह क्रमश; रक्त, मांस, भेद, मज्जा, हड्डी और अन्त में वीर्य 
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कहा जाता El जिस प्रकार बाहरी तत्वों से शरीर के सूक्ष्म तत्वों की रचना का होना 
स्वाभाविक माना जाता है उसी तरह सूक्ष्म शरीर की रचना में भी बाहरी तत्वों का 
सहयोग आवश्यक ही नहीं अनिवार्य होता el ऐसी बहुत सी जड़ी-बूटियाँ है 
जिनके खाने से बुद्धि में तेज और स्मृति में वृद्धि होती है। अब आप ही विचार करे 
यह तेज कहाँ से आ जाता Sl बुद्धि में इसका पहले से अभाव था। आप यह भी कह 
सकते है या कहा भी जाता है कि सूक्ष्म शरीर याने मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये 
स्वयं में ही अस्तित्व वाले Sl इनकी रचना जड़ वस्तु से नहीं होती| पर यह सवाल 
भी तो उत्पन्न हो सकती Sl आप शरीर को आहार देना बन्द कर दे तब देखे कि इन 
तीनों शक्तियों को हालत क्या हो सकता है? जिस तरह से फूल का गंध-फूल में ही 
रहता हे बाहर नहीं जा पाता। वह गंध अपनी चुम्बकीय शक्ति के आधार पर हवा में 
प्रवेश कर जाता है और फूल के गंध से हवा का गंध बन जाता है। उसके नाम में भी 
परिवर्तन हो जाता है। वायु सुवासित है न कि फूल। 


प्रकृति अपराजिता है और काम भी। हम काम विजेता से युद्ध न करे। 
काम के स्वामी परमात्मा श्री कृष्ण हैं। हम भगवान श्रीकृष्ण जो काम के जनक है, 
हम उस काम-शक्ति को उन्हीं का ही चीज समझकर उनको वापस कर दें। हम 
उनकी चीज को अपना और अपने देह के हित के लिए समझेंगे तब तक हमारे 
जीव-सुख के रास्ते में काम-ज्वर की बीमारी का निवारण नहीं होगा। सृष्टि की 
गयी। नर-नारी का सृजन हुआ। कामोपभोग से संतान की सृष्टि हुई। फिर 
रचनाक्रिया से संसार और ब्रह्माण्ड का विस्तार बढ़ता गया। भगवान ने ही काम की 
रस्सी बनायी और उस रस्सी से जीव को संसार में बाँध दिया। मनुष्य-माया के 
बंधन में बंधा हुआ है। यह बंधा हुआ जीव कहता भी है कि में स्वतन्त्र Sl पर इसकी 
यह आवाज निद्रावस्था की आवाज है। अपनी गति को ठीक बनाकर विचार करेंगे 
तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि जिस व्यक्ति को हाथ-पांव बांध दिए गए हों तो 
वह खुद से खुद को नहीं खोल सकता। उसके अपने बन्धन को दूसरों से खुलवाना 
पड़ता है। उसी प्रकार का यह काम बँधन परमात्मा की ओर से किया गया है। उलटी 
रीति से ही यह काम का बंधन खुल सकता है। भगवान ने काम को शरीर से बांधा 
था। परन्तु इस बन्धन में मनुष्य के लिए परोपकार भाव निहित था याने लोक 
कल्याण के लिए पाणिग्रहण करो और पृथ्वी पर के मानव समाज की जिस सन्तान 
से कल्याण हो उसके लिए देहज तप के द्वारा उस तरह की संतति की सृष्टि करो। 
पर सृष्टि को यह पुण्य-योजना वासना में बदल गयी और आत्मागामी मनुष्य 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


पशुता में बदलता गया। चाहे ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा-शक्ति हम भले ही 
प्राप्त कर लें, इतनाहो जाने पर भी काम से छुटकारा पा लेना संभव नहीं है। उसके 
लिए बस एक ही रास्ता है कि हम काम-वासना की गठरी को प्रभु के चरणों में सौंप 
दें। अपने मन में काम की संचित गठरी को प्रभु को कैसे सौंप दे? इसका सुझाव 
आगे मिलेगां मात्र ज्ञान से विषयों का नाश नहीं होता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन 
निर्विषयी होता है | 'रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निर्वतते। 


परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषया सृष्टि और 
विषयानुरागिता में से मन निवृत्त हो पाता है । काम की कथा बड़ी विचित्र है। एक 
बार नारदजी ने कैलाश पर जाकर शिवजी से पूछा- क्‍या आपने नारायण के 
मोहिनी रुप का दर्शन किया? तो शिवजी मोहिनी स्वरुप का दर्शन करने के लिए 
उनके दर्शनार्थ पधारे वेकुंठ। भगवान ने कहा मैं तो सामने उपस्थित हूँ। शिवजी ने 
कहा- में आपके मोहिनी स्वरुप का दर्शन करना चाहता KI 

प्रभु- आपने तो कामदहन किया है, फिर भी ऐसा मोह क्यों है? 

शिवजी- मैंने आपके सभी जन्म देखे है। अत: इस मोहिनी अवतार को 
भी देखना है। प्रभु ने लीला की रचना की। एक सुन्दर-उद्यान और उसमें पुष्पगुच्छ 
से खेलती हुई सौन्दर्यवती युवती बने शिवजी ने पहले देखा तो पार्वती की 
उपस्थिति भी उनको भूल गये। भगवान की माया से शंकर मोहित हो गए। जिसके 
सर पर ज्ञानगंगा हे और जिसका वाहन ज्ञान है, क्या उसे काम प्रभावित कर सकता 
है? किन्तु शिवजी यह बताना चाहते है कि भगवान की माया को पार करना बड़ा 


A A 


ही कठिन काम है। गीता में कहा है- दैवी SM गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
माभेव ये प्रपद्यंते मायामेता तरन्ति ते।। 


- मेरी इस माया को पार करना बड़ा कठिन है किन्तु जो मेरी शरण में आता 
है, वह अनायास ही पार कर जाता हैं। शिवजी देहभाव भूल गए। दर्शन करने वाला 
देहभाव भूल जाता है। शिवजी मिलनातुर होकर दौड़ पड़ते। वे आलिंगन देने गए 
तो वहां चतुर्भुजरुप नारायण प्रकट हुए। शिवजी ने कैलाश आकर ऋषियों को 
उपदेश दिया। श्रीकृष्ण की माया सभी को नचाती है। मन का कभी भरोसा न करो। 
यह माया कब पतन के गर्त में फेंक देगी, इसका कोई पता नहीं। मेरा कहने का 
तात्पर्य है कि काम सिर्फ परमात्मा को छोड़कर सबको ठग सकती Vl जो हरिभक्त 
हैं उन पर इसका दाव नहीं लगता। परमात्मा श्रीकृष्ण ने मनुष्य के रुप में श्रृंगार-रस 
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में उसको मर्यादित सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिस लीला का अभिनय 
किया हे उसे संसार को दृष्टि से तुच्छ तो कहा ही जा सकता हे साथ ही राधा और 
श्रीकृष्ण के बीच दोनों में काम-वासना की पूर्ति के लिए आपस में जो प्रेम-परिणय 
किया गया है, वह कोरा का कोरा उन्मत्त की भाँति ही है।सच्चिदानंद पुरुषोत्तम 
fare वेद इच्छारहित निराकार और अच्युत कहकर पुकारता है ऐसे चतुर्भुजी 
नारायण शरीर के क्षणिक सुख की तृष्णा में पागल बनकर इन्द्रियों के अधीन 
साधारण मनुष्य की भांति श्री राधा के पीछे-पीछे काम-केलि की भूख मिटाते है। 
नारियों के गुप्तांग के आवरण हटाकर आलिंगन करना क्या इन सब विषयों को 
जिस पर धर्म ने मानव सदाचार की रक्षा के लिए सनातन पर्दे के भीतर रखा है, 
कया इस कदाचार को स्वधर्म की संज्ञा दी जा सकती है? गीत गोविन्द के श्लोकों 
में काम-शास्त्र में जिस कामं कला का वर्णन किया गया है उन सभी का निर्वाह इस 
ग्रन्थ में पर्याप्त रुप से किया गया el उस काम-शास्त्र के कामुक दिलवालों के 
रसोत्कर्ष के लिए इस ग्रन्थ में अनेक क्रियाओं का वर्णन हुआ है। यह सब तो ठीक 
है। परन्तु परमानन्द के पिता परमात्मा भी एक सामान्य मनुष्य की भाँति इच्छा की 
तृप्ति के लिए वासनोत्तेजक श्रंगारस का व्यवहार करें, इससे ईश्वर की महिमा पर 
थोड़ा संदेह करने का भाव आ जाता हैं। 


जो भगवान गीता में घोषणा करता है 

सर्व द्वाराणि सयम्य मनोद्वदि निरुध्य च। 

मुर्धन्या ध्यायात्मनः प्राण अस्थितो योगधारणम॥ 
अथवा 

इन्द्रियाथेंसु वैराग्य अनहंकार एव च। 

जन्म मृत्यु जराव्याधि दु:ख दोषानुदर्शनम्‌।। 


संसार के जीव के ही नहीं पूरे ब्रह्माण्ड के जीव के उद्धार करनेवाले 
एकमात्र रक्षक, पालक और अभिवर्द्धक एकमात्र परमदैव श्री कृष्ण चन्द्र ही है। 
अविजित मायाबंधन को काटकर इस नरकंगामी जीव को अपने चरणों की अमृत 
प्रदान करने वाले वे ही एक मात्र प्रभु है। हमारे प्राणाधार है। जीव कहीं भी किसी 
हालत में रह रहा हो वह तो चातक की भांति उनकी कृपा रुपी स्वाति जल का ही 
याचक बनकर उनकी आशा रखता है। उस परमात्मा में ही जीव काएकमात्र आशा 
और विश्वास है। जिस ब्रह्माण्डनायक परब्रह्म ने संसार के जीवों के उद्धार के लिए 
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वेद से लेकर उपनिषद्‌ तथा पुराणों की रचना करवायी तथा सिद्धसंतों को 
अवतरित कर उनकी वाणी से जगत के मायाग्रस्त मनुष्यों को, जिनके लिए 
आत्मबल और परमात्म ज्ञान से बढ़कर इस असार-संसार के बीच कोई दूसरी 
चीज नहीं है और उसकी प्राप्ति ही जन्मधारण करने का लक्ष्य है ऐसा उपदेश 
करवाया, वही साक्षात ब्रह्म श्रीकृष्ण श्री राधा के लिए विरही बने, अपनी शीलता 
अखंडता तथा ईश्वरीय तेज की कीमत छोड़ राधाजी का पैर धोये औरपांव की 
सेवा करे। FA परमात्मा का यही स्वरुप हे? क्या परमात्मा की इसी महिमा की 
चर्चा करते हुए वेद न इति नेति कहता है। ऐसे अमंगलकारी परमात्मासे जीव 
क्या मंगल की याचना या कामना कर सकता हे क्या? ईश्वर की परिभाषा क्या 
हे? तथा ईश्वर के बोधदायक ब्रह्मसूत्र क्या कहकर ब्रह्म कोसिद्ध करता हैं, हम 
उस तरफ जहां पर तर्क और वितर्को को हीसब कुछ मानकर महत्व सिद्ध किया 
गया है उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। हमे तो बस भगवान श्री राधाकांत कृष्ण 
से ही मिलना हैं। उनके श्रंगार-भवन की परिक्रमा करना है। जिस काम्य भवन में 
श्री राधाजी गोप-वनिताओं के साथ रसराज के शेखर रसिया गोविन्द की प्रतीक्षा 
कर रही हे। भगवान कोई साधारण व्यक्ति है प्राणाधिपति जगन्नाथ हैं। इन दोनों 
उपाधियों में से किसी एक को ही सत्य और सानुसंगिक साधन मानकर अपने 
लिए स्वीकार करना पड़ेगा। 


हमने अब तक अपनी साधन बुद्धि की योग्यता जिसके द्वारा सद और 
असद समझ में आ जाता हे, इस दिशा में हम जोर देकर नहीं कह सकते कि 
हमारी योग्यता इस निर्णय में पूर्णत: सही है पर भगवान श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं। 
भाव-सूत्र के द्वारा इस अकिंचन ने उनकी करुणा का रस चखने के लिए वर्षा पूर्व 
से ही आराधना का दीप जलाकर अपने मानस में उनकी आरती की हे। हम दावे 
के साथ कभी भी यह कहने को तैयार नहीं हो सकते कि मेरे प्राणों के राजा 
मनमोहन हमारी संवेदना भरी प्रार्थना को सुनते हैं या नहीं। हम यह चाह भी नहीं 
रखते कि मेरे प्राण प्रियतम हमारी चाहों को स्थान दे अथवा सुने। हम उनको 
मरजी से जीवित है। भगवत तत्वज्ञान गूढ़विषय है। तपस्या और वैराग्य से जो 
ज्ञान उत्पन्न होता हे, उस ज्ञान की प्रकृति ही अहं हे। अहं सरल नहीं कठोर होता 
है। इस ज्ञान से यदि वह भक्ति से रिक्त है तो उसे प्रभु की कृपा प्रसाद से वंचित ही 
रहना पड़ता Sl ज्ञान और भक्ति में थोड़ा सा अन्तर Sl ज्ञान भगवत विषयक वस्तु 
है। इसमें भगवान के साक्षात्कार की संस्तुति नहीं। कलियुग में धार्मिक अपिवत्रता 
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की वजह से तप, जप, यज्ञ अथवा वैराग्य के साधन से भगवत प्राप्ति संभव नहीं 
होगी। ऐसे अधर्मपरायण युग में सिर्फ भगवान की भक्ति अर्थात्‌ भगवतनाम का 
यरायण ही भगवत प्राप्ति का मुख्याधार होगा। कलियुग की कलुषित दशा को 
देखकर भी राधिकारमणा श्रीकृष्ण को भी भागवत में जगह-जगह भक्तों के 
उद्बोधन के लिए अपने श्रीमुख से यह उपदेश करना पड़ा है | 

शुक्रदेव जी कहते है - मन्त्र तस्तन्त्र तश्छिन्दं, देशकालर्द्ध वस्तुतः। 

सर्व करोतु निश्छिन्द्रं नाम संकोर्तनतव।। १६।। भा०८२-१६ 


अर्थ क्योंकि मन्त्रों की अनुष्ठान पद्धति की देश, काल, पात्र और वस्तु को सारी 
भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को 
पूर्ति कर देता है। भगवान क्या हैं, इसे कभी भी किसी प्रकार की साधना से जाना 
नहीं जा सकता। उन अनन्त-अखंड और अभेद सतचिन्त और आनन्दस्वरुप 
नारायण की याचना भर करने का सामर्थ्य मनुष्य को प्राप्त है। उसके आगे का 
मार्ग -अगम और निराकार है। ऐसे निराकार भगवान को भला आकार की रेखा में 
कैसे घेरा जा सकता हे? 'गीत गोविन्द' के भगवान के भीतर में अनन्त आनन्द देने 
वाला अमृतमय जो भक्ति का सागर हे उस सागर के भीतर में जो रस है, उस रस के 
रसिक भक्त जयदेव जेसे भक्त ही हो सकते है। परमात्मा निराकार है। लीला के 
समय गुणमय बनते है। यह गुण-योग उनकी प्रकृति है। प्रकृति को उनका पहनावा 
ही जानना चाहिए। प्रकृति का अस्तित्व लीला की अवधि तक होती है। लीला के 
बाद परमात्मा अपनी सहजता याने निराकार में स्थित हो जाते है। पर यह भी समझ 
में रखना जरुरी है कि चाहे वह परमात्मा निराकार में हो या साकार में दोनों रुपों में 
भी वह व्यापक रहते हैं। दिव्य दृष्टिवाले ही इस रहस्य को समझ सकते है। भगवान 
सगुण रूप धारण क्यों करते है? लोक में आकर लोक का उद्धार करना होता el 
वह चाहे तो लोक का उद्धार अपनी शक्ति से निराकार होकर भी कर सकते है। यदि 
वह ऐसा करते है तो लोक के जीवन-विस्तार में उन्नति-अवनति, हार-जीत, 
उत्थान-पतन, हानि-लाभ की जरुरत ही नहीं पड़ेगी। मनुष्य का जीवन समस्याएं 
हैं, उनके समाधान के लिए शिक्षा, नीति, उपदेश दंड तथा विधान को जरुरत 
पड़ती हे। संसार विचारों का उलझन है। इस उलझे हुए जीवन-गाथा को सुलझाने 
के लिए युक्ति और उक्ति की जरुरत पड़ती el इसीलिए नीतिशास्त्र न्यायुशास्त्र, 
धर्मशास्त्र एवं विज्ञान की जरुरत होती है। यह जगत युद्धस्थल el इस युद्ध के 
प्रांगण में युद्ध के समय वीरों को किस तरह से स्वधर्म की रक्षा करना चाहिए। 
(१५) 
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इसके लिए नीति ओर आचार की व्यवस्था बनायी गयी हे। जब शास्त्र के द्वारा 
आधारित और निश्चित किए गए सभी शिक्षा प्रणालियाँ, विफल हो जाती है तब 
इस ठहती हुई शास्त्र-संहिता एवं धर्म संहिता की रक्षा और उसको जीवित कर 
जीवन में उपयोग करने के लिए भगवान स्वयं निराकार रुप को छोड़कर लीलामय 
रुप की सृष्टि कर लेते है। यह सब उनकी स्मरणमात्र से ही सम्पन्न हो जाता है। जिस 
प्रकार भगवान जगतहित के लिए लीला रचते है उसी भांति वे भक्तों को अपनी 
मधुर भक्ति प्रदान करने हेतु प्रेम-रस में सराबोर शृंगारिक लीला भी करते हैं। वे 
अजन्मा Sl उनका शरीर भी नहीं है। स्थूल-सूक्ष्म और कारण से परे दिव्य स्वरुप में 
हैं। जब उनका स्वरुप इस प्रकार तत्वों से रहित है तब फिर इस पर सोचना ही व्यर्थ 
हे कि भगवान मानव है कि परमात्मा? वे हमारे स्वामी हैं हमारे प्राणों के दाता और 
विधाता हैं । वे जो भी करेंगे हमारे हित के लिए ही होगा। मनुष्य प्रकृति के वश में 
है। इसलिए वह प्राकृतिक बुद्धि से निर्णय करेगा, परमात्मा, प्रकृति कीसीमा से परे 
उसके सृष्टिकार है। उनको देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं चित्त और अहंकार भी 
नहीं है और उनकी कोई चाह भी नहीं है। वे सर्वाधार, सनातन और सर्वातीत होकर 
अविरल ब्रह्माण्ड के जीवों के जीवन है। उनकी शक्ति से हम जी रहे हे, बोल रहे है। 
हमारी सांस भी तो वही चला रहे हैं। हम सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। इस 
रीति से उनकी दासता को पूर्णत: स्वीकार करते हुए भगवान का सदा सदां याचक 
बने रहना चाहिए। भगवान के लीला-रहस्य को जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव नहीं 
समझ सके तो हम जड़ीभूत, विषयी जीव उस दयालू श्री हरि के भेद का थाह केसे 
पा सकेंगे। जो विषयग्रस्त हो वह विषयों से परे जिसे तत्वज्ञान कहते हैं उस गूढ़बात 
का अनुभव केसे कर सकते हे? उसी बात की भांति यहाँ भी समझना चाहिए! 


जीवों के उद्धार के लिए तपस्या, वैराग्य तथा अन्य तरह के साधन भी 
बतलाए गए है। साधन के द्वारा चतुर्थ मोक्ष पद की प्राप्ति भी संभव हो जाती हे। 
दास भाव सखा भाव आदि भक्ति से भगवान अपने समीप के लोकों में स्थान दे देते 
है। परन्तु इनसे भी उनके गोलोकधाम में उनका परिकर हो निरंतर उनके संग रह 
रासलीला का आनन्द नहीं ले सकते। वह भक्ति का मार्ग अलग है जिसे रागयुक्त 
भक्ति या श्रृंगार-परक प्रेम भक्ति कहा गया Sl यह भक्ति सर्वोपरि और सब में श्रेष्ठ 
है। जिस प्रेम भक्ति के द्वारा गोपियाँ भगवान की अन्तर्रात्मा बनी और जिस पद को 
ऋषि-मुनि तथा देव भी नहीं प्राप्त कर सके, वही भक्ति गोपियों ने प्राप्त की। 
गोपियों को कृष्णभक्ति इतनी अलौकिक है कि उसके लिए देव और ऋषि भी 
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लालायित रहे है। तभी तो उनकी भक्ति की प्रगल्मता के सामने उद्धव और ब्रह्मा 
तक भी उनकी चरण-धूलि लेने को तैयार हुए। 
आसामहो चरणरेणु जुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुल्मतौषधीनाम्‌। 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्थपथं च {उत्वा 
भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतिमीर्विमृग्याम्‌।। श्रीमद्भागवत १०।४७।६ १ 


अर्थात्‌ वृन्दाविपिन में इन गोपियों की चरणरज का सेवनकरने वाले तृण, गुल्म, 
लता, औषधियों में से मैं कोई भी हो जाऊँ। जो ब्रज सुन्दरियां दुस्त्यज स्वजन 
आर्यपथ को त्यागकर वेदों द्वारा गवेषणीय मुक्तिप्रद मुकुन्द की पदवी को प्राप्त 
Sal, उन भगवत प्रेयसीगण समस्त शक्तियों में वरीयती त्वदिनी शक्ति नामक जो 
महाशक्ति है, उसके सारभाव रुप राधा है। काम शब्द दोषयुक्त नहीं है। काम का 
प्रयोग जब वासना के रुप में होता है तभी वह दोषी है। लेकिन काम का प्रयोग जब 
कामनारहित होता है तब वही भगवत को प्राप्ति करा सकता .है। निष्काम कर्म 
भगवान के समीप पहुँचा देता है। काम से डरने की आवश्यकता नहीं। गीता में 
भगवान ने कहा- ''धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षम” भगवान ने धर्म से 
अविरुद्ध काम को अपना स्वरुप बतलाया है। मोक्ष की काम वाले को मोक्षकामी 
कहते है। इसमें वह कामी थोड़े ही हो सकता। इसी प्रकार गोपियों का काम्‌ है 
एकमात्र 'श्रीकृष्णासुखकाम' और यह काम उनका सहज स्वरुप"हो गया है। गीत- 
गोविन्द के रचयिता भक्तजयदेव के मन में एक ही तो कामना है जिस कामना के 
द्वारा वे श्रीकृष्णचन्द्र को प्राप्त करना चाहते है। आयुर्वेद शास्त्र में जिस तरह विष से 
विष का असर दूर किया जाता है उसी भांति यहां भी राग से राग का दोष दूर किया 
जाता हे। चूकि इस प्रयोग का प्रचलन अध्यात्म साधना में बहुत ही कम पाया जाता 
है इसलिए इस प्रयोग और इसकी साधना कुछ ही लोगों तक के भीतर में उचित 
होकर शेषरही। जिस तरह धार्मिक जीवन खासकर अध्यात्म के क्षेत्र में नवधा 
भक्ति, अष्टांग योग, साधन चतुष्टय की उपासना ज्यादा से ज्यादा होती आयी है 
ओर आज भी उसी का प्रभाव ज्यादा Vl इसी वजह से शृंगारिक भक्ति साधना 
कठिन होने की वजह से नहीं अपनायी जा सको। भगवान की यह परम अनुकम्पा 
हुई कि उन्होंने गोपियों और श्री राधा जी को इस भक्ति का माध्यम बनाया और 
संसार के जीवों के कल्याण के निमित्त गोपी-प्रेम का जन्म दिया! भगवान जिस भक्त 
पर प्रसन्न होते है उसको विचारों से नंगा कर देते है। वसत्रहित कर देते है जो 
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गोपियां भगवान से वासनापूर्ति करना चाहती थी ओर इस भूख को मिटाने के लिए 
यमुना किनारे अपने प्रेमी प्रियतम कृष्ण की भक्ति बन कात्ययनी देवी की पूजा कर 
रही थी। उसी समय भगवान ने उनका चीर-हरण किया। उनके मन को, वासना 
रुपी वस्त्र को दूर कर दिया।उनकी समस्त कामनाएं गोविन्द ने उनसे अलग कर 
दिए। चीर-हरण के बाद तो महारास होता है। रास में ही रति-सुख मिलता है। जब 
तक रास न होता है तब तक रति कांक्षा नहीं जाती। रास में श्रीकृष्ण को छोड़कर 
और कोई कांक्षा नहींरह जाती।यही तो इस श्रृंगारिक प्रेम की सर्वश्रेष्ठता हे। यदि 
कामनायुक्त काम का रस नीरस बनाया जा सकता है तो इसके लिए काम केलि के 
रुप में श्रीकृष्णरुपी सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। 


भगवान को चाहे जैसे भजो। उनको चोर समझो दुश्मन समझो, या 

विषयी रसिक समझो, अथवा राधाकांत या अन्य किसी भी तरह के बुरे-भले 
आरोप लगाकर ही उनको अपने मन में बसा लो। सबमें हीप्रभु तुम पर अनन्य कृपा 

ही नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे सब पाप तापों का विमोचन कर नित्य लीला में प्रवेश 

करा देंगे। बस आवश्यकता है उनको सच्चे हृदय से पुकार करने की। तुम्हारे मन में 

जितने रागी-विरागी लोग बसे हुए है बिना मोह के सबको निकाल बाहर कर दो। 

कन्हैया को अकेलापन ही अच्छा लगता है इसलिए तुम अपने को अकेला बना 

लो। भगवान को पहले मत परखो। इस साधना में पहले अपनी परीक्षा करनी होती 

हैं। अर्थात्‌ संसार की जितनी वासनाएं हदय में बसी हुई है उन सबको दूर कर लेने 

पर ही मन के भीतर में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। बिना दिव्य प्रकाश के अभी जो 

हमारे मन में सिर्फ विषयों को ही देखने की आदत बनी हुई है, और आदत ही नहीं 

हमारी योग्यता भी तो इन्द्रियों तक ही सीमित रहती है। इसलिएयह इन्द्रियगामी मन 

इन्द्रियों से ऊपर उठकर भगवान की दिव्यता को पहचान नहीं सकेगा। इसको 
विषयी बुद्धि भगवान को भी विषयी के रुप में ही देख पाएगी। भगवान रमण करते 
हैं। मनुष्य की भांति वे भी श्री राधाजी के संग विषय केलि में लिप्त हो गए हैं। 
राधाजी के कपोलों का आशिकाना हालत में चुम्बन कर रहे हें अथवा श्री राधाजी 
के युगल कूचों पर केसर की स्याही से काम भाव में खोकर काम को उत्तेजित करने 
के लिए चित्र बना रहे है। यदि यह प्रसंग तुम्हारे समक्ष उपस्थित होता है तब तुम्हारे 
मन की तरंग कैसा होगा, यह तुम्हारा मन ही बता सकता है? जो जैसा है उसे वैसा 
ही रस मिलेगा। तुम तो राधा-कृष्ण की भक्ति रुपी प्रेम पाने के लिए न कर रहे हो। 
लेकिन राधा-कृष्ण का प्रेम जिसे तुम यहाँ पर इन्द्रिय-सुख के रुप में देख रहे हो, 
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परन्तु उनसे जुटने पर अपनी इच्छानुकूल उसी सुख रुपी रस में बलात डूब 
जाओगे। इसलिए कि तुम अपनी ही इन्द्रियों से दबे हुए हो। तुम्हारा काम-राग 
तुमको अपने वश में किए हुए हे। ऐसी स्थिति में जबकि तुम कृष्ण प्रेम पाने की 
लालसा उर में रखे हुए हो। भक्ति में यह कोई जरुरी नहीं कि इन्द्रियों को वश में 
किया हुआ ही कृष्णभक्ति का अधिकारी हो सकता हे। चाहे वह अपने मन को वश 
में कर लिया हो या वह अभी मन के हाथ का ही बन्दर है। इस कमजोरी पर अधिक 
विचार न कर उसको यह याद रखना हे कि कृष्ण प्रेम में मेर मन कितना समय 
टिका रहता है। पहली बात तो यह है कि परमात्मा को हमेशा परमेश्वर के रुप में ही 
देखने की आदत बनाओ। जिस प्रकार विदूषक अपना रुप बदलता रहता हे उसी 
तरह ईश्वर भी क्रीड़ा सुख के लिए अपना वेष बदलते रहते हैं। जिस प्रकार पोषाक 
के द्वारा आदमी की पहचान नहीं हो सकती। उसी भांति भगवान की लीलाएं है एसा 
समझना चाहिए। उनकी लीला भक्ति पयस्विनी है। लीला के हर तरंग में भक्ति का 
मधुरतम प्रवाह है। भगवान के चरित्र का आप दर्शन कर रहे है। तो आपको उनके 
चरित्र आनन्द लेने के पूर्व यह अनुभव में ले लेना होगा कि भगवान मनुष्य नहीं है। 
चरित्र तो मनुष्य का ही होता है। परमात्मा तो निराकार है। निराकार का देह ही नहीं 
तो चरित्र केसा? मान लीजिए वे श्री राधाजी के संग काम-केलि कर रहे है। आप 
उन्हें भगवान मान लिए हैं, तो उनकी इस विकृत लीला का मानसिक छानबीन न 
करके उन लीला प्रसंग में उनके निर्गुण रुप का ही चिंतन के द्वारा स्वाद cil दोष 
दर्शन से आपकी बुद्धि दूषित हो सकती है और अभीष्ट वस्तु पाने को जगह उसे 
आप गँवा भी सकते है। भक्ति मार्ग में इन्द्रियरुपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। भक्तिमार्ग 
में सभी इन्द्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती है। भगवान के चरणों मे भक्त 
अपनी इन्द्रियाँ अर्पित कर देता है ओर समस्त इन्द्रियों से भगवान से विवाह कर 
लेना है। 


गोपियों ने भगवान को जिस रुप में देखा वही भाव अपने में बसाइये। 
गोपियों का जीवन भगवान की रति है। कोई गोपी भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर 
गा रही थी। रास में एक गोपी ने श्यामसुंदर की बाँह कसकर पकड़ ली,एक गोपी 
नाचते-नाचते अपने कपोलों को भगवान श्रीकृष्ण के कपोलों से सटा दिया और 
भगवान ने उसके मुँह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। एक गोपी ने श्यामसुंदर 
के सुंदर कर कमलो को पकड़कर अपने दोनों स्तनों पर रख दिया। भगवान ने एक 
गोपी के गले को अपने युगपाशों में बाँध लिया था। 
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बाहुप्रसारपरिरमभक करालकोरु- 
नीबीस्तनालभननर्मनखाग्रपातै। 

क्ष्वेल्यावलोकं हसितौ ब्रज सुन्दरीणा- 

मुक्तम्भयन रतिपति रमयाञ्चकार।। Mo १०-२९-४६ 


अर्थ-हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथदबाना, उनकी चोटी जांघ, 
नीवी और स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नखंक्षति करना, विनोदपूर्ण 
चितवन से देखकर मुस्कुराना क्रियाओं के द्वारा गोपियों के काम-रस परमोद्रव 
प्रेमभाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्रीकृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने 
लगे। भगवान सबके आत्माराम हे। वे मेरे है और हम उनके है। हम उनमें दोष 
देखते हे पर वे प्रभु हमारे दोष नहीं देखते। वे हमारे प्रेमभाव देखते है। उनका यही 
स्वभाव वेदविदित और जगविदित है। भगवान से केवल सम्बन्ध हो जाना चाहिए। 
वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो- काम का हो, क्रोध का हो, या भय का हो, स्नेह 
नातेदारी या सोहार्द का हो चाहे जिस भाव से भगवान से 'नित्य निरंतर अपनी 
वृतिया जोड़ दी जाये, वे.भगवान से ही जुड़ती है। इसलिए वृतियां भगवनमय हो 
जाती है और उस जीव को भगवान की प्राप्ति भी हो. जाती है। जीव का कल्याण 
भगवान से सम्बन्ध स्थापित करने में है। वह सम्बन्ध चाहे जैसा हो। इसमें प्रबल 
वृत्तिकाय है। अतः मधुरोपासना को भावदृष्टि से श्रेष्ठ समझना चाहिए। 


काम क्रोधं मयं लोभहभैवस्यं सौहृदमेव च। 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥ MENO १०।२९।१५ 


मन की सोच अपनी होती है। गलत या खराब जिसे मान लिया गया हो 
` यदि मन चाहे तो उसे भी अच्छा बना सकता Sl यह स्वभाव मन का अपना अलग 
से होता हे। यह सब भावना का खेल है। आप मन में जिसकी भावना जिस रुप में 
करेंगे,उसकी उपलब्धि उसी प्रकार की होगी। भगवान श्री राधाजी से प्रेम करते है। 
इस प्रेम की अधिकता के कारण काम केलि लीला प्रारंभ होती है।इस लीला में 
नारी और पुरुष के सम्मोहन के बीचजो fart, जैसे हास, परिहास, विप्रलम्ब, 
सम्भोग, मान-सम्मान आदि जो होता है इन सभी क्रियाओं के मंच पर श्रीराधाजी 
और श्रीकृष्ण ही तो विराजमान होते है। राधा आदिशक्ति और श्रीकृष्ण परिपूर्णतम 
Fel जब इन क्रियाओं में हम भावना के द्वारा प्रवेश करते है तब समस्त क्रीड़ाओं 
के साथ श्री राधा-कृष्ण का ही तो चिन्तन और ध्यान होता जाता है। ऐसे यदि हम 
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भगवान के किसी एक ही स्वरुप का ध्यान करते हैं तो मन का भाग दौड़ बराबर 
बना रहता हे। लाख कोशिश करने पर भी हम अलभ्य को लभ्य नहीं कर पाते। 
इसलिए इस दुःसह कठिनाई को दूर करने के लिए भगवान ने इस तरह की भक्ति 
मार्ग को प्रकट किया। लीला में भगवान के रुप विस्तृत होते हैं। प्रसंग के साथ 
उनकी छवि तथा नायिकाओं के संग उनक़ा संयोग और वियोग भी होता है। यह 
वियोग-व्यथा कभी कृष्ण को घायल करती हे तो कभी श्रीराधा जी को भी रुलाती 
है। दोनों के प्रणय ओर विरह से भक्ति-रस तेयार होता है । उस रस को चखने वाला 
जो भक्तभाव की आँखों से इसे देखता है। इस विरह-वेदना का बाण उसके हृदय 
को भी प्रभावित करता है। दोनों के दुःख भक्त के दुःख हो जाते है। इस तरह से श्री 
राधा-कृष्ण लीलाओं में रस लेते-लेते भक्त के भीतर में बसा हुआ संसार धीरे-धीरे 
मिटने लगता हैं ओर भाव-भक्ति के माध्यम से उसके हृदय में भगवान की भक्ति 
वहाँ आसन जमाने लगती है। भगवान भक्तों के जब प्यारे बन जाते हैं तब भक्ति भी 
उनकी प्यारी हो जाती हे। भगवान के बिना वे जीना व्यर्थ समझे और यही भाव 
भगवान कब मिलेंगे, केसे मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे ? कहाँ जाऊं? किससे मिलूँ ये 
सारी विरह की आग तो भगवान की लीला में रमण करने से ही मिल सकती ZI 
भक्ति की आग में सब तरह के कचड़े जल जाते है। क्योंकि जो भक्त होता है वह 
वेदान्त, ज्ञान, वैराग्य, अर्न्तदर्शन का भूखा नहीं होता। वह तो एकमात्र भगवान 
को ही चाहता है। भरत जी कहते है- 

अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न यहीँ निर्वाण। 

जनम जनम मोहिंराम पद, अरू बरदान न आनि। 

प्रभु मिलन का विरह प्राणलेवा ही होता है। उस विरह की दवा है प्राण- 
प्रियतम का दर्शन हो जाना। विरहबान जेहिं लागिया, औषधि लगे न ताहिं। 

सुबुकि सुबुकि मरि मरि जिए उठे कराहि कराहि॥। 
-कबीरदास 


भगवान की लीला एक प्रकार से भगवान का ही दर्शन है। निष्काम और 
अनन्यभाव से इसमें हृदय से निरन्तर प्रेम बसते जाने परएक दिन निश्चय ही भाव 
समाधि में चितचोर छलिया को प्रेम रसी में बांधा जा सकता है। अधिकारी जहाँ 
कामादि दोष या दुराचारों के आ जाने पर हर प्रकार से निन्दित होकर सर्वनाश को 
प्राप्त हो जाते है, वहाँ भक्तिमार्ग में कामादि दोषों के रहते हुए भी मनुष्य भक्ति का | 


(२९) 
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अधिकारी हे। श्रद्धा या रति महापुरुषों के मुख से भगवान की लीला कथाओं को 
श्रवण करने से हृदय में उदित होती हे। भगवान की समस्त रसमयी लीलाओं का 
सार g- रासलीला। श्रीमद्धागवत में शुकदेव जी कहते है- 

विक्रोडितं व्रजवधूमिरिदं च विष्णोः। 

श्रद्धान्वितोऽनु श्रणुयादथ वर्णयेद यः। 

भक्ति परां भगवति प्रतित्यम्य कामं 

हृदरोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः (SPAT १०।३३।४०) 

इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान श्रीकृष्ण की ब्रजगोपियों के 
साथ रासलीला का निरन्तर श्रद्धायुक्त होकर श्रवण, कीर्तन करने से पराभक्ति की 
प्राप्ति होती है और शीघ्र ही हृदरोग कामादि विकार दूर हो जाते हैं। हदरोग अर्थात्‌ 
हृदय में काम के रहने की तो बात ही अलग रहे अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी भजन 
कर सकता है- अप चेतसुदुराचारो भजते मामनन्याभाक। 

साधुरेव स मन्तब्य: सम्यग व्यवस्थितो हि स:।। (गी० ९।३०) 
भगवान कहते है- हे अर्जुन! जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करते है वे यदि अत्यन्त 
दुराचारी भी होते है तो भी उन्हें साधु ही मानना चाहिए। 
श्री श्री राधातत्व 


एक बार उर्ध्वरेता सनकादि महर्षियों ने भगवान श्री ब्रह्माजी की स्तुति 
करके पूछा, 'देव! सर्वप्रधान देवता कौन हे और उनकी कौन-कौन सी शक्तियाँ है 
तथा उन शक्तियों में सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कारण कौन सी शक्ति है? यह सुनकर 
ब्रह्माजी बोले- 'बेटा, सुनो! किन्तु इस अति गोपनीय रहस्य को तुम किसी से न 
प्रकट करना- तुम इसे N गैरे को मत दे डालना। हाँ जो स्नेही हों, ब्रह्मवादी हो, 
गुरुभक्त हो उन्हे अवश्य देना। उनके अतिरिक्त और किसी को देने से महान पाप 
लगेगा। भगवान हरि श्री कृष्ण ही परमदेव है। ये छहों ऐश्वर्या से पूर्ण गोप और 
गोपियों के सेव्य श्रीवृन्दा (तुलसी) देवी से आधारित और वृन्दावन के अधीश्वर हैं। 
ये एक ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। इन्हीं श्री हरि के एक रुप नारायण भी हैं जो कि 
अखिल ब्रह्माण्डो के अधीश्वर हैं। ये श्रीकृष्ण प्रकृति से भी पुरातन और नित्य है। 
इनकी आह्लादिनी, सन्धिनी, ज्ञान-इच्छा और क्रिया आदि बहुत सी शक्तियां 
है,उनमें आह्ादिनी सर्वप्रधान है। यह परम अंतरंगभूता श्री राधा हैं। कृष्ण इनकी 
आराधना करते हैं, इसलिए ये राधा कहलाती है। श्रीराधा को गन्धर्वा भी कहते है। 
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इन श्रीराधिका के शरीर से ही गोपियां श्रीकृष्ण की मद्विषियां और लक्ष्मी जी हुई है। 
ये राधा और श्रीकृष्ण रस सागर श्री महाविष्णु के एक शरीर से ही क्रीड़ा के लिए दो 
हो गए हैं। ये श्री राधिका जी भगवान श्री हरि को सर्वेश्वरी सम्पूर्ण सनातनी विद्या 
और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद एकान्त में उनकी स्तुति किया करते हैं। 
इनकी महिमा का में सम्पूर्ण आयु में भी वर्णन नहीं कर सकता | जिस पर इनकी 
कृपा होती S| परमधाम उसके हाथ में आ जाता Sl इन राधिका जी का जो अवज्ञा 
करके जो श्रीकृष्ण की आराधना करना चाहता है वह महामूरख है। श्रुतियां इनके 
नामों का ज्ञान करती हैं- १- राधा, २- राशेश्वरी ३- रम्या, ४- कृष्णमंत्राधिदेवता, 
५- सर्वाद्या, ६- सर्ववन्धा, ७- वृन्दावन विहारिणी, ८- वृन्दाराध्या, ९- रमा, 
१०- अशेष, गोपी मंडल पूजिता, ११- सत्या, १-२- सत्यपरा, १३- 
सत्यभामा, १४- श्रीकृष्णवल्लभा, १५- वृषयभानुसुता, १६- गोपी, १७- 
मूलप्रकृति, १८- ईश्वरी, १९- गान्धर्वा, २०- राधिका, २१- रम्या, २२- 
रुक्मिणी, २३- परमेश्वरी, २४- परात्परतरा, २५- पूर्णा, २६- पूर्णचन्द्र 
निमानना, २७- मुक्तिभुक्तिप्रदा, २८- भव व्याधि-विनाशिनी, इन अट्टारह नामों 
का जो पाठ करते है वे जीवनमुक्त हो जाते है। 


इस प्रकार भगवान की आह्लादिनी-शक्ति श्री रधिकाजी का वर्णन हुआ। 
अब इनकी सन्धिनी शक्ति का विवरण सुनो। यह संधिनी शक्ति-धाम भूषण शय्या, 
और आसनादि तथा मित्र और मृत्यादि के रुप में परिणत होती |! यही अनेक 
अवतारों की कारण Vl ज्ञान शक्ति को ही क्षेत्रशक्ति कहते है और इच्छाशक्ति के 
अन्तर्भूत मायाशक्ति Sl यह सत्व-रज और तमोगुण रुपा है तथा बहिरंग और जड़ 
है। जड़ होने के कारण भगवान की दृष्टि पड़ने से यह अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की 
रचना करती है तथा यही माया और अविद्यारुप से जीव का बंधन करती है। 
क्रियाशक्तिको ही लीला शक्ति कहते है। 

देवी भागवत की दृष्टि से राधा पाँच प्राणों की अधिश्वरी देवी होने से पाँच 
कीप्रकृति बतलायी गयी है और परमानन्द स्वरुपा ये श्रीकृष्ण परमात्मा की 
रासक्रीडा की अधिश्वरी देवी है जो सभी सुन्दरियों में सुन्दरी है। श्रीकृष्णा के अंग से 
प्रकट होने से अर्धस्वरुपा हैं। परमाद्या, सनातनी, गोलोकवासिनी, गोप वेष 
विहारिणी परमाद्धादरुपा एवं हर्षरुपिणी हैं। 


३) 
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गीत गोविन्द लेखक 
प्रथम सर्ग 
मेघेमेंदुरमम्बरं वनभुव श्यामास्तमालद्रुमैः- 
नक्रं भीमरयं त्वदेव तदिमं राधे। गृहं प्रापय 
इत्थं नन्दनिदेशितश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञजद्रुमम्‌, 
राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रह: केलयः।। १॥ 


अर्थ- एक दिन संध्या के समय कृष्ण राधा और उनके सखा तथा सखियां सुरम्य 
वन में भ्रमण कर रहे थे। प्रकृति की शोभा में इतने विस्मृत थे कि उनको समय का 
ज्ञान ही नहीं रहा। जब गोधुलि का समय हुआ तो नन्द ने उनके पास जाकर कहा। 
आकाश में काले बदल भर गए है, इससे तमाल के गहरे श्यामल पत्तों से 
आच्छादित इस अणारण्य पर अंधेरे का प्रभाव और सघन होता जा रहा है। कृष्ण 
रात में अकेले डरते हैं। इसलिए तुम इसे छोड़ना मत। अतः तुम इसकी पथ 
प्रदर्शिका बन इन्हें घर पर पहुँचा देना। 

भवसार - नन्द के इस अनुरोध के अनुसार श्रीराधा जी कृष्णा की अगुआ बनकर 
उन्हें घर पहुँचाने चली। रास्ते में यमुना-किनारे पर के सुन्दर उपवनों और लताकुंजों 
की शोभा एवं पेड़ों की रमणीय छटाओं के साथ एकान्त सहवास को देखकर 
श्रीकृष्ण ने राधा के संग ललित क्रीड़ा की। भगवान श्रीकृष्ण का राधा के साथ क्रीड़ा 
करना माधुर्य भक्ति-प्रेम के अन्दर आता है। उनके संसर्ग से कृष्ण के मन में आनन्द 
का संचार होता है। राधा भगवान की आह्लादिनी शक्ति है जिसके द्वारा भगवान वेष 
बदलकर भक्तों के स्वरुपों के लिए बिना ब्रह्म पद ठुकराकर भक्तों के पीछे उन्हें 
आह्ादित करते हैं। परमानंद, रस का अनुभव करते रहते हैं। जैसे सूरदास, 
रमावाई,धन्ना जाट गोराकुमार, नरसी मेहता,संत एकनाथ, मीराबाई, स्वामी 
रामतीर्थ, पुंडरीक, जयदेव, हरिदास। श्री राधा और श्रीकृष्ण का मिलन परमानंद 
रस के लिए होता है। जिस प्रकार ऊपर के श्लोक में बताया जाता है कि एक दिन 
संध्या हो जाने पर तमाल वृक्षों की सघनावलियों के बीच नंदबाबा ने राधा से कहा 
था कि वह बालक कृष्ण को अपने घर पहुँचा दे। उसी प्रकार का दूसरा वृतांत 
ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार दिया गया Vl जिसमें कृष्ण और राधा का अलौकिक 
सम्बन्ध क्या है, उस पर कुछ प्रकाश पड़ जाता है। 
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एक दिन नंदजी शिशु कृष्ण को लेकर वृन्दावन के भाण्डीर वन में 
गोचारण के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक आश्चर्य देखा करोड़ों सूर्य के समान 
प्रभाववाली एक नारी को देखा। नंदजी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा- भद्रे! अपने 
इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ 
पूरा कर लेने के पश्चात्‌ मेरा यह पुत्र लौटा देना। यो कहकर नन्द ने भय से रोते हुए 
* बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर 
हास प्रकट किया। वे नन्द से बोली- बाबा! यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट न 
करना। गर्गजी के वचन से तुम मेरे और कृष्ण के रहस्यों के ज्ञाता हो। हमारे अवतार 
कथा को जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहना नहीं चाहिए। अब तुम 
गोकुल में जावो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ठ हो वह मुझसे मांग लो। ऐसा कह 
श्रीकृष्ण की दोनों बाहों में सानन्द लेकर श्रीराधा भी अपनी रुचि के अनुसार अन्यत्र 
चली गयीं। प्रेमातिरेक से वे बार-बार उनके अंगों का आलिंगन और चुम्बन करती 
थी। वहां पर बना हुआ रत्नमय मंडल भिन्न-भिन्न प्रकार की मणियों से शोभायमान 
हो रहा था। उस समय राधा ने देखा मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन 
यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह सब देखकर राधा को बड़ा विस्मय 
हुआ। रासेश्वरी इस परम मनोहर रुप को देखकर मोहित हो गयी। वे प्रेम और 
प्रसन्नता में उनके मुखचंद की सुधा का पान करने लगी। मन में प्रेम विहार की 
लालसा जाग उठी। राधा के मनोभाव को पढ़ते हुए श्री हरि ने इस प्रकार कहा-राधे। 
देवलोक में दामा के साथ जो वृत्तांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण है न! 
पूर्वकाल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज में पूरा HEAT मेरा और अंश 
भी तुम्हारे स्वरुप हैं। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम 
दोनों में भेद-बुद्धि रखता है- वह कालसूत्र नरक में जाता है। राधिका ने कहा- प्रभो! 
मुझे गोलोक की सारी बातें याद Sl में सब जानती हूँ। में उन बातों को भूल कैसे 
सकती Sl तुम मेरे वक्षस्थल पर और मस्तक पर अपना चरण कमल रख all 
तुम्हारे विरह की आग से मेरा हदय शीघ्र ही दग्ध हो रहा है। 
श्रीकृष्ण ने कहा- भद्रे! मने पूर्वकाल में वहाँ गोलोक में जो निश्चय किया 
था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिये! क्षणभर ठहरो तुम्हारा मंगल करूँगा। 
तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति करूंगा | राधे। पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया 
है और जिस समय उस मनोरथ की तृप्ति का निश्चय कर लिया है, उसका खंडन में 
कभी नही करसकता। इसके बाद राधा ने श्रीकृष्ण के ललाट में और वक्षस्थल में 
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तिलक लगाया। इसके बाद श्री राधा ने सुवासित ताम्बूल श्री कृष्ण को दिया। श्री 
हरि ने उसे सादर भोग लगाया। फिर हरि ने दिए सुधारस का श्री रधा ने पान किया। 
इसके बाद मधुसूदन ने भी श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा परन्तु राधा ने 
नहीं दिया। वे हंसने लगी और बोली- क्षमा कीजिए। माधव ने राधा के हाथ से 
रत्नमय दर्पण ले लिया और राधा ने भी माधव के हाथ से बलपूर्वक.उनकी मुरली 
छिन ली। राधा ने माधव का और माधव बने राधा का मन मोह लिया। प्रेम मिलन 
के पश्चात राधा ने प्रसन्नतापूर्वक परमात्मा श्रीकृष्ण को उनकी मुरली लौटा दी। 
श्रीकृष्ण ने भी राधा कोउनका दर्पण उनके हाथ में दे दी। 


जब राधा श्रीकृष्ण की वेष रचना करने को उद्यत हुई तब वे किशोरावस्था 
का रुप त्यागकर पुन: शिशु रुप हो गए। राधा ने देखा बालरुप श्रीकृष्ण क्षुधा से 
पीड़ित हो रहे हैं। नन्द ने जैसे भयभीत अच्युत को दिया था, उसी रुप में वे इस 
समय दिखई दिए। राधा व्यथित हृदय से लम्बी सांस खींचकर इधर-उधर नव 
तरुण श्रीकृष्ण को देखने लगी और ढ़ढ़ने लगी। वे शोक से पीड़ित और विरह से 
व्याकुल हो उठी। उन्होंने कातर मन से श्रीकृष्ण के उद्देश्य से यह दीनतापूर्ण बात 
कही- मायेश्वर! आप अपनीइस दासी के प्रति ऐसी माया क्यों करते है? इतना 
कहकर राधा पृथ्वी पर गिर पड़ी। और रोने लगी। उधर बालकृष्ण भी रोने लगे। 
उसी समय आकाशवाणी राधे! तुम क्यों रो रही हो। श्रीकृष्ण के चरण कमल का 
चिंतन करो। जब तक रासमंडल का आयोजना नहीं होता तब तक प्रतिदिन रात में 
तुम यहाँ आयोगी। आकाशवाणी सुनकर राधा ने उस बालक को गोद में उठा लिया 
और वृन्दावन से तुरन्त नन्दमंदिर की ओर चल पड़ी। नन्दमन्दिर में आकर उन्होंने 
यशोदाजी से कहा- इस बालक का बोझ ढोने से मैं असमर्थ हो रहा Sl भद्रे! इसे 
गोद में ले लो और स्तन देकर शांत करो। 


श्लोक का आशय- गीत गोविन्द श्री राधा-कृष्ण में प्रेम पैदा हो। उनकी 
काम-केलि की रचना सौन्दर्य में जीव जरामरण के रोग से ऊपर उठकर भगवान 
श्रीकृष्ण से नित्य तदात्म्यता को प्राप्त कर अनंतानंद रासानंद का रसपान करे, इस 
भाव की पूर्ति के लिए गीत-गोविन्द का जन्म हुआ है। जो जन इस श्रीकृष्ण प्रेम 
पाने के लिए प्रेम साधना की अनुभूति और रसज्ञान की स्मृति से अतिदूर हैं अथवा 
जिन्होंने इन्द्रियों की कामादिक सीमा पार नहीं की है वे कृष्णज्ञान को जो वेद और 
शास्रों से परे भगवान की अचिन्त्य लीला है, उस लीला के गूढ़तम तात्पर्य को नहीं 
समझ सकते जिसे ऋषि-मुनि तथा इन्द्र ब्रह्मादि भी समझने में थक चुके है। वेद भी 
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श्री राधा-कृष्ण के प्रेम-रहस्य अपने से प्रकट करने में असमर्थ हैं। ब्रह्माजी ने भी तो 
अपनी रजोगुण बुद्धि से कृष्ण को परखने का अद्‌भुद चेष्टा की थी। अंत में भगवान 
के प्रेम-राज के समक्ष उन्हें घुटना टेक भगवान की महानता की संस्तुति करनीपड़ी- 

तद भूरिमाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यी, 

यद गोकुलेपि कतमाङध्रिरजोऽभिषेकम्‌। 

यज्जीवितं तु निखिलं भगमान मुकुन्द, 

स्त्वद्यपि यत्परजः श्रुतिमृत्यमेव।। भाग० १०।१४।३४ 


अर्थ- ब्रह्माजी कहते है- अहो! आज तक की श्रुतियां जिनके चरण 

कमलो को धूलि को अन्वेषण करके भी नहीं पा सकी है, वे भगवान मुकुन्द जिनके 
प्राण और जीवन सर्वस्व है। इस वृन्दावन में उन व्रजवासियों में से किसी भी 
चरणधूलि में अभिषिक्त होने के योग्य तृण, गुल्म, या किसी भी योनि में जन्म लेने 

की संभावना न हो तो नन्दगोकुल के प्रान्त भाग में भी किसी शिला के रुप में जन्म 

ग्रहण करुं जिससे वहाँ की मैल साफ करने वाली जमादारियों को भी अपने पैरों को 

साफ करने के लिए उन पत्थरों पर पैर रगड़े जिससे उनकी चरणधूलि को स्पर्श 

करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान श्रीकृष्ण के रास-प्रेम को जिसको 

गूढ़ातिगूढ़ बताया गया हे, उस प्रेम रहस्य को सिर्फ काव्य समझ कर उसके मर्म को 

कैसे जाना जा सकता है। काव्यात्मक ज्ञान सांसारिक ज्ञान के तहत माना जाता है। 

गीत गोविन्द का रास रहस्य जिसे ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर काम-केलि के नाम से 

बोध कराया गया है। भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा जिस रास और महारास को क्रीड़ा 

विहार रचा गया था, वह लीला मोक्ष पद से बहुत ऊपर का दर्जा है। ब्रह्मपद भी 
उसके सामने फीका पड़ जाता है। ब्रह्मपद प्रदान करने वाली शक्ति जिसे शास्त्रो ने 
ब्रह्मविद्या कहा गया है उनको भी जब ब्रह्मज्ञान बाँटने में आनन्द नहीं मिल सका तो 
उन्होंने ने भी गोपी बनकर गोपी प्रेम पाने के लिए कई हजार वर्षां तक एक पैर पर 
खड़ा हो तपस्या की। इन तथ्यपूर्ण कथनों से सिद्ध होता हे कि भगवान के प्रेमराज्य 
के आनन्द को, वही जान सकता है जिनकी समस्त कामनाएं भगवान ने दयाकर 
उससे छिन ली है। माया में रह माया से पूरा का पूरा राग करना और शास्त्र तथा 
नरक के डर से अथवा लोगों से देखसुन कर केवल पद्धतिपालन के लिए जो भक्ति 
की जाती है उसे औपचारिक भक्ति कहते है। इससे न तो मन शुद्ध हो सकता है न 
भगवान मे अनुराग की वृद्धि ही हो सकती है। कुछ साधक ऐसे भी होते है, जो 
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शरीर के लिए इच्छाए हे जिनके राग से यह जीव बंधा हुआ हे उसके बंधन को 
काटने के लिए साधन ध्यान अथवा तपस्या किया करते है। इस साधना का उद्देश्य 
इच्छाओं से मुक्ति पाना होता है। यदि इस शरीर सेवा से इच्छाओं की आसक्ति 
समाप्त हो गयी और इसका पूरा पूरा अनुभव साधक को होगया तो समझ लेना 
चाहिए कि वह सूक्ष्म शरीर में वास कर गया है | 


इस शरीर के आगे है कारण शरीर। इस कारण शरीर का अस्त्तिव 
ब्रह्मलोक पर्यन्त है। जीव में जब तक स्मरण है कि मैं हू तब तक उसमें संस्कार है। 
संस्कार ही कारण है। जब साधक इन तीनों शरीरों से मुक्त हो जात है तभी वह 
शृंगार-लीला में प्रवेश पाता है वरना नहीं। भगवान स्वयं रसस्वरुप लीलाधारी है। 
श्रीराधा रासेश्वरी है। श्रीकृष्ण की आह्वादिनी शक्ति हैं अत: राधा की इच्छा से ही 
रास की रचना होती है। श्लोक में सन्ध्या समय यमुना के तट पर वृक्षों की, रमणीय 
छटाओं के बीच कृष्ण और राधा की ललित क्रीड़ाएं हुई। ललित क्रीड़ा का तात्पर्य 
रासलीला से ही है। सन्ध्या अर्थात्‌ जब जीवन की शाम होती है अर्थात्‌ साधक की 
समस्त इच्छाएं श्रीकृष्ण के ही निमित्त अकाम हो कार्यरत हो जाती हे और निरन्तर 
उन्हीं के लिए जीना उसका लक्ष्य बन जाता है। उसके बाद मंजरी उपासना और 
तत्पश्चात गोपी और अन्त में राधाभाव याने महाभाव की उपासना का समय आता 
है। ये सभी साधन भावनाओं के द्वारा ही किए जाते है। श्रीकृष्ण को इस श्लोक में 
किशोर बताया गया है राधा उनकी पथ प्रदर्शिका बनकर उन्हें घर तक पहुँचाने के 
लिए जाती है। मार्ग के मध्य में यमुना तट के सुरम्य उपवन में दोनों के बीच प्रेम- 
क्रीड़ा का आरम्भ होता है। नंदबाबा का आदेश हुआ था कि श्रीराधा उन्हें उनके घर 
तक पहुँचा दे। नन्दबाबा का आदेश देने में भी एक रहस्य है। नन्द के गुरु गर्गाचार्य 
जी ने श्री राधा और श्रीकृष्ण कौन है? इन दोनों के बीच आध्यात्मिक पृथकता तथा 
एकत्व में भी भेद है। ये दोनों बातें नन्दजी को पूर्व में बता दी गयी थीं। इस कथन 
को सच्चाई राधाजी तब स्पष्ट करती है “जब नन्दजी माण्डीर वन में गोचारण के 
लिए गए हुए थे। वहाँ पर पहले से ही राधा मौजूद थीं। उनके शरीर से सूर्य की तरह 
कान्ति जगमगा रही थी। नंदजी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा- भद्रे! अपने इन 
प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मर्जी हो चली जावो। अपना मनोरथ पूरा 
कर लो। जब नंदपुत्र को राधा लौटाने लगी तो उन्होंने कहा- बाबा यह रहस्य किसी 
दूसरे पर प्रकट मत करना (ब्रह्मवैवर्त पुराण)। इस कथन से पता चलता है कि राधा 
और कृष्ण का प्रेम-प्रसंग अति विलक्षण और अकथ तथ्यरस से भरा हुआ है। 
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गोलोक धाम में अथवा पृथ्वीलोक के ब्रजभूमि में जबकि दोनों जगह की भूमि 
चिन्मय हे ओर रास की लीला वपु दिव्य शरीर का होता है। तब यह निश्चित हो 
जाता हे कि साधक जब तक दिव्य शरीर का अधिकारी नहीं हो जाता है तब तक 
श्री राधा और कृष्ण तथा गोपी समूह की रसमयी रासलीलाओं की रसानुभूति कैसे 
चख सकता हे? जयदेव जी इसके अधिकारी थे। उनकी भक्ति ने भगवान को प्रेम 
की रस्सी में ऐसे बाँध रखी थी कि पुस्तक रचते समय जब श्लोक की कुछ पंक्तियों 
का तुक बंठ नहीं रहा था। जयदेव जी हारकर लिखना छोड़ गंगा स्नान को चले 
गए। उससमय उनको अनुपस्थिति में चुपके से मधुसूदन को आ जाना पड़ा था। 
पद्य की अधूरीपंक्तियां भगवान ने पूरी की थी। 


भगवान जब तक मोहपास में बंधते नहीं तब तक उनके प्रेम-रस की 
माधुरी समझ में नहीं आ पाती। उस दिन यमुना पुलिन के निकुंज में राधा-कृष्ण का 
रस-केलि हुयी। रस केलि को ही काम-केलि कहिए या काम क्रीड़ा, बात एक ही 
हैं। उस दिन केसी क्रीड़ा हुई? उस क्रीड़ा को जयदेव जी सुखद बताते हैं? सुख है 
क्या? इसका मतलब शरीर से हे अथवा आत्मा से। या दोनों से परे भी कोई सुख 
होता है जिसको पाने के बाद किसी भी तरह के सुख का अस्तित्व नहीं रह जाता। 
राधा-कृष्ण को रासलीला का स्वाद लेना ही सर्वोच्च है। कल्यण के लिए की गयी 
है। ब्रह्माण्डों में वास करने वाले जितने जीव जिनमें मनीषि-मुनि, देव-दानव 
गन्धर्व-किन्नर नाग अथवा मानव रहते है सभी काम के अधीन है और किसी न 
किसी रुप में काम की भावना उनसे जुड़ी हुई है। सभी इच्छाओं का केन्द्र है यह 
काम। संसार के निगाहों में यह दोषमय सिद्ध हुआ है। पर बात यह सत्य नहीं होती। 
काम का प्रयोग यदिशरीर तक मानेंगे तो यह अवश्य ही दोष दृष्टि से देखा जाएगा 
पर यदि ब्रह्मचर्य को ही, जीवन मानकर इसका सेवन करे तो यह कलंकित नहीं 
होता! काम दो अर्था में बंटता है। एक काम नारी-पुरुष के बीच होता है जो 
सांसारिक दोषमय कहा जाता है। इसलिए कि आत्मा प्राप्ति के निमित्त इसका 
उपयोग नहीं किया गया। नश्वर भोग तक सीमित रहा जो मिथ्या है। काम का दूसरा 
अर्थ हे, जिसका प्रयोग अध्यात्म के रूप में आता है। कामना रहित काम। जहाँ 
किसी से संबंध बनाने में किसी प्रकार की इच्छा सर्वथा अमान्य होता है उस संबंध 
को ही प्रेम कहा गया है। भगवान का काम अर्थात्‌ काम केलि नितांत प्रेम मूलक है। 
बहुत से लोग राधा-कृष्ण के प्रेम-लीला को दोष दृष्टि से देखते है। जो भगवान 
सबके जनक चिदानन्द स्वरुप अजन्मा और अविनाशी है उनमें काम की भावना 
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केसे आ सकती हे। हम काम से बंधे है। हमारी समस्त इन्द्रियाएं काम के वशीभूत हे 
इसलिए कामाधीनव्यक्ति को संसार काममय प्रतीत होगा। जिस दृष्टि से वह संसार 
को देखता और व्यवहार करता हे उसी दृष्टि से सच्चिदानंद परमात्मा में भी भेद 
दृष्टि रखता है। जब तक काम का अस्तित्व बना रहेगा तब तक हम भगवान से प्रेम 
नहीं जोड़ सकते। हमारा प्रेम-सूत्र अभी संसार से ÈI हम तो अभी इन्द्रियों से संसार 
को पूजा करते Sl वासना से प्रीति करते |! जिस व्यक्ति की कमर अनंन्त इच्छाओं 
रुपी रसियों से बंधा हुआ है, वह यदि भगवान के प्रेम-ऐश्वर्य की टीका-टिप्पणी 
करे, यह तो धृष्टता ही होगी। 

काम शब्द का प्रयोग नारी के लिए होता हे। राधा नारी नहीं है। वे ब्रह्माण्ड 
की अधिष्ठात्री देवी आदिशक्ति है। उनमें पंचतत्व का अभाव है। उनका शरीर दिव्य 
है। भगवान परिपूर्णतम ब्रह्म है तो राधा परिपूर्णतया शक्ति। जब उनका शरीर प्रकृति 
का नहीं है और उनमें सातों तत्वों का अभाव हे तब क्रिया होने की कल्पना ही 
मिथ्या है। भगवान की श्रंगार-लीला हमारे लिए है। हम काम से रहित होने के लिए 
उस काम-केलि क्रीड़ा को अपने में डाले। अभी हमको कृष्ण से प्रेम नहीं है। यदि 
भगवान उनको हम समझते तो हमारे मन में उनके प्रति हृदय भेद नहीं होता। 
परमात्मा तो परमात्मा हे। वे ब्रह्माण्ड को श्रया है। वह परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। उसने 
हमको बनाया। उससे ही हम जीवित El यदि इस तरह की अटल आस्था मुझमें हो 
जाय तो हम भूलकर भी न तो भगवान में दोष देखेंगे न उनको अपने से भिन्न 
मानेंगे। जिस प्रकार राधाजी भगवान के स्वरुप है उनसे अभिन्न हैं। हम भी तो 
भगवान के अंशी है। परन्तु व्यवहार में हम उनको अलग मानते हैं। कहते तो हैं कि 
भगवान हमारे है, हम उनके सेवक है। परन्तु यह वाणी हृदय में नहीं पहुँच पाती। 
हम अपने को उनसे अलग मानते और उनसे पृथकता बढ़ाते है। हमारा नाम दूसरा 
हे। हमारा घर है, हमारे परिवार हे हमारे बेटे है, हमारी पत्नी है, हम प्रोफेसर है, हम 
वकील हे, हम योगी हे, हम राजा हे, हम विद्वान हे इत्यादि, इत्यादि। भगवान का 
अंश रुप यह आत्मा हम नहीं होते तो क्या यह शरीर जीवित रहता अथवा मुर्दा 
बनकर रहता। कई योनियों की दूरी हो जाने के कारण भगवान से मेरा रिश्ता 
समाप्त हो चुका है। फिर भी भगवान कारण रहित दयालू है। अपराधी होने पर भी 
हमारा बांह पकड़कर अपना बनाना चाहते है। राधा-कृष्ण का प्रणय-केलि पथ 
माया के बंधन में बंधे हुए जीवों को छुटकारा दिलाने वाला मधुर और सरल है। 
काम-केलि साधना ज्ञान-पथ से सर्वथा अलग और सरसता के संग है। साधना की 
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जगह पर यदि इसको प्रेम को सरस रीति की संज्ञा दे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। 
भगवान भक्तों के हृदय को अपनी प्रेमभक्ति से रसान्वित करने के लिए एक 
साधारण मानव के रुप में नारी-पुरुष के जीवन में जिस काम-क्रीड़ा का संयोग 
होता है उसी प्रसंग को उन्हीं की तरह अभिनय के रुप में प्रकट किया है। अन्तर 
इतना ही है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है और उसे कठपुतली की भाँति दोषयुक्त 
होकर कर्म करना पड़ता है। इसको वासना कहते है। इस रासक्रीड़ा कर्म के द्वारा 
काम को वासना बढ़ती नहीं है अन्तत: वह नष्ट हो जाती है। परन्तु परमात्मा श्री 
कृष्ण का काम काम नहीं। वह प्रेम है। यही लौकिक काम अध्यात्म में प्रेम की संज्ञा 
पाता है। इसमें कर्म और ज्ञान की वैधता नहीं। इसमें सीधे भगवान से ही नाता 
जोड़ना होता है। भगवान के स्वरुप में लीला में उनके धर्म में चाहे जिस विधि से हो 
प्रेम हो जाय और उनकी छवि से हम एक क्षण के लिए भी दूर न जाये। जैसे राधा 
ओर श्रीकृष्ण का प्रेम। जिस तरह प्रेम के कारण राधा और कृष्ण दो होने पर भी एक 
हे। उसी भांति भक्त और भगवान भी प्रेम में बंधकर एक होते है। प्रेमी और प्रेमिका 
जब तक दोनों में प्रेम दूर रहता है तो वे प्रेमी प्रेमिका की संज्ञा दो से देते है। लेकिन 
जब प्रेम माधुरी की मादकता में उनकी बाहर की चेतना समाप्त हो जाती है तब 
दोनों एक ही होते है। प्रेम की गणना में एक और एक मिलकर दो नहीं होता। दो 
मिलकर एक हो जाता है। कवि विद्यापति के शब्दो में - जब राधा तवहिं मुखमाधव 


-माधव रटति el ' 


राधा को जब कृष्ण का वियोग असह्य हो जाने पर उनके नाम का रटन करते करते 
राधा कृष्ण होकर राधा को रटने लगती है। इस विरह-व्यथा के कारण उनका सब 
सुध-बुध गायब हो जाता है तब राधा ही अपने को कृष्ण मानकर राधा का रटन 
करना शुरु कर देती है। याने अपने को ही कृष्ण मान लेती है। यह है प्रेम का प्रभाव। 
ईश्वरीय प्रेम में सीमा नहीं होती। मर्यादा का सर्वथा अभाव। 


एक समय श्री राधा जी वृन्दावन में कृष्ण के वियोग में क्षीणकाय सी हो 
गयी थीं। उस समय भगवान द्वारिकावासी थे। वे तो अन्तर्यामी ठहरे। उनको श्री 
राधाजी को अवस्था का पता चल गया। वे जानबूझकर बीमार पड़ गए। नारद जी के 
द्वारा जब राधा का चरणधोवन आया तो वे स्वस्थ हो गए। प्रेम कापरिमाण ही ऐसा 
होता है। प्रेमवश कृष्ण राधा के पैर पलोटते है। राधा भी कृष्ण के विरह आग में 
जलते-जलते झुलस जाती हैं। और प्रेम का नशा तो देखो कि परमात्मा श्रीकृष्ण 
राधा के लिए दही बेचने के बहाने बरसाने में फेरी लगाते हैं। कभी चुड़ी हार बनकर 
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बरसाने की गलियों में फेरी लगाते है। कभी मोर बनकर राधा से मिलने का छड 
प्रयास करते है। यह है प्रेम की भूख। प्रेमी तो वह है जिसे प्रेम रस चखे बिना चैन 
नहीं पड़ता। भक्त ऐसा हो कि भगवान प्रेम के कारण भक्तों के पास खुद आ जाये! 
प्रेमाभक्ति में राधा को भी भक्ति का रुपक बनाया गया है। भक्त को भी चाहिए कि 
कृष्ण को प्रियतम के रुप में काम-केलि की भावना से उनके रुप की उपासन करे। 
भगवान को ज्ञान या तपस्या के द्वारा रिझाया नहीं जा सकता । ज्ञानी और तपस्वी से 
वे प्रेम नहीं करते। वे तो केवल प्रेम के ही भूखे माने गए है। कैसा प्रेम था पांडवों का 
कि उनके यज्ञ में वे सबके जूठन साफ किये। भगवान भक्तों के प्रेम में ऐसे बंध जाते 
है कि उनको न अपने मान की चिंता होती है न पद की। प्रेम के कारण ही वे गोपियों 
के पीछे दीवाने बने रहे। इतना प्यार किया कि उनकी चरणधूलि लेने को बेचैन हुए। 
भला ऐसा सौभाग्य किसी को प्राप्त हो सकता है? प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच जाता है तभीप्रभु द्रवित होते है। यही उनका स्वभाव है प्रेम-रस के रसिक 
भगवान अर्जुन के सारथी बनगए। प्रेम की भूख ने उनको इतना बेचैन कर दिया कि 
आधीरात में विदुर के घर जा साग भाजी मांगकर खाए। त्रिलोकीनाथ प्रेम के ही 
सिर्फ भिखारी है। वे प्रेम रुपी भिक्षा के लिए भक्तों के घर याचक बन कर डोलते 
रहते है। अहीर की छोहरियों ने कोन तपस्या और साधन किया था कि उनके इशारे 
पर गोपीनाथ ताता थेई का नाच नाचा करते थे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया 
भरि छाछ पर नाच नचावैं। अब कोई कठोर शब्द द्वारा यह कह-कह कर हरि का 
उपहास करे कि कैसे पुरुषोत्तम है जो नचनियों की तरह नाच करते है या खोटे कार्य 
करते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे परमानंद भगवान श्रीकृष्ण से पहले प्रेम करे। 
प्रेम का प्रयोग किए बिना उनकी विलक्षणता का पता कैसे चलेगा? खांड को खाए 
बिना उसका स्वाद कैसे कण्ठ में उतरेगा? जैसे हमारे रसिया प्रभु प्रेम-रस में पागल 
हो अपने आपको भूल जाते है, वैसे तुम भी भूलना सीखो। जब तुम कुछ नहीं रह 
जाओगे- तभी प्रेम का मजा मिलेगा। 


वसन्ते वासन्ती कुसुमसुकुमार रवये- 
भ्रमन्ती कान्तारे बहुविहित कृष्णानुसरणम्‌। 
अमन्दं कन्दर्पज्वर जनित चिन्ता कुलतया। 
चलद बाधां राधा सरसमिदयूचे सहचरी। (२) 
अर्थ- लौकिकी (साहित्यिक) वसंत ऋतु में मुकुलित हुए माधवी के फूलों से भी 
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अतिकोमल अंगों वाली राधा अकेली निर्जन वन में श्रीकृष्ण की खोज में भटक रही 
हैं। श्रीकृष्ण का मिलना कठिन हो गया हे। राधा उनसे मिलने को बेचैनी में व्याकुल 
Ud बेबस हो रही हे। वह विरह की पीड़ा से व्याकुल तीव्र कामज्वर से पीड़ित 
ह।उनका यह दशा देखकर उसको सखि परिहास करती हुई इस प्रकार कह रही हे- 


भावसार- ऋतुएं चार होती हें १. वर्षा ऋतु, २. शरद ऋतु ३. वसंत ऋतु ४. 
ग्रीष्म ऋतु। इस प्राकृतिक अवस्था की तुलना भक्ति के क्षेत्र में भक्तों के जीवन के 
साथ भी को जा सकती है। वर्षा ऋतु - शिशु अवस्था। शरद ऋतु - किशोरावस्था। 
वसंत ऋतु - युवावस्था। ग्रीष्म ऋतु - वृद्धावस्था। 
इस श्लोक में कामज्वर का अर्थ हुआ जिस प्रकार काम अर्थात नारी 
समागम को वासना मनुष्य को अपने नशे के प्रभाव से विक्षिप्त कर पागल बना 
देती है। विषय विभोर व्यक्ति की भी मानसिक दशा ठीक वैसे ही बन जाती है। इस 
नशे का उन्माद इतना प्रबल होता हे कि बड़े से बड़े सिद्ध ऋषि-मुनि की अजेय 
शक्ति पर भी कब्जा कर डालता हे। यद्यपि की यह देहादि-सुख क्षणिक ओर 
व्यथादायक होता हे। पर उस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ता हे कि इस 
विषय-सुख को जो ज्ञान-विज्ञान और समस्त शक्तियों को एक तरफ हटा कर मन 
पर एकछत्र राज्य कर लेता है। विषय-रस की भूखी समस्त इन्द्रियाएं कृष्ण के रूप- 
सोन्दर्य या लीला-रस में रमण करने पर विषय फीका पड़ जाता है। राधा की दशा 
भी ठीक ऊपर की भांति हो गयी है। श्रीकृष्ण उनके जीवन धन प्राण हैं। प्रेमालिंगन 
ही उनका जीवन हैं। प्रेमालिंगन की दूरी जब बढ़ने लगती है और उस हालत में 
प्रियतम के आने की कोई संदेश नहीं मिलता उस समय प्रेमी अपने को जीवित 
होना नहीं मानता। उसका मन शरीर की सुधि को भूलकर प्रियतम की सुधि का पान 
करने में निश्चेतन हो जाता हे। वह पत्थल की तरह स्पन्दन से रहित हो जाता और 
मरने और जीने का मोह भी भूल जाता है। विरह की गहराई में उतरने पर उसका 
अपनेपन का ख्याल भी नहीं रह जाता। राधा कृष्ण की खोज में भटकती है परन्तु 
कृष्ण को कहीं मिलने का आसार नहीं मिल रहा है। बसंत की मादक प्रकृति राधा के 
योवन-मद को अधिकाधिक संताप दे रही Sl उस भयंकर कष्टों के बीच प्रेम से 
मोहित होकर दग्ध हो रही Vl उस असंभोग की विरहावस्था में कहीं से उनकी एक 
सखी आ जाती है और बातें बनाकर इस प्रकार उनके विरह रुपी अग्नि में और घी 
डालकर कहने लगती है- 


सखि और विरहाकुल राधा 
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. ललित लवङ्ग, लता परिशीलनकोमल मलय समीरे। 

मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुञ्ज कुटीरे। 

विहरति हरिरिह सरस वसन्ते। 

नृत्यति युवते जनेन समं सखि विरहि जनस्य दुरन्ते। 

शब्दार्थ- आकर्षक लवंग - पुष्पों से लदी लता को छूकर मलयागिरि से सुगंधित 
होकर प्रवाहित होने वाली मादक वायु के झोके से युक्त इस वसंत ऋतु में जिसमें 
भौरों की पंक्तियां अपनी गुनगुनाहट से मनको मदहोश कर रहीहें, तुम्हारे प्रियतम 
श्रीकृष्ण सुन्दर तरुण गोपियों के संग विहार कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारे विरह दुःख की 
कोई चिंता नहीं हैं। 

भावसार - प्रेम केवल भगवान से ही होता हे। यों तो लोग आपस के व्यवहार में भी 
प्रेम शब्द का प्रयोग अधिकांशत: कर लेते है परन्तु लोक जीवन के आदान-प्रदान 
के बीच आपस में जो घनिष्ठता बनती हे उसे प्रेम न कहकर मोह कहना चाहिए। प्रेम 
आध्यात्मिक शब्द हे और इसका प्रयोग केवल भगवान से नाता जोड़ने के लिए RI 

भक्त, भगवान से प्रेम करता है ओर भगवान भक्त से। दोनों का एक हो जाना ही प्रेम 

हे। प्रेम में अपनेपन की संज्ञा नहीं रहती। भगवान के स्वरुप में भक्त लीन हो जाता 

है। भक्त और भगवान का भेद वहां नहीं रह जाता। इसी प्रेम की पराकाष्ठा को 'रस' 

कहा गया है। 


राधा को भक्त का रुपक मान लेना चाहिए। यहां पर राधा की जिस वियोग 
दशा का वर्णन किया गया है वास्तव में वहीं दशा भक्तों के भीतर अर्थात्‌ जब भक्त 
भगवान को पाना चाहता है। पाने में जब वह अपने सारे सुखों को स्वाहा करके भी 
श्री हरि की कृपा से वंचित होना अपने में अनुभव करता है उस समय उस भावुक 
भक्त को इस शरीर के मोह की जगह विरह का मोह ही पीड़ा का कारण बन जाता 
है। मिलन की पीड़ा उसको इतना बेचैन कर देती है। वह अपने प्रियतम के लिए 
एक क्षण भी जीना व्यर्थ समझता है। उस समय वह अपने आपमें विरह की आग 
तैयार करता है, और तन मन रुपी लकड़ी की चिता बनाकर इसमें जल जाने के 
लिए तैयारी करता है। शरीर जल जाय राख बन जाय। कोई परवाह नहीं। परन्तु हरि 
के बिना वह कैसे जीव को धारण Hel मीरा के शब्दों में “हरि के बिना कैसे जीऊं 
री माई।” भक्त के लिए भगवान ही सुख हैं। भगवान ही प्राण है, भगवान ही इच्छा 
हैं, भगवान ही शरीर हैं भगवान ही गति है। भगवान ही मेरे धड़कन है। जब वे मेरे 


(11) 
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एक ही है और में उनकी एक हूँ तब और कुछ चाह रुपी संसार को लेकर क्या 
करुंगी। सभी चाहे जब मिलकर एक हो जाती है और एक में कृष्ण-प्रेम-रुपी विरह 
के सागर में लय हो जाती है तब अपार संसार कुछ नहीं रह जाता केवल कृष्ण 
विरह को आग ही चिता की तरह जलती रहती है। कृष्ण प्रेम में केवल रोना ही रोना 
है। सांवलिया को रूलाने में ही मजा मिलता है। पहले तो वह रुलाता है तड़पाता हैं 
और जब वह मेरी वेदना को देख कायल हो जाता है तब वहीं आसू भी पोंछता है। 


राधा भी विरह से घिर गयी हे। मिलन की इस भयंकर पीड़ा के समय एक 
सखी आकर कह देती है कि तुम इस निर्जन वन में अकेली कृष्ण को खोज रही हो 
परन्तु वे तो दूसरी गोपियों के संग उनसे हास-परिहास कर आनंद ले रहे हैं। यह 
सखी राधा रुपी भक्त में उदीपन भाव पैदा करती है। जैसे किसी के शरीर का अंग 
आग से जल गया हो और उस जले हुए अंग पर अनायास नमक डाल दे। वही 
प्रसंग यहां पर भी है। पर दोनों में अंतर भी है। कारण देहवाला कष्ट विपरीत प्रयोग 
से कष्टदायक हो जाता है परन्तु विरह की जगह पर विरह से आघात करना अंतर से 
प्रेम भाव की वृद्धि करता है। जो दुख संसार के लिए दुखदायक होता है वही दु:ख 
अध्यात्म (भगवत प्राप्ति) में सुख का सहायक होता है। राधा रुपीभक्त भगवान के 
आने की इन्तजारी में Sl वियोग के कारण एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान 
बीता जा रहा हैं। जब वह अपने मन में बार-बार भावना करके यह अनुभव करता है 
कि आखिर भगवान को ऐसी अकृपा मुझ पर क्यों हो रही Sl वह तो इस अकिंचन 
को दर्शन देने की बात थी परन्तु उनके बीच में भक्तों ने उनको अपने प्रेमरुपी 
मोहपास में बांध लिया है? ऐसा क्यों? भगवान तो सबके स्वामी समदर्शी और 
Hegde कृपालु हैं। वह अपने को धिक्कारता है। हाय मैं लुट गया। मैंने अपने पापों 
से प्रभु को कष्ट दिया। हायरे। पातकी मन। तुमने मुझसे छल क्यों किया? तुमने मुझे 
क्यों नहीं बताया कि मैं अपने वचनो के कारण नीच हूँ इसलिए मेरे नाथ मुझ जैसे 
पतित दरवेश को दर्शन देने में हिचकते हैं। अब में कहाँ जाऊं, किससे अपने हृदय 
की पीड़ा सुनाऊं? इस प्रकार वह विरह से घायल होकर मन ही मन तरह-तरह से 
विलाप और रोदन करता है। भगवान से मिलन या दर्शन की तैयारी हृदय के भीतर 
में होती है। भीतर का अर्थ होता है मन से निरन्तर केवल भगवान का, होकर केवल 
उनमें ही रहना, उनका चिंतन करना। उनसे मेरा मिलन कब होगा इसी को जीवन 
का लक्ष्य मानकर श्रीकृष्ण की लीला सम्बन्धी प्रेरणाओं को उद्भासित करते रहना। 
इसी को एकमात्र जीवन का लक्ष्य मानकर चलना। 
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भगवान के बहुतेरे लुभावने चरित्र है, जिनमें से भगवान श्रीकृष्ण उनके 
अनन्य प्रेम के कारण उनके वश में हुए हैं और भक्तों के घर पधार कर छोटी सी 
छोटी बातों से उनकी भक्ति का मार्गवर्द्धन करते है। उन चरित्रो में पहले तो 
निःसंकोच भावसे अवगाहन करें भगवान के ऐसे मधुर और ललित चरित्र हैं जिन्हें 
एक बार पढ़लेने पर हृदय में घर कर लेते है। अधम से अधम पतितों को भी जिनके 
अध कर्मो से संसार उनको घृणा की दृष्टि से देखता है अथवा उनकी बात सुनकर 
मुंह फेर लेता है वैसे नारकीय अधर्मी को प्रभु ने गले लगाकर उन्हें कृतार्थ कर दिया 
जिनका जीवन कथा सबके लिए पावन हो गया है उनका श्रद्धा से मनन करे। वैसे 
अधम मति अधम भक्तों के चरित्र को हृदय में धारण कर अपने आप को जगाइए 
ओर कहिए नाथ! ऐसा न करे। मैं तो आपका हो चुका हूँ। अब आपका कहाकर 
किसे वरण करूँगा? जिस प्रकार पत्नी अपने नाथ को छोड़कर कहीं की नहीं रह 
जाती। पति धर्म को यदि वह निर्वाह न कर सकती है तो उस परित्यक्त को सबसे 
अच्छा हे अपने शरीर को विसर्जन कर दे। कामदेव के मद को मर्दन करने वाले तो 
एक कृष्ण ही है। वे कैसे कामिनियों के मोह से घिर कर नाच रहे है। क्या उनको 
लोक-लज्जा का तीर घायल नहीं करता कि जब उनकी एकमात्र प्राणेश्वरी राधा ही 
हैं। इस कामकेलि की बात जब उनकी कानों तक पहुँचेगी तो उनका हृदय इस 
कठोर आघात को नहीं सह सकेगा और राधा इस विरह-बाण के घाव को लेकर 
जीना नहीं चाहेगी। कोमलांगी राधा तुरत शरीर का त्याग कर देगी। गोविन्द का मन 
तो एक ही है, वह है राधा। उनका प्रेम तो राधा में ही होना चाहिए। श्यामसुंदर! तुम 
मेरे मन की एक एक बात को पढ़ते हो तुम अपने आपसे पूछो कि तुम और 
कामिनियों से परिहास-विलास करतें तो हो परन्तु उस अभागिनी को हालत क्या हो 
सकती है जो तुम्हारे को अपना बना लिया है और एक क्षण भी यदि तुमको नहीं 
देख पाती, उस समय तो मेरे प्राण मेरे वश में नहीं रह पाते। गोविन्द दूसरी-तीसरी 
सखियों संग प्रणय विहार में है- यह विरह का भाव जो तुम मुझको दे रहे हो, 
विरहिनी नारी के लिए असह्य है और उसके लिए पावन पतिधर्म है कि यह भेद 
और त्रासदायक संवाद सुनने के साथ ही इस शरीर में आग लगा दे। गोविन्द तुम 
मेरे पति हो। अपने पति धर्म का भी ख्याल करो। राधा एक ही है जो तुम्हारी है। और 
श्यामसुंदर प्रेम एक ही से होता है और उसका अन्त भी एक ही में होता है। ठीक है 
तुम मुझसे दूर हो। यह समय और दिशा की दूरी से मेरा मन कदापि दूर नहीं हो 
सकता। जैसे कोई मणिधर रात्रि में जंगल के बीच घोर अन्धकार में चारा ग्रहण के 
लिए अपनी मणि को बाहर रखकर आहार चुन रहा हो उसी समय कहीं से एक 
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सपेरा आकर उसकी मणि को गायब कर दे, उस समय उस सर्प की क्या दशा 
होगी? निष्ठुर माधव! वही दशा इस अभागिनी अबला at हो गयी है। उस सर्प 
की भांति तड़पने के सिवा मेरे भाग्य में ओर क्या रह ही गया हे? एक परित्यका 
जिसका पति दूसरों के हास-परिहास के मोहजाल में अपने को उलझा लिया है 
उसको यह बात केसे समझ में आएगी कि जब सितारों भरे चांदनी रात चारो 
तरफ फलों के महक से भरा हुआ चांदनी फैला दी होगी इस मादकता से भरी 
बसंत की रात में उसके प्राणों की प्यारी कोमलांगी प्रिया को यह सुहावनी रात 
RA जैसे उसके अरमानों को वेधती होगी। राधा कामज्वर से पीड़ित हो रही हैं। 
इधर कृष्ण अन्यत्र दूसरी प्रेमिका के प्रेम-पास में बंधकर क्रीड़ारत हो रहे हे। इसी 
संवाद को लेकर एक सखी राधा के पास पहुँचकर उनका परिहास करती हुई कह 
रही है। उस जगह पर यह परिहास लौकिक जीवन के लिए प्रयुक्त न होकर 
अध्यात्मभाव याने कृष्ण-प्रेम को उदीप्त करने के लिए आया है। प्रियतम और 
प्रेमिका के मिलन में जब दूरी होती है इस स्थिति में प्रियतम को पाने के लिए 
प्रेमिका के हृदय में जब विरह की आग उसके संयोग की मधुर मधुर कल्पनाओं 
को जलाने लगती है इस दग्ध स्थिति में विरह ही दर्पण हो जाता है जिसमें 
प्रियतम की अनेक छवि आंकने लगती Sl भक्ति की उत्पत्ति विरह के गर्भ से ही 
होती हैं। जिसके हृदय में विरह की गति जितनी तेज और संवेदनशील होगी 
उसकी उसी रुप में भगवान की कृपा अनुगत होगी। राधा भक्तिस्वरूपा है। भक्ति 
में भावना ही प्रधान है। भावना ऐसा की जाये जिससे साधक का मन भावी 
उपलब्धि के लिए संवेदनशील बन जाय। नीरस भावना जिसकी कल्पना से हृदय 
के भीतर से सरस स्पन्दन तथा भीतर में प्रियतम के लिए अनुराग की लहर नहीं 
उठे ऐसी भावना ऊसर में खेती करने के समान है। प्रेमी से प्रेम करने के पूर्व 
उसके गुण तथा चरित्र में श्रद्धा का होना जरुरी है। श्रद्धा हो और उनसे अनुराग 
की कमी हो तो इस अवस्था में प्रियतम से प्रेम कदापि पैदा नहीं होता है। हमारे में 
उनके प्रति चाह पहले पैदा होना चाहिए। हमारे भीतर में प्रियतम के लिए चाह है 
पर उनकी चाह मेरे प्रति बिल्कूल नहीं है। यदि इस तरह का विचार प्रेम करने 
वाले के मन में बैठा हआ है और इस तरह के विचार जो उनके हानि लाभ को 
लेकर उनको भरमाते रहते हैं तो उनकी उन्नति के लिए ऐसे क्षुद्रविचार उनके 
लिए रोड़े ही नहीं बाधक भी है। पहली बात तो यह समझते हुए अपने में दृढ़कर 
लेना चाहिए कि हम स्वामी के सेवक है। सेवक का देखभाल तथा उसको 
कमजोरियों को जो देखे और उसको दूर करे उसे स्वामी, इष्टदेव या गुरु को संज्ञा 
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दी जाती है। सेवक का ख्याल निरन्तर सेवा में रत रहना चाहिए। सेवा जिस कोटि 
की हो उसको ठीक ढंग से कर पारहे हैं या नहीं, सेवक का मन सतत उस लक्ष्य पर 
टिका रहना चाहिए। इस कर्म के संग यह भी अपने तइ जांच करते रहना चाहिए कि 
में जो कुछ कर रहा हूँ उसमें कहीं से स्वार्थ या परमार्थ का भाव तो नहीं ढुका हुआ 
है। अथवा अहं का विषधर तो कहीं नहीं छुपा हुआ है। प्रियतम और प्रेमिका, स्वामी 
और सेवक भगवान और भक्त, जितनी उपाधियां दी जाती है उनमें करीब-करीब 
समानता ही माना जाये। इनसे व्यवहार करने में साधना भाव से अंतर हो जाता है। 
प्रियतंम से प्रेमिका जब अपना प्रेम प्रकट करेगी तो पत्नी के रूप में होकर ही। 
स्वामी के साथ जब सेवक होगा तो उसका व्यवहार चाहे वह बाणी में हो शरीर से 
हो अथवा उनके सेवार्थ किसी रुप में हो, उसका सब कुछ शिष्टाचार अथवा मर्यादा 
के निर्वाह की अनिवार्यता होनी चाहिए। 
उन्माद मदन मनोरथ पथिक वधूजन जनित विलापे। 
अलिकुल संकुल कुसुम समूह निराकुल वकुल कलापे॥ 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते, 
नृत्यति यूवति जनेन समं विरहि जनस्य दुरन्ते।। (३) 

अर्थ - अन्य पुरुषों की पत्नियों को उन्मत्त करके उसके मदन को 
भड़काकर प्रियतम के वियोग में रुलाने वाली एवं मौलशिरी के पुष्पों का रस पीकर 
मधुर-गुंजन करने Act WAT से शोभायमान इस वसंत ऋतु में तुम्हारा प्रियतम 
कृष्ण अन्य युवतियों के साथ विलास करता हुआ मुदित है। हे संखी! तुम तुरन्त 
उसे ESCH अन्यथा बाद में तुम्हें विरह की दारुणता का सामना करना पड़ेगा। 
भाव-सार - जीवात्मा को जब पूर्व संस्कारोदित हो जाते हैं तब वह उसी के 
प्रभावानुसार वर्तमान जीवन में कर्म करता है। संस्कार ही भिन्न-भिन्न गुणों में बंधकर 
भिन्न-भिन्न उपाधि के धारक होते Sl यह मानना चाहिए कि जीवात्मा जब तक 
केवल शरीर के उद्देश्य से ही कर्म करती है तब तक उसे सुकर्म नहीं कहा जाना 
चाहिए। क्योंकि यह कर्म सकाम हैं और जन्म-मरण को प्राप्त कराने वाला है। इस 
जन्म और मरण से परे जो आत्मा है उसका कर्म इस शरीर कर्म से पृथक और मोक्ष 
पद तथा ब्रह्म सुख दरसाने वाला है। उसी सनातन सुख कीप्राप्ति के वास्ते ही 
संसार बनाया गया है, तथा इस संसार में जो चेतन जीव मनुष्य है उनका एकमात्र 
लक्ष्य है- इस SS काँप के नश्वर शरीर से परे जो ईश्वर अंश आत्मा इस काया में 
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वास करती हे, वास्तव में हम वही Sl हम उसी स्वरुप में हो जाय। अप्रत्यक्ष होने 
के कारण उसे हम अनुभव नहीं कर पाते। जीव के भीतर में जब इस बात का होश 
होता है कि जिस शरीर को हम अपना जीवन मानते हैं वह कहां अपना रहता है? 
उसको तो मृत्यु है। इसलिए हम इस मिथ्या स्वप्न मोह से पींड छुड़ाए। ऐसा विचार 
आने पर मनुष्य धीरे-धीरे माया से नाता तोड़ने लगता हे। ध्यान जप, तप, दान, 
योग, स्वाध्याय, यज्ञ, तीर्थाटन, हवन, भाव वैराग्य भक्ति के जितने साधन बताए 
गए है सभी की उपासनाएं माया से मोह हटाने के लिए है। इनसभी साधनों के द्वारा 
जब माया से मन उचटता जाएगा तोभगवान से नाता जुटता जाएगा। मनुष्य को दो 
में से माया या परमात्मा किसी एक ही तरफ तो वह जा सकता है। माया को छोड़ेगा 
तो परमात्मा के दरबार में हाजिर होगा और परमात्मा से विमुख होगा तो माया से 
मित्रता होगी। जब प्रभु से दोस्ती करते है और इस दोस्ती के संग उनसे अनुराग 
उत्पन्न होने लगता है। भगवान से प्रेम बढ़ते जाने पर संसार के माया जाल की गांठ 
धीरे-धीरे खुलनी शुरु होती है उस समय मन में उमंग भी उभरने लगता है कि इन्हीं 
क्षणों का जीवन मेरे लिए सार्थक सिद्ध हो रहा Vl जो बुद्धि पहले भोग में लिप्त 
रहने के कारण केवल इन्द्रियों के पीछे चलने और उसी के निमित्त जीने को अपना 
जीवन धर्म मानती थी, अब वह उसे दुश्मन की भांति समझकर उसके मोह से 
आंखे बन्दकर लेती हैं। आत्मधर्म मेरा जीवन है। पूर्व में इसके विपरीत किए गए 
कर्मो को जिन्हें वह अपने में किया है। उन पर पश्चाताप के आंसू गिराता हुआ कहता 
है अब ऊपर मैं भूलकर भी नहीं देखूंगा, मन ही मनसंकल्प करता हुआ भगवत्‌ 
धर्म को भक्तिपरक अनुरीतियों में मन को साधता हुआ कटिबद्ध हो जाता RI 
जीवात्मा भगवान को ही अपना जीवन धन समझकर निरंतर उसी में लीन और 
तत्पर रहने लगती है, तभी से यह जान लेना चाहिए कि उसके जीवन का शुरुआत 
हो गया है। शने-शनै भगवत धर्म का रस पाकर पल्लवित और पुष्पित होने की 
भरपूर शक्ति का आगमन हो जाता है। जीवन की यह किशोरावस्था है। 
किशोरावस्था के बाद युवा की बारी आती है। उसी यौवनवस्था के उदित हो जाने 
पर श्रीकृष्णा से जीवन का परिणय बंधन होता Vl उसी को प्रेमलक्षण भक्ति अथवा 
श्रृंगारिक-प्रेम कहा गया el चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी संतगण जिनमें 
जीवगोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा रुपगोस्वामी आदि हुए है सभी ने इस 
भक्तिधारा का नामकरण रागानुरागाभक्ति की संज्ञा दी Vl भक्ति की जब युवावस्था 
आती है तब वह श्रीकृष्ण को पति रूप में वरण करती है। एकमात्र श्री कृष्ण ही 
उसके लिए एकमात्र पति होते हैं। जिस तरह सांसारिक जीवन में इस रीति को 
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पालन करने में कि जब लड़की सयानी हो जाती हे तब उसके लिए योग्य-वर को 
तलाश की जाती है। जो लोग वर की तलाश करते है वे तो अपने मन से ही लड़का 
ढूढ़ते और पसन्द करते हैं परन्तु उनके पास तो उस युवती का मन नहीं है। युवती 
भी भावना के द्वारा पति की तलाश करती है। मन ही मन विचार करती है। 
कल्पनाओं के द्वारा अपने पति के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का रुप गढ़ती है। कभी 
कल्पना से रुप बनाती और कभी उसे मिटाती भी है। भावराज्य में उसकी क्रीड़ा 
लम्बे समय तक उसी तरह जलती रहती है। अध्यात्म परिणय की विधि भी कुछ 
इसी तरह से मिलती जुलती है। जिस प्रकार युवती का विवाह होने की खोज होने 
लगती है, उस खोज में युवती का मन परिवार के मोह से हटकर भावी बनने वाले 
पति से सम्बन्ध बनाने लगता Vl युवती जिस प्रकार अप्रत्यक्ष पति के चिंतन-विहार 
में अपने भावी प्रेम का सौदा करती है उसी भांति भक्त भी भक्ति की वृद्धि के संग 
भगवान से प्रेम करने के लिए उनसे नजदीक सटने की योजना बनाता रहता है। 
श्रृंगारिक-प्रेम में भक्ति में कृष्णा को पति मानते है और उसी प्रणाली से अपने 
आपको उसमें लगाते Sl यहां पर कृष्ण अप्रत्यक्ष पति नहीं है। वे प्रत्यक्ष है। भागवत 
में महाभारत में अथवा अनेक पुराणों में उनकी लीलाएं है जिनको आधार मानकर 
प्रमाण रुप में पति बना सकते है। जिस प्रकार गोपियों ने पति मानकर उनके स्वरुप: 
को प्राप्त कर लिया। आज भी बहुतेरे साधक इस पथ का अनुसरण कर गोपी साधन 
का फलप्राप्त कर रहे है। इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार भगवान की कोई 
सीमा नहीं है। जैसे-जैसे पत्नी पति की अनुगामिनी होती जाती है पतिकर्म को 
अपने व्यवहार में ढालने लगती है, उसी भांति से पति को भी उसकी तादात्म्य सेवा 
की जानकारी मिलने लगती है और वह भी उसके साथ अनुरक्त होते जाता है। 


परिणय के बाद समागम का समय आता है। भौतिक समागम की चर्चा 
यहां का प्रतिपाद्य विषय नहीं है। समागम का तात्पर्य यहां अध्यात्म से है अर्थात्‌ 
जीव और परमेश्वर का समागम। साधक जब अपने को कृष्णप्रिया मान लेता है और 
प्रेमिका बन जानेवाला यथावत धर्म का पूर्णतया पालन करने की योग्यता हो जाती 
है, तभी वह गोपी साधना में उतर सकता है। समागम शब्द गूढ़ और अतिगूढ़ है। 
दिव्य जीवन की घटना को सूक्ष्म बुद्धिक के द्वारा उल्लेख होना संभव नहीं होता। 
स्थूल सूक्ष्म और कारण से परे दिव्य शरीर का दर्जा आता है जो ब्रह्मवेदियों की 
योग्यता से भी परे है। समागम कब होता है? जब साधक रुपी प्रेमिका के अंदर से 
जितने प्रकार के विचार पूर्व से घर बनाये हुये होते हैं जब वे सबके सब हृदय से 
निकल जाते है और मन निर्विषय हो आक को ही पूर्णतया स्वीकार कर लेता है 
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तब उसमें HS भी नहीं रह जाता। विचार समाप्ति हो गए और मन खाली हो गया। 
आत्मा तो कृष्णस्वरुंप हे ही। वह कृष्ण में मिल गयी। जिस प्रकार छोटे पात्र का 
जल सागर में डाल दिया जाये तो वह सागर का जल कहा जाएगा। यही हे समागम 
का आध्यात्मिक अर्थ। प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों एक हो गए। इस अवस्था को प्राप्त 
करने वाला साधक कृष्णा गोप कहलाता है। समागम के पूर्व समागम भाव को 
स्फुरित करने के लिए शरीर ही को एक मात्र अंग बनाया गया है। सूक्ष्म शरीर के 
द्वारा सुप्त ऐन्द्रिक शक्ति को जागृत किया जाता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म से पूरी तरह 
से प्रभावित रहता है। संदेश सूक्ष्म काया से दी जाती हे और क्रिया स्थूल शरीर के 
द्वारा होती है। इच्छाशक्ति के स्पन्दन की वेदना का ही वाहन हे यह स्थूल काया। 
इसी स्थूल काया में काम-केलि (लौकिकी) का कई एक केन्द्र है, जो स्वत: जागृत 
तो नही हैं परन्तु मानसिक उद्देलन के द्वारा वे जागृत किए जाते है। शरीर के भीतर 
काम-केलि जागृत करने वाले सेंटर इस प्रकार से है। कपोल, अधर, कूच, नितंब 
और जांघ। इन्हीं केन्द्रों के स्पर्श करने तथा मर्दन करने से कांम, पीड़ा की लहर पूरे 
शरीर को व्याप्त कर जीव को चंगुल में फँसा लेती है। काम-रोग एक ऐसा और 
अजातशत्रु की भांति अजेय है जिसका पराजय किसी भी शक्ति या साधना से नहीं 
होता। जब तब भगवान श्रीकृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक इस मतवाले से अपना पिंड 
नहीं छुड़ाया जा सकता। काम-ज्वर को शांत करने का एक ही उपाय है कि जीव 
किसी तरह से भगवान की शरणागति को प्राप्त करे। बहुतों की बात मैं नहीं करता 
किन्तु कुछ कुमारियों में काम-ज्वर की पीड़ा थी। उस पीड़ा से व्याकुल हो वे कृष्ण 
को पति बन जाने के लिए नित्य यमुना जल स्नान के बाद बालु से कात्यायनी की 
मूर्ति बनाकर इनकी अराधना करती थी। भगवान सबके सखा उपकारी और 
आत्माराम ÈI उनकी मनोकामना को वे जान गए और चुपके से उनके सारे a ले 
कदम की डाल पर चढ़ गए। गोपियां नंगी हो गयीं। पश्चाताप से उनका हृदय भर 
गया। ऐसा होने पर भी भगवान ने बहुत आवाजें लगायी- ”'गोपियों! आवो, 
अपने-अपने वस्त्र ले जावो। उनमें से कुछ नंगी रहने पर भी शर्म नहीं की और वे 
अपने-अपने कपड़े ले गयी। कुछेक गोपियां शिष्टाचार और लज्जा के वश हो 
अपने गुप्तांगों को हाथों से ढंके हुयी थीं। उनका ज्ञान शरीर तक ही था। शरीर का 
ज्ञान यद्यपि वासना ही है। भगवान वासना को पार कर लेने के बाद अपना बनाते 
हैं। जब तक वासना का एक कण भी मन में रहेगा तब तक भगवान को कृपा का 
होना संभव नहीं होता। गोपियों ने शरीर की रक्षा को महत्व दिया। वे आत्मा ही हैं 
शरीर नहीं इसका ख्याल नहीं किया,इसी शांका का निवारण करने के लिए भगवान 
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ने चीरहरण याने वासना हरण की लीला की। शरीर आत्मा का आवरण ÈI इस 
आवरण में अनेकों वासनाएं गूंथी गयी हे, इसलिए उनके छुटकारा हुए बिना हम 
भक्ति के क्षेत्र में केसे प्रवेश कर पाएंगे। शरीर में जो मल विक्षेप है उनका निदान 
साधकों को अपने ढंग से करना पड़ता हैं और यदि ऐसा साधक करने में विफल रह 
गए और उन्होंने इस दोष के निवारणार्थ सच्चे हृदय से भगवान को पुकार किया तो 
इस सच्चे लगन को देखकर भावग्राही भगवान ही उसका मल विक्षेप आकर दूर 
कर देते Sl गोपियों को उन्होंने ऐसा ही किया। क्योंकि उनके मन पर काम का दाग 
था। 

इसमें भगवान ने गोपियों के साथ विहार किया। उनके गालों का चुंबन 
किया। अधरों का अधरों से स्पर्श किया। कूच का मर्दन किया तथा कूचों पर केसर 
को स्याही से चित्र भी बनाया। बहुत गोपियों के कूचों पर भगवान ने मस्तक रखा। 
जांघों पर के वस्त्रों के अनावृत किया। अपने मुंह में चबाते पान को निकालकर पास 
के गोपी के मुँह में खिलाया। किसी गोपी को कंधे पर बैठा लिए। ये सभी लीलाएं 
शरीर की नहीं है। बल्कि शरीर के अन्दर ये जो गुप्त काम वासना है। उसे उन्होंने 
सदा के लिए दूर कर दिया और गोपियों को दिव्य शरीर प्रदान किया। भगवान की 
इस काम-क्रीड़ा को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाये होती हैं। चर्चाकारों को 
खुद को ही पता नहीं है। परमात्मा का शरीर प्रकृति का नहीं है। प्रकृति के द्वारा 
रचित काया में धातुएं होती है और मन आदि इच्छाएं होती है। परमात्मा सृष्टि का 
स्वामी है वह सब कुछ बनाता और बिगाड़ता है। प्रकृति में माया का जो प्रभाव है। 
वह मनुष्यों के लिए उनको वश में करने के लिए बनायी गया है। भला प्रकृति के 
स्वामी को जो प्रकृति को संचालित करता है उसको कैसे वश में कर सकती है? 
भगवान को जो चाहता है उसे भगवान भी चाहते है। गोपियों ने भगवान को चाहा। 
उनके लिए घर परिवार वंश सब कुछ का त्याग कर दिया। वही भगवान उन 
गोपियों के लिए और उन्हें अपना बनाने के लिए अपना पद और शक्ति सबको 
SHU उनको अपने हृदय के भीतर स्थान दिया। जो देव तथा ऋषि मुनि के 
लिएभी दुलर्भ है। गोपियों के साथ भगवान ने काम क्रीड़ाएं की। मनुष्य काम के वश 
हो काम केलि करता है और परमात्मा का काम-केलि कामरहित होने के लिए होता 
है। भगवान काएक नाम है मदन मोहन। वे मदनके भी स्वामी हैं। उनके बिना 
आदेश के मदन एक कदम भी नहीं चल सकता। क्योंकि कृष्णा ही मदन के जनक 
है। मनुष्य के जिन-जिन अंगों पर काम का स्थान बनाया गया है उन उन स्थानों का 
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पता केवल भगवान कृष्ण को ही Sl अत: श्री कृष्ण उन गोपियों को काम से सदा 
दूर करने के लिए ही उनके गुप्तांगों और अन्यांगों के साथ काम क्रीड़ाएं की। 
वासना अस्त बुद्धि संसार को वासनामय देख सकती है और वासनामुक्त-बुद्धि 
संसार को ईश्वरमय देखती है। परमात्मा अप्रत्यक्ष रुप से प्रत्यक्ष प्रकृति में भी पानी 
और लोन की भांति विद्यमान रहता है। ज्ञान-दृष्टि से क्षेत्रों में वही एक ही है परन्तु 
ad के भेदरुप से माया और ब्रह्म अलग-अलग होकर दृश्यमान है। भगवान की 
लीला अभक्त से भक्त बनाती Sl काम से अकाम करती है। श्रीकृष्ण जब रास करते 
है तो प्रेमियों से काम रोग को उभार कर उसे सदा के लिए दूर कर देते है। श्रीकृष्ण 
का एक-एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी इन्द्रियों से सभी काम हो 
सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं। उनकी आँखें सुन सकती हैं उनकी नाक स्पर्श 
कर सकती है उनकी रसना सूँघ सकती हैं उनकी त्वचा स्वाद ले सकती हैं। वे हाथों 
से देख सकते हैं आँखों से चलसकते हैं। श्रीकृष्ण का सब कुछ श्रीकृष्ण होने के 
कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रुपमाधुरी नित्यवर्द्धनशील, नित्य 
नवीन, सौन्दर्यमयी है। भगवान का शरीर न तो कर्मजन्य है न मैथुनी सृष्टि का है 
और न देवी ही है। वह तो इनसे परे सर्वथा विशुद्ध दिव्य भगवतस्वरुप है। 


जिन अंगों पर काम की ग्रन्थियां है, वे अलग-अलग है और काम प्रेरित 

भाव को चुम्बन या स्पर्श करने से वे उनमें ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ये कामप्रेरक अंग 
है, कपोल, अधर, कूच, नितम्ब, और जांघ। मनुष्य की प्रकृति कामेक्षामय होती 
है। काम की प्रवल एवं अवश अनुकूलता प्राप्त कर उसके अधीन हो जाती है। 
परन्तु परमात्मा में प्रकृति का सर्वथा अभाव है। वे सच्चिदानन्द हैं। उनमें मैथुनकर्म 
संभव नहीं है। भगवान का शरीर न तो कर्मजन्य है, न मैथुनी सृष्टि का है और न 
देवी ही है। उसमें रक्त, मांस, अस्थि आदि भी नहीं है- अतएव उसमें शुक्र भी नहीं 
el इसलिए उसमें प्राकृतिक पंचभौतिक शरीरोंवाले स्त्री-पुरुषों के रमण या मैथुन 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राधा का भी शरीर दिव्य है। उनमें प्राकृतिक 
अंगों की जेसी कल्पना की गयी है, वह वैसा नहीं है। उनका जो देह है वह 
भावनामय सी प्रवृति है। पंचतत्व का सर्वथा अभाव है उसमें। जो कोई साधक यदि 
इस तरह का सौन्दर्य-परक काम-केलि साधना को अपनाना चाहता हो तो उसको 
पहले अपने मन में यह भाव बेठा लेना चाहिए कि यदि मेरा शरीर प्रकृतिवाला भी 
हो और यह शरीर भगवान के संग समागम केलि करना चाह रहा हो तो अपने 
चंचल मन में यह दृढ़विचार कर लेना चाहिए कि भगवान मेरे संग में हैं। भगवान 
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जहां पर प्रकट रुप से विद्यमान हो वहां पर माया का लेश नहीं रह सकता। काम 
भाव का ही नहीं किसी प्रकार की वासना वहां पर रुक नहीं सकती। यह संकल्प 
पूर्णत: मन में जम जाना चाहिए। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा भी है- 


मम दर्शन फल परम अनूपा। जीव पाई निज सहज सरुपा॥ 


भगवत दर्शन जिसने कर लिया, इसका अर्थ हुआ, भक्त को भगवान ने परमधाम 
में स्थान दे दिया! जिसको यह पद प्राप्त हो गया हो। उसको अब क्या चाहिए? 
भगवान ही जीव की परमगति और आनन्द तथा शक्ति हैं। रागानुगाभक्ति में भगवान 
श्री-कृष्ण प्रियतमा रुपी जीव के संग जब काम-केलि के रुप में विहार करते हें तब 
भक्त में यह प्रतीति पूर्णत: हो जाना चाहिए कि अब में भगवान का हो चुका हूँ। मेरे 
संग भगवान ही रमण नहीं कर रहे हैं बल्कि में भी उनके साथ रमण कर रहा हूँ। उस 
आनन्दरुपी भाव-विभोरता में में शब्द तो हृदय से निकल नहीं पाता उस समय तो 
केवल भगवान श्रीकृष्ण के प्रेम प्रभावचारों तरफ छा जाता है कि जीव उस सांवरे के 
रुप को ही अपना रुप मानकर अनुभव रस पान करता है। रास के समय भगवान की 
योगमाया भक्त के ऊपर से अपनी माया का जादू खींच लेती है। 


रासानंद में प्रकृति का योगदान - 


अद्वेतवाद के सिद्धान्त से प्रकृति को परमात्मा से अलग जड़ के रुप में 
माना गया है। उसमें चेतना का अभाव है उससे उसे जड़ माना गया Sl परन्तु 
रामानुजाचार्य के द्वैत मतानुसार प्रकृति भी चेतन है और उसमें भी प्रभु वास करते 
हैं। चेतन और अचेतन दोनों उन्हीं का ही रुप है। एक आत्मा के रुप में प्रत्यक्ष है। 
और दूसरे में प्रकृति रुप में अप्रत्यक्ष दोनों ही उनके स्वरुप है। योगीजन दोनों 
मेंउनकी उपासना करते हैं। 


ममैषांसो जीव लोके जीवभूत सनातन: 
मन: षष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतितानि कर्षिती।। 


भगवत्दर्शन्‌, भगवद्चिंतन तथाभगवत उपासना में प्रकृति का सानिध्य 
अनिवार्य मान जाता हे। संतजन भजनध्यान तथा उपासना के लिए विशेष रुप से 
प्रकृति के रमणीय अथवा जनशून्य निरापद स्थान का चुनाव करते है। इस प्रकार 
की सिद्धि के लिए प्रकृति के सौन्दर्य को अभोष्ट वस्तु मानते है। इस प्रकार के 
खिंचाव से उनको कौन सा आकर्षण मिलता हे? सब तरह के सुख और आराम को 
त्यागकर वे नदी का किनारा अथवा पहाड़ की शरण लेते है। सर्वसाधारण के 
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जीवन को भीप्रकृति की सुषमा शक्ति प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति 
परिस्थिति वश दुःखी हो जाता हे और अपने स्थायी परिवेश में रहकर अपने दुःख 
से छुटकारा नहीं पा रहा होता है तब वह अपने मानसिक व्यथा के बोध के दबाव 
को दूर करने के लिए किसी ऐसे जगह पर जाता है जहां फूल और लताओं से 
सुसज्जित पार्क हो। धरती पर हरियाली की मखमली चादर बिछी हो। वहां पर वह 
जाकर प्रकृति को आनंदमयी बहार में अपनी दम तोड़ती चिंताओं की चिनगारियों 
को अवश्य ही बुझा पाता है। प्रकृति की छटा और निराली सुंदरता एक ऐसी 
आनंद-सुधा है, जिसका पान आंखों से करके मन अपने पिछले गम के घाव को 
क्षण भर में भूल जाता है और जिन्दगी खुशियों की करवट लेती है। आंसुओं के 
सोते सूख जाते हैं और उनकी जगह पुतलियों के बीच उल्लास की किरण मुस्कराने 
लगती है। इसलिए प्रकृति को हम अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। सच पूछिए 
तो प्रकृति का अनुराग एक ऐसा योग है, जिसमें हम अपनत्व अभिन्न रस डाल दें 
तो वह परमात्मा से मिलाने वाली एक सहचरी का कार्य करती है। महारास में 
भगवान ने प्रकृति को आदर दिया। कई रात्रियों को एक रात्रि बनाया और कई 
पूर्णिमा को एक पूर्णिमा बनाया। अनेकों प्रकार के सुलभ और दुलर्भ की लतिका, 
फूल तथा सौरभ की रचनाएं की। यह रास नहीं महारास था इसलिए प्रकृति को उसी 
महारास के अनुकूल उन्हें बनाना पड़ा। इस महारास में सौ करोड़ गोपियों का 
महायूथ था। उस महारास को सभी कुछ दिव्य था। मेरे ख्याल से भगवान ने लम्बे 
समय को प्रकृति को एकत्रित किया और उन्हें एक बनाकर दिव्य बनाया। भगवान 
की परमकृपा बरसाने का लक्ष्य तो यही माना जा सकता है कि उन्होंने गोपी 
समुदाय को महाभाग प्राप्त कराने के पूर्व उन गोपी समूहों के जन्म-जन्म के बचे- 
खुचे अपरा संस्कार थे, उस सृष्टि को दिव्य रुप मे बदलने के लिए इस रास का 
आयोजन किया! भगवान राधिकारमण हैं, इसलिए उनको राधिकारमण कहा जाता 
है। श्रृंगार भक्ति में केवल रमण की ही प्रधानता है। प्रकृति के आधार बनाये बिना 
आत्मा परमात्मा में या परमात्मा भक्ति रुपी जीव में कैसे रमण कर सकता है? 
इसलिए 'एकाकी न रम्यते' याने अकेले रमण का कार्य संभव “नहीं। प्रेमी और 
प्रियतमा ये दोनों इसके अभिन्न अंग होते है परन्तु इनकी पूर्ति प्रकृति के बिना संभव 
नहीं मानी जाती। 'रमण' शब्द प्रेम लक्षणा भक्ति का मूल है। इसके बिना इस 
भक्ति की सिद्धि हो ही नहीं सकती। कहा जा सकता है- परमात्मा सर्वाधार और 
सर्वव्यापक और घन आनंद है। उनको अपने को आनंदित करने के लिए किसी 
अन्य वस्तु की जरुरत नहीं पड़ती। क्योंकि वह सनातन से ही आनन्दमय है। उस 
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सम्बन्ध में शास्त्रो में कई अनेकों ही तथ्य उभरकर आए Sl वे यह जाहिर करते हैं 
कि श्रीकृष्ण को आनंद प्रदान करनेवाली उनकी आह्दिनी शक्ति श्री राधिका जी 
हैं। श्री कृष्ण प्रकृति से पुरातन और नित्य हैं, उनकी आह्हादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, 

इच्छा, और क्रिया आदि बहुत सी शक्तियाँ हैं। उनमें आह्लादिनी सर्वप्रधान है। यही 
परम अंगभूता श्रीराधा हे। कृष्ण इनकी आराधना करते हे, इसलिए ये राधा 
कहलाती हैं। राधा की उत्पत्ति कृष्ण के दिव्य शरीर से है इसलिए ये कृष्णा की 
आत्माराम कही जाती हैं। यहां इस निष्कर्ष पर अवश्य पहुँचना चाहिए कि कृष्ण 
परिपूर्णतम ब्रह्म है। ”'एकोऽहँ द्वितीयो नासि” उन एक के सिवा इस सम्पूर्ण 

ब्रह्माण्ड में कोई दूसरा सत्ता नहीं है। वे ही अनेक ब्रह्माण्ड बनाते है। अनेकों 

ब्रह्माण्ड के अनेको योनि जीव बनते है। वे ही देव भी और दानव भी बने है। वे ही 

जीवन और मृत्यु भी बनते। यह सभी भेदीयकरण सृष्टि उनकी लीलामात्र है। लोक 

और परलोक जितने है सब उनके लीलामात्र है। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ 

भी हो रहा है और होने वाला है सबमें वे योगमाया बनकर लीला कर रहे है। वे प्रभु 

अनादि और निराकार Sl जो निराकार और अन्नेय हो सकता है वह किसी का पति 
केसे? वह किसी का प्रेमी केसे? न सखा हो सकता है न मित्र। उपाधियाँ कहां से 
पैदा हो गयी? यह प्रश्‍न भी रह जाता है। माया-मोह से छुटकारा पा लेने के लिए 
भगवान के साथ प्रेम किया जाता है। उनकी भक्ति करने के लिए इन उपाधियों की 
रचना अनिवार्य होती हैं। भगवान जब जीव के अन्ततः होते हैं तब भगवान से प्रेम 
करने के लिए कोई न कोई कारण तो ढूढ़ना ही चाहिए। इसी कारण रुप में इन 
उपाधियों को महत्व माना जाता है। किसी तरह से भगवान से मेरा समबन्ध बन 
जाये। मेरा पापी मन उनका हो जाय। उनका जब हो गया तो सारा सारा राग बंधन 
टूट गया। वसंत का मदमस्त महीना है। प्रकृति सौन्दर्य लुटा रही है और उसके मद 
विभोर गंध में चारो तरफ का जीवन उन्माद में डूबा हुआ है। राधा विरहिणी बनकर 
उस मदोन्मत्त प्रकृति में अकेली पड़ गयी Vl कृष्ण उनसे दूर किसी निकुंज में अन्य 
सखियों के संग हास-विलास रस पान कर रहे है। जिसका प्राणाधार इस वसंत में 
जबकि सभी जीव वसंत का मधु रस-पान का आनंद ले रहे हैं ऐसे मधुर मिलन के 
समय प्रिया पतिहीन समय बिता रही हो उसकी मानसिक गति की दशा क्या 
होगी? प्रकृति का रसोत्कर्ष संयोग और वियोग दोनों की सहायता करता है। ऐसे 
माहौल में जब संयोग पक्ष जूटता है तब इसकी रमणीयता प्रेमी और प्रियतमा दोनों 
के हदय की मिलनोत्कर्ष को अनुराग से अतिरंजित करता Vl वासंती बहार में 
आम्रमंजरियों के बीच में से जब कोयल की कूक गूंजती है और मदमस्त ANT की 
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बांसुरी फूलों के गंध में नहाते हुए सरगम तान छेड़ती है तब वियोगनी के हृदय में 
विरह का घाव को क्या दशा होती होगी? उस दर्द को निर्जीव कलम से उतारा 
नहीं जा सकता। एक तो विरह का घाव यों ही अभी सूखा नहीं था कि उसी पर 
कोयल को कूक और भौरों का गुंजार जैसे उस घाव पर कोई सुई चुभा रहा हो 
ऐसा उस समय भान होता है। पर यह भी सही है कि विरह के समय प्रकृति की 
अनुकूलता विरह की इसी लपट को और तेज करती है। राधा का विरह कृष्ण के 
लिए है। जब तक विरह की छाया बनी रहती है उस समय तक प्रियतम पास में 
होते हैं। प्रियतम का संग नित्य निरंतर बना रहे और मन उस मूर्ति को आसुओं 
की जलधारा से नहलाती रहें। यह है प्रिया प्रेम। 


विरह की स्थिति में मन केवल पति की याद में ही रटता है और उसी के 
स्वरुप और गुणों में विचरते हुए अपने मनको शांति का रस पिलाता रहता है। 
जब प्रिया का प्रियतम उसके पास में होते है तब उनके गुण क्या हैं वे कितने 
महान हैं इसकी अनुभूति प्रिया को कदापि नहीं हो सकती? प्रिया के लिए 
प्रियतम का स्थान कितना मूल्यवान होता है इसके अनुभव तो तब चलता है जब 
वे उसकी आंखों से ओझल हो जाते है। और जिसका प्रियतम परदेशी सुंदरियों 
के प्रियतम बन जाय तो उस अबला की हालत क्या होगी ऐसी अबलाओं के 
हृदय में उनके हृदय काएक क्षण चिन्ता की चिता बन कर जलता रहेगा। एक इस 
विरही तस्वीर को देखकर ही किसी ने कहा है- कागा सब तन खाइयो चुन चुन 
खइयो मांस। 


दो नयना मत खाइयो पिया मिलन की आस। 


प्रेम को सच्ची कसौटी का नाम विरह है। प्रियतम यदि साथ होते हैं तो 
प्रिया का प्रेम उनके शरीर से ही होता है परन्तु यदि वे नहीं रहते है तो प्रिया 
कोप्रकृति के एक-एक कण में प्रियतम का मुखड़ा मुस्कुराता रहता है। कृष्ण प्रेम 
तब बढ़ता जाता है जब वे दूर रहते हैं और उनकी पूजा करने के बावजूद भी 
उनकी कृपा का हो पाना संभव नहीं हो पाता। ऐसी विपरीतता के कारण कृष्ण के 
प्रति श्रद्धा बढ़ने की जगह क्षुब्धता की वृद्धि होती है।परन्तु भगवान के प्रति भक्त . 
के हृदय में ऐसे भाव नहीं आने देना चाहिए। भगवान हमारा अपमान करें वे हमें 
ठुकरा देवें वे इस दास को जितना सताना चाहे सता ले क्योंकि जब में उनका हो 
चुका तो यह शरीर किसका हुआ? उन्हीं का तो हुआ। तो फिर हमें भगवान के 
प्रति अपने में दूसरे तरह का भाव क्यों आने देवे। भगवान आदर भी करते तो 
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अनादर भी है। वृन्दावन में महावन में महारास के समय उन्होंने गोपियों को सम्मान 
तो दिया उनको मान्यता की अन्तिम सीमा पर उतारा। परन्तु रास के समय जब वे 
अर्न्तधान हुए- एवं भगवत: कृष्णाल्लब्धमाना ASIA: | 

आत्मानं मेनिरे स्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं मुनि।। 

तासां तत्र सौभगमिदं वीक्ष्य मानं च केशव। 

प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत।। 


उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्रीकृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों 
का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त 
स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ है हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो 
गयी। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया है और 
जब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान 
दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं- उनके बीच में ही अन्तर्धान हो गए। भगवान 
हमसे दूर हो गए हो अथवा हमारे चाहने पर भी वे हमको न चाहे तो ऐसे समझ में 
हमें उनसे जोड़ने वाले प्रेम को और तेज करना चाहिए। राधा से भगवान दूर हैं। दूर 
होकर भी दूसरी वनिताओं के प्रेम में उलझे हुए हैं। यह प्रसंग भक्तों के लिए कष्ट 
देनेवाला होता है। ऐसा सोचनेवाले भक्त को इसमें उनकी कमजोरी ही झलकती है। 
कारण कि भगवान जानकर ही भक्तों से वियोग करते है। वियोग हो जाने से पूर्व की 
अपेक्षा भक्त में भगवान के प्रति प्रेम भाव की अभिवृद्धि होने लगती है। विरह के 
एक एक कण प्रियतम के सम्बन्ध को और घनिष्ठ बनाते हैं और उनकी छवि और 
स्मृति में रोते रहना ही उनका जीवन बन जाता है। राधा कृष्ण के वियोग में दुःखी 
है। आम्रकुंज के AN पर वसंत की बारात आ गयी है। काले-काले ARN परागों का 
रस पान कर रेणु-कणिकाओं का चुंबनकर रहे है। राधा एक पेड़ की डाल पकड़कर 
उदास खड़ी है। नयनों के भीतर से निराशा और उपहास झांक रहा है। प्रकृति की 
मूखर से जब उनका ध्यान टूट जाता है तब वे अपनी उन आंखों को जिनमें आंसू 
आ गए है पर वही विरह की पीड़ा के ताप से सूखते जा रहे है वे घूमकर कातर भरे 
नयनों से भोरे को देखती हैं। उनके मन में उनका चितचोर काला कलूटा कन्हैया ही 
भौरों के रूप में नजर आता हे। क्षुब्ध होकर उससे पूछती हे- भोरे तू दूर ही रह! तू 
तो कृष्णा का ही रुप है ना, ना। तू भौरा नहीं छलिया कृष्णा ही बनावटी बाना 
बनाकर मुझसे छल करने आया है। तू मेरे नजदीक मत आवो। इस समय मेरे में 
प्रियतम के विरह की अग्नि इतनी तेज हो गयी है कि वह जलन से मेरे विरह की 
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तेज से भयभीत हो रही है। यदि मेरे करीब आ पावोगे तो संभव है तुम्हारे 
कमलकोमल काया को पीड़ादायक बना सकती है। तुमको यदि पीड़ा हो गयी तो 
तुम उस पीड़ा को केसे व्यक्त करोगे। परन्तु गोविन्द तुम्हारी वह पीड़ा मेरे लिए 
कितनी दुःखदायक होगी इसे किस जुबान से प्रकट Hel माधव! AS जलने दो। 
यदि में तुमसे अपने हृदय की बात कहूँ जिस कारण मुझे तेरा प्रेम नहीं मिलने से मैं 
मरी जा रही हूँ तो सुन लो यह मेरी कहना भी तेरे लिए मिथ्या ही साबित हो सकती 
है। क्योंकि तुम इस समय अपने आप में नहीं हो। कामिनियों के सौन्दर्य ने तुम्हारे 
मन को बांध दिया है तो वे तुमको छोड़ना नहीं चाहेगी क्योंकि तुम्हारे जैसा सुन्दर 
शरीर अन्यत्र दुर्लभ है। 

भोरे! तेरा वह राग उन सुन्दरियों के मन को प्रमुदित कर सकता है जो 
अपने प्राण प्रियतम के संग होगी। मेरे प्रियतम तो इस समय मेरे संग नहीं है। वे हमें 
SHUR परदेशी नारियों के अंगों के रसिक हो गए है। इसलिए तू इस स्थान का 
त्याग कर वहीं चला जा जहाँ पर प्रेमी और प्रियतम का मधुर मिलन हो रहा हो। में 
तुम्हारे गुनगुन शब्द को सुनता हूँ तो निगोड़ी उस बांसुरी की याद आ जाती है और 
तेरा यह सुहागन राग मेरे हदय को उसी तरह से कष्ट देता है जिस तरह कोई 
` नुकीली सुई से भरे हुए घाव को उस पर बार-बार धसाए। ऐ पवन! आम्र मंजरियों 
के परागशय्या को गंधों से लेप करने दो। मंजरियों के मादक-गंधे उडते है तो उड़ने 
दो। तुम उनके कोमल पल्लव के वितान में खुशबू छिड़का करो। परन्तु मेरी बात 
को तुम जरुर स्वीकार कर लो, और मेरी ओर मुझे खुश करने के ख्याल से 
गंधवाहक बन आ रहे हो तो तुम्हारा यह विचार यद्यपि के तेरे लिए स्नेहास्पद और 
्रेमास्पद की भांति भले ही लगे पर मेरे लिए तो यह दुश्मन की ही भांति शूलदायक 
ही हैं। लगता है जब तेरा यह स्वर मेरे तन को छ लेता है तब मेरे हदय कतरे-कतरे 
होने लगते है। इस बात को सुनकर तुम कहोगे कि मैं तो सबका सेवक और विशेष 
रुप से उन मानिनियों का अनुचर रहा जिन्हें परित्यक्ता बना दिया गया है। ऐसे 
विच्छेद के समय में उनको दुःखद चिंता से दूर करने के लिए गंध मिश्रित उनके 
मन को शीतलता प्रदान करता Sl तेरा वचन तुझको अच्छा लगे। पर तेरी इस सेवा 
से तो में पिया की आग में विवश हो जली जा रही gi मलय! इस समय मेरे 
प्राणेश्वर मुझे छोड़ गये Sl उनके वियोग ने मुझे प्राणरहित बना दिया। पर ये श्वांस 
जो मेरे प्राण को नहीं निकलने दे रहे है बस यही केवल शेष रह गए है। यदि ये भी 
चले जाते तो जिस शरीर के कारण प्रियतम मुझसे दूर हो गए हैं, इस शरीर से मेरे 
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पापों का प्रायश्चित हो पाता। ऊपर में कहा जा चुका है कि भगवान से किसी का 
नाता गोता नहीं होता। भक्ति भगवान को पकड़ने और उनका भगवत प्रेम प्राप्त 
करने के लिए उनसे किसी न किसी प्रकार से ढूढ़ता है। राधाजी भगवान की 
आत्माराम ÈI अथवा कृष्ण ही राधा है। भक्त और भगवान के बीच में सन्धि कैसे 
होगी? इसी लक्ष्य को पाने के लिए सभी साधनों से अधिक महत्व विरह-प्रसंग को 
दिया जाता है। 

भक्त भगवान के लिए अपने को संसार से अलग कर कठोर तप के साथ- 
साथ इन्द्रियों को सूखा देनेवाले सभी सुखों को छोड़ देता है। ईश्वर को पाने के लिए 
बड़े-बड़े ऐश्वर्यपतियों ने धन वैभव का ऐशोआराम तक को ठुकरा दिया है। परन्तु 
इतना त्याग कर देने पर भी उनकी कृपा हो जाय, ऐसी कोई जरुरी नहीं है। जब 
तक अहं का एक कण भीरहेगा प्रभु की दया मिलना संभव नहीं। यदि संभव- 
असंभव सब तरह के संकट झेलने पर भी भक्त को सफलता न मिले तो ऐसे संघर्ष 
से हमें भाग जाना चाहिए अथवा उसी दिशा में बढ़ने के लिए पूर्व की अपेक्षा 
अधिक साहसी होना उचित Sl जो भगवान को ही केवल चाहता है। भक्त के हृदय 
की बात को भगवान जान लेते है। परन्तु भक्त के मन में यह विश्वास नहीं होता। वह 
तत्काल फल चाहता है। जो फल चाहता हो उसको भगवान भूलकर भी नहीं देखते। 
भगवान तो उससे प्यार करने के प्रेमी हे जो कुछ भी चाह न Tal प्रभु मिले या न 
मिले, उनकी मरजी पर हम अपना निर्णय छोड़े। भगवान दूर है राधा भी दूर है। 
भक्त भी दूर है और भगवान भी दूर है। यह दूरी क्या है? हम उनका जितना पीछा 
करते है उतना ही वे दूर होते जा रहे है! प्रेम-लक्षणा भक्ति का यही तो जान है। 
भगवान होते है दूर तो उनसे भक्त का राग और अधिक रुप से बढ़ता ही नहीं बल्कि 
मन में जिन विषयों का राग थावह समाप्त होने लगता है और वहीं राग श्री कृष्ण में 
ही लग जाता है। सीधी बात है जब कोई प्रेमी किसी प्रेमास्पद को ठुकरा देता है तब 
या तो वह उसका पीछा करना ही छोड़ देता Sl दूसरा वह होता है जो ठुकरा देने पर 
भी उसके मन में से उसका प्रेम का रिश्ता नहीं टूटता। ऐसे सिद्धान्त वाले सोचते हैं 
अपनी कमजोरी की बात। हमारे ही अंदर त्रुटियाँ है जो वहां तक पहुँचने नहीं देती। 
वह इस ख्याल को लेकर अपने में ही खोज करता और उसे दूर होने की चेष्ट करता 
है जिसके कारण उसके इष्टदेव नहीं रोक पाते। भगवान से जुटने के लिए भजन ही 
प्रधान el वियोग में भजन की गति तीव्र होती है।वियोग के क्षण जितने और जैसे 
हो उन्हीं में वास करके प्रभु से प्रीति जोडते चलें। चितचोर सांवरिया आपसे जितना 
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दूर भागता जाएगा, उतना ही आपके मन में उसकी छवि निखरती जाएगी। 
मृगमद सौरभ रभस वंशवद नव दल माल तमाले 
युवजन हृदय विदारण मनसिज नख रुचि किंशुकजाले।। 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते; 
नृत्यति युवति जनने समं सखि विरहि जनस्य दुरन्ते।। ३।। 


अर्थ - एक सखी राधा को सतर्क करती हुई कहती है। इसका कथन परिहास में है। 
हे सखी! यह मधु ऋतु मन को हरण करने वाला है। यह कस्तूरी की गंध को अपनी 
मंद-मंद वायु के सहारे दूर-दूर तक फैला रही है और ऐसा ज्ञात होता है, वह इस 
गंध को न फैलाकर उसमें की मादकता को फैला रहा है। तमाल के नवीन पत्तों को 
मोहकता से समस्त वन प्रान्तर शोभायमान हो रहा है और कामदेव के नाखूनों के 
समान लाल लाल पलास के फलों की मोहकता युवा हदय को कामभाव से विदीर्ण 
कर रही है। ऐसी मादक ऋतु में तुम्हारा प्रियतम कृष्णा अन्य सुन्दरी कामिनियों के 
साथ विलासरत है। हे सखी! शीघ्रता करो अन्यथा बाद में तुम्हे विरह के दारुण का 
कष्ट भोगना पड़ेगा। 


भावसार - वसंत ऋतुओं का स्वामी है। ऋतुओं का जन्म भगवान ने मनुष्य को 
शारीरिक सुख देने के साथ-साथ उनमें मानसिक और आध्यात्मिक शांति की भी 
व्यवस्था की है। वसंत की मादकता काम को उत्तेजित करती है और जिसको काम- 
ज्वर पूर्व से सता रहा हो ऐसे मदहोश के समय पति के अभाव में जबकि उसका 
पति दूसरी वनिताओं के राग-मद में उन्मत्त हो रहा हो, विरहिणी की हालत क्या 
होगी कहा नहीं जा सकता? युवा में काम की लहर अधिक है। वह लहर प्रवासी को 
अंध बना देती है। जिस पत्नी के प्रियतम दूसरी स्त्रियों के सौन्दर्य को मनमाना भोग 
करता रहे, यह संवाद यदि उसकी प्रेयसी तक पहुँचाती है तो वह अघटित दुःख 
की आग उसे जलाकर खाक कर देती है। गीत गोविन्द के ऊपर के पदो में केवल 
कृष्ण प्रेम को बढ़जाने के लिए ही सखी को दुतिका बनाकर संवाद कहलाया गया 
है। इस सर्ग में कवि ने दूतिका को माध्यम बनाकर राधा तक पहुँचाया है ताकि राधा 
में कृष्ण-प्रेम की अतिशय उत्कंण्ठा की वृद्धि हो। हृदय के भीतर में विरह का वास 
है। विरही-जन का मन पति के अभाव में सदा से ही रहता है। ऐसे वेदनशील समय 
में यदि कोई बाहर से आकर उसके घायल हदय के समय उसके पति के आचार के 
विपरीत मर्मान्तक कटु शब्दों से भड़काता है, तो वह समय उसके मर जाने के 
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तुल्य हो जाता है। परकीया प्रेम साधना का पथ ही अद्भुत होता है। हृदय में कृष्ण- 
भक्ति के प्रति राग दिन-दिन और क्षण-क्षण कैसे बढ़ेगा और उस प्रेम-समुद्र में 
डूबते रहने का नशा मन के भीतर कैसे पैदा होगा उसी भाव को त्यार करने के लिए 
दूतिका की रचना की गयी Sl दूतिका राधा की विरह बीन को जाकर छेड़ती है। 
उसका काम है विरह की भावना को अधिक प्रज्वलित करना। 


जीव रुपी राधा दुखी है। जिस संसार में जीव भ्रमण करता आ रहा है, वह 
दुखदायक है। संसार को दुःखालयम्‌ कहा है । भगवान के जब जन्म और मरण का 
वारंट सामने रखा हुआ हे तब जीव किसलिए सुख की कल्पना कर सकता है। सुख 
तो तभी मिल सकेगा जब संसार बिल्कुल ही छूट जाएगा। कवि प्रकृति के भीतर में 
इतना सौन्दर्य भर दिया है कि उसका प्रभाव मन पर पड़े बिना रह नहीं सकता। 
लौकिक विरहिणी हो अथवा भक्त दोनों ही प्रकृति की अनुकूलता और प्रतिकूलता 
के वशीभूत होकर रहने को विवश बन जाता है। जिसके प्रियतम परदेश में विराजे 
रहे हं। सूनसान घर में अबला अकेली पड़ी हो। सावन की मेघरात्रि के अंधकार में 
बरसा की झड़ी लगाया हो उस समय उस वरांगना की विरहोत्पीड़न मृत्यु से भी 
अधिक दुःखदायी हो जाती है। प्रकृति आग भी लगाती और प्रकृति जलभी बरसाती 
है। भगवान के प्रेम में पागल बना भक्त भी प्रकृति की अतिशय छवि छटा को देख- 
देखकर कि भगवान कब मिलेंगे? कैसे मिलेंगे? उसके भीतर की सुख भावनाओं 
को बेचैन कर देती है। यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति अपने सौन्दर्य के भीतर 
से मनोभावों को तीव्रता के साथ जगाती और उपलब्धि में जोर भरने का काम करती 
है। ईश्वर को पाने तथा अपने आप को पाने के लिए जिज्ञासु भी प्रकृति के एकांत 
और मनोहर स्थान की खोज करते है। लोक प्रेम में और आध्यात्मिक प्रेम में बहुत 
अंतर होता है। एक कवि ने ठीक ही कहा है- 


मो मन मोहन रूप मिल पापी में को क्तोन। 
ज्यों-ज्यों उपजे श्याम रंग त्यों-त्यों उज्ज्वल होय। 


Nn À 


कृष्ण का रंग श्यामला है। राधा गोरी है। श्याम रंग अपने प्रभाव में गौर वर्ण को 
छिपा लेता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। होना तो चाहिए कि गौर रंग ही श्याम 
रंग को दबा दे। पर ऐसा नहीं हो सका। इसमें कुछ कारण है। राधा कृष्ण की 
रमणप्रिया है। कृष्ण उनके साथ रमण करते है। इसीलिए उनका नाम रमण बिहारी 
-रखा गया है। राधा के प्राण कृष्ण है। प्राण के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है। जिस 
शरीर से प्राण निकल जाय तो उसका गुण ऐश्वर्य और महिमा का उसी समय अंत 
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. हो जाता है। चिंतन से वृति तदाकार होती है। जो जिसके गुण और सुन्दरता का 
चिंतन अपने मन में निरन्तर करता है वह उसी का तद्रुप बन जाता है। राधा ने 
कृष्ण के गुण सोन्दर्य को सोचते-सोचते अपने आप को इतना भुला दिया है कि 
उनको अपने आप का स्मरण तक नहीं रह गया है। अपने मन में स्वयं का बोध नहीं 
रहकर कृष्णा ही कृष्णा रह गया है। प्रेम आनन्द का एक ऐसा सागर है, जिसमें प्रेमी 
और प्रियतम दोनों दो न रहकर एक हो जाते है। वियोग दुःख तव अधिक बढ़जाता 
हे। जब प्रियतम की दूरी हो गयी हो। पति के अभाव में पत्नी दुःखी रहती हो। इस 
वियोग-पीड़ा से घायल प्रिया के पास जाकर कोई दूतिका यह बात कह दे कि 
तुम्हारा पति तो तेरे हाथ से जुदा होकर किसी अन्य प्रिया के प्रेम-पास में फंस गया 
हे। तुम उसका पीछा करो नहीं तो भविष्य में तुमको भयंकर दुख उठाना पड़ेगा। 
ऐसी वाणी का चोट सहकर उस समय कोई विरहिणी अपने को संभाल नहीं 
सकेगी। इस चोट से उसके मन के भीतर में दाम्पत्य जीवन का सजाया हुआ 
सुनहला संसार क्षण भर में उजड़ जाएगा। उसके पांव से पृथ्वी खिसक जाएगी और 
भयंकर बाढ़के प्रलय में जैसे कोई बहता जा रहा है, वही दशा उस विरहिणी की हो 
जाती है। 


दूतिका संवाद वाहक क्यों? 


श्रृंगार-परक भक्ति में विरह को ही प्रधान माना गया है। प्रियतम के लिए 
प्रेमिका में विरह की वृद्धि कैसे हो सकती है तथा प्रियतम से मिलने के लिए 
आलिंगन का जो आवेग होता है जो किसी भी तरह के बाहरी रुकावटों से बाधित 
नहीं किया जा सकता, उसी दर्द को SARA के लिए दूतिका को दूत बनाया जाता 
है। उसकी विक्षोभ भरी वाणी विरहिणी के लिए आग पर घी डालने का काम कर 
जाती है। उसी विरह की आग में देह और गेह की सभी रुकावटे जल कर खाक बन 
जाती हैं। सर्वस्व बंधनों के राग का समाप्त हो जाने पर प्रेम का उदय होता है। 
भगवान रुपी पति के लिए भक्त को संसार की हरेक वस्तु की आसक्तियों को भूला 
देना पड़ता है। सर्वसमर्पण के भाव की सिद्धि जब साधक में पूरी हो जाती है तब 
ऐसे भक्तों को प्रेम देने के लिए प्रभु पधार जाते है अन्यथा नहीं। योग और ज्ञान पंथ 
से भी कठिन है प्रेम मार्ग। इस रास्ते पर जो चलता है, उसे अपने सुख की कामना 
नहीं करनी होती। उसका प्राण सूली पर चढ़ा हो या भयंकर से भयंकर मुसीबतों के 
चंगु में फंसा हो पर ऐसे जानलेवा समय आ जाने पर भी भक्त के हृदय में रंचमात्र 
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भी सुख पाने को इच्छा नहीं होती। वह दुःख में भी अपने प्रियतम पाने की इच्छा 
नहीं छोड़ता | वह दुःख में भी अपने प्रियतम को सुख देने की ही कामना करता है। 
जिस प्रकार दूतिका राधा जी के समीप जाकर श्रीकृष्ण को परिक्रिया से 
प्रेम होने की खबर पहुँचाती है। इस संवाद से श्री राधा को भयंकर विच्छेद पीड़ा 
होती है। इस पीड़ा के आधात से वह श्रीकृष्णा को पाने के लिए बेचैन होती हैं। इस 
अवस्था में साधक की भी तो स्थिति ऐसी ही होती रहती है। दीर्घ साधना के पश्चात 
श्री हरि की कृपा नहीं हो पाती तब भक्त में क्षुब्ध अवस्था उत्पन्न होती है और उस 
समय चंचल वन जाती । वह कभी अपने को कोसता है और कभी इस विफलता 
का कलंक भगवान पर भी थोपता है। यद्यपि कि यह अवस्था भक्त के बालपन की 
अवस्था होती है। भगवान हमारे जनक होते है। इसलिए वे सदा निर्दोष है। यदि 
आकाश में चन्द्रमा जगमगा रहा हो और हम अपने आप पर ध्यान न देकर उधर 
दृष्टि न फेलाएं तो चांदनी की कृपा होने का निर्णय कैसे कर सकते है? भगवान 
सर्वाधार और सबके प्रियतम है। वे सबमें है और सदा सबके संग रहकर जीवन रथ 
का संचालन कर रहे हैं। जिस प्रकार बादल तो सब जगह पानी देते है परन्तु उस 
पानी से सब जगह खेती होती है। बंजर और पत्थर पर पैदा नहीं होते। ठीक इसी 
तरह से हमारे हृदय की खेती का हाल है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण राधा को छोड़ कुछ 
काल के लिए अन्य गोप कुमारियों के यहाँ जाकर उनसे विलास या परिहास या 
आलिंगन करते Sl राधा को यह कभी अच्छा नहीं लगता। वे दु:खी होती है जरुर 
परन्तु अपने आपमें कृष्णा को पाने के लिए उपाय ढूढ़ती और कृष्ण के अप्रसन्न 
होने के कारणों का खोजती हैं। भक्त में भी इसी तरह अपनी दृढ़चेष्टा को निरन्तर 
जगाते रहना चाहिए। चाह तो कुछ न कुछ सभी में सदा ही रहता है कि हम भगवान 
को पाना चाहते है या उनको पाये बिना यह जीवन ही सारहीन है परन्तु हम अपने 
आप से युद्ध करना नहीं चाहते। हम अपने अहंकार को जलाना नहीं चाहते। 
भगवान अकारण दयालु हैं। उन्हें अहेतुकी नाथ कहा जाता है। उनकी उसी कृपा का 
अभाव ही अभाव हे। ऐसा क्यों? इसकी पूर्ति के लिए अपने हृदय में भगवान के 
लिए विरह का भाव पैदा करना चाहिए। विरह वेदना के भाव को निरंतर हृदय में 
बढ़ाते रहने से प्रभु के लिए पहले से जो अनुराग है वह उस क्रिया के द्वारा बढ़जाता 
है और जिज्ञासु के मन पर भगवान के प्रेमालिंगन का नशा बराबर चढ़ा रहता 
है।प्रभु-विरह की उत्कंठा को सींचने के लिए महापुरुषों की भांति साधना करें उनके 
सेवक बने, कहीं हितैषी बनें ऐसी घटनाओं को अपने में आत्मसात करें तथा संसार 
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को विषयात्मक संबंधों से सदा अपने को बचाते चले | याद करे नरसी मेहता को। 
नरसी ने कोन सा तप किया था कि श्यामसुंदर उन पर रीझ गए और उनकी गृहस्थी 
का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। नरसी की लड़की को शादी में वे सेठ बने और 
विवाह बारात की सभी सामग्री के प्रबन्धक हुए। वाह रे कन्हैया। नरसी को खुश 
करने के लिए तुम लड़की के बाप भी बने और कन्यादान भी दिया। नरसी का 
हुण्डी भी तुमने चोरी-चोरी भंजाया। नरसी की गुलामी तुमको अच्छी लगी थी। 
परन्तु मे तुमको स्वामी के आसन पर विराजने के लिए न जाने कब से प्रार्थना रहा 
हूँ और तुम कान में तेल डाल कर हमें तड़पा रहे हो? और की बात छोड़ देता हूँ 
मोहन तुम्ही था न! संत एकनाथ के घर SI वेष में ब्रह्माण बनकर बारह वर्ष तक 
अपने कंधों पर गोदावरी से जल ला-लाकर उनके मंदिर की देखभाल करता रहा। 
वह गुलामी तुमको अच्छी लगी थी। परन्तु में तुमको अपने हृदय के सिंहासन पर 
बेठाना चाहता हूँ परन्तु मेरी यह पूजा तुमको मंजूर नहीं है। हाय रे कन्हैया? माया 
से सम्बन्ध हम जोड़े हुए हैं। ऊपर ऊपर सम्बन्ध प्रभु से भी है। जिसको हम सच्चे 
हृदय से आदर नहीं करेंगे वह हमसे कैसे प्रसन्न होगा? भगवान के भक्तों ने भगवान 
को खुश करने के लिए संसार की और सम्बन्धियों की दुकानदारी छोड़ दी थी। 
नरसी ने तो भी यही किया था। भगवान को रिझाने के लिए सभी हित नातेदारों को 
जो उनकी भक्ति को देखकर उनसे जलते रहते थे उनका स्नेह टूट गया। सभी साथ 
छोड़ दिए। जब सबका साथ नहीं रह जाता है तब कृपानाथ की बारी आ जाती है। 
अभी तो हम अपने नाम को पूजा करते Sl पद की लिप्सा में फंसे पड़े हैं। इन्द्रियों 
की सेवकाई में लीन रहते-रहते भगवान को पाने की भूख कम हो गयी है। सिर्फ हम 
नरम-गरम प्रार्थना गा-गाकर उनको अपना बनाना चाहते हैं। जब तब हम उनके 
नहीं हो जाएंगे तब तक वे हमारे कैसे होंगे? हमारे भीतर की वासनाएं ही जो कई 
जन्मों से अंतर में बसी हुई है उनसे जैसे ही हम छुटकारा पाने के लिए कमर कसना 
शुरु कर देंगे उसी दिन से श्याम की विरह आग सताने लगेगी। जिस तरह पत्नी 
अपने पति को पाने के लिए संसार के और शरीर के सभी सूखों को मिथ्या 
समझकर उन्हें तृणावत त्याग देती है, उसी तरह का मन बनाकर केवल श्यामसुंदर 
को ही पाने की ही आश लेकर संसार में जीना सीखिए। इसी त्याग की आवाज को 
गोपियों ने अपने जीवन का संगीत बना लिया था। गोपियों के सर्वस्व त्याग को 
ध्वनि ने श्यामसुंदर को अपने ऊँगलियों के इशारों पर नचाया करती थीं- 


तन जाऊ मन जाऊ देव गुरुजन जाऊ, 
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प्राण किन जाऊ टेक टरती न टारिहौ। 

वृन्दावन वारी वनवारी को मुकुटवारी, 

पीत पट वारी वही सूरति पर वारि है॥ 

मदन महीपति कनक दण्ड रुचि केसर कुंकुम विकासे। 

मिलित शिलीमुख पटल कृतस्मर तूण विलासे।। 

विहरति हरिरिह सरस वसन्ते, 

नृत्यति युवति जनेन समं सखि विरही जनरुप दुरन्ते।।४।। 
अर्थ- राधा को सजग करती हुयी सखी का कहना है- हे सखी! इस वसंत ऋतु में 
कामदेव के छत्र के समान चमकीले जो नागफूलों से संसार को सुन्दरता प्रदान कर 
रही है, तथा जो कामदेव के तरकस में भरे हुए वाणों के सदृश गुलाब के पुष्पों पर 
बेठे भ्रमरो से सम्पूर्ण वातावरण में महक सुन्दरता की मादकता बिखेर रही है, 
तुम्हारा प्रियतम कृष्ण रुपवती तरुणी गोपबालाओं के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तुम 
शीघ्र उसे प्राप्त करो अन्यथा वाद में तुम्हे विरह की ज्वाला में जलना पड़ेगा। 


भाव- सार - 


कृष्ण की उपाधि है - रमण बिहारी। रमण करने के कारण ही उनकी यह 
उपाधि मिली #1 रमण का वास्तविक अर्थ क्या है। पहले इसको समझ लेना 
चाहिए। रमण शब्द में कोन सा रस दिया है, जिसमें भगवान को भी मोहित करके 
रखा हे। रमण जरा कठिन विषय है। एतयोरेपनिषद्‌ में आया है (१-३-१९) A 
इच्छत”' एकोऽहं बहुस्याम्‌। भगवान जब सृजन करते हें संसार का तो क्या करते हं 
कि उनमें एक संकल्प होता है कि हमें खेलना है। खेलना अकेले में होता नहीं, तब 
दूसरा संकल्प है- “एकाकी न रम्यते” अर्थात अकेले में रमण नहीं होता। तो क्या 
करें? 'स इच्छत एकोऽहं वहुस्याम' - भगवान ने सृष्टि की प्रारम्भ मे संकल्प किया 
कि में एक से बहुत हो जाऊँ। में एक ही बहुत हो जाऊं ऐसी जहाँ इच्छा हुई तो 
जगत की उत्पत्ति हो गयी। भगवान में इच्छा का बिल्कुल अभाव हे | वे आप्तकाम 
हैं। निर्विषय हैं। उन्होंने लीला विशेष के उद्देश्य से योगमाया के द्वारा इच्छा बनायी। 
जिस प्रकार छोटे-छोटे, बच्चे खेल खेलते है उस खेल में गुड्डियों की शादी करते हैं 
धरती पर धूल इकट्ठा करके घेरा बनाकर मकान बनाते है। एक तरफ लड़की वालों 
के ठहरने के लिए और दूसरी ओर लड़के वाले की बाराती के लिएं फिर गीली 
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मिट्टी की कड़ाही, थाली, कलछुल बनाते Sl और इन्हीं कृत्रिम पात्रों के द्वारा मिट्टी 
के ही पुत्र-पुत्री और साग, सब्जी, मिठाई आदि तैयार कर देते है। बारात आती हे, ~ 
टीन के टुकड़ों के बाजे बजते Sl दोनों पक्षों की बाराती भोगभात करते है। शादी के 
बाद बारात भी विदा हो जाती है। ऊपर में छोटे-छोटे बच्चे जो कुछ करते हैं, वह 
यह समझकर करते हें कि यह यथार्थ शादी नहीं हो रही है। वे मनोरंजन चाहते और 
बेकार समय का उपयोग करने के लिए खेल खेलते हैं। वे जानते है कि यह मिट्टी 
का भोजन हे खाने वाला भोजन नहीं। वे जानते भी है कि यह बारात आदमी की 
नहीं है। मिट्टी के बनाए गए बनावटी आदमी की हे। इस खेल में उनको आनन्द 
मिलता है। उनको जो उस समय मिलता है उसका रस तो वही चखते होंगे न कि 
देखने वाले। ठीक इसी प्रकार प्रकृति की कृत्रिम सहायता से नाना प्रकार की क्रीड़ाये 
श्री कृष्ण द्वारा होती रहती el और भी गहराई में उतरेंगे तो कृष्ण ही आत्मा बनकर 
शरीर में जीव के संग इन्द्रियायों को पति बनाकर क्रीड़ारत हो रहे हे। कृष्ण 
सच्चिदानन्द परमात्मा हैं। किसी भी तरह से उनको न तो तोला ही जा सकता है 
और न उनके कृत्यों का मूल्यांकन ही किया जा सकता है। वे अनादि अच्युत है। 
एक ही ब्रह्माण्ड नहीं है। अनेक ब्रह्माण्ड हे। इन ब्रह्माण्डों में वहां के जीवों की 
प्रकृति के अनुसार जीवों की रचना शरीर, वाणी, कर्म और क्रिया लोकान्तरित है। 
माना जाये तो श्रीकृष्ण ही अनेकानेक ब्रह्माण्डों की सृष्टि करके वहाँ के जीवों के 
संग उनके स्वरुपी और कल्पनानुसार रमण कर रहे है। और की बात तो छोड़ 
दीजिए। भूतल पर चार प्रकार के जीवों के भीतर में और लता-वृक्षादि तथा उनके 
फूलों और फलों में वे ही तो मायामय-गंध और रस बनकर सबके हृदय के साथ 
रमण कर रहे है। भगवान का यह रमण प्रकृति विलास भी है और इसमें आत्मविहार 
भी है। भगवान की लीला भक्तिरस कीवर्षा करती है।उनकी लीला में ज्ञान विज्ञान 
की जगह कम मिलेगी। हृदय-हदय के भीतर में कृष्ण भक्ति का सागर लहराये ऐसा 
ही अनुभव भगवान के लीला सागर में गोते लगाने पर मिलता है। वैसे अनुभवकारों 
की उपलब्धियों को सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता। जिस तरह 'हरि अनंत, हरि 
कथा अनंता।' कहा जाता है उसी भांति भगवान की लीलाओं की गहराई और 
विस्तार भी अथाह है। 


चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है- 
अन्यवाक्षा अन्यपूजा छाड़ि ज्ञानकर्म। 
आनुकूल्ये सर्वेन्द्रिये कृष्णानुशीलन।। 
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AA A 


एइ शुद्धभक्ति, इह द्वैते प्रेम होय। (चै०च० | १९-१४८-१४९) 

चैतन्य ने शुद्ध भक्ति का लक्षण बताया। शुद्ध भक्ति प्रेम को उत्पन्न करती 
हैं। शुद्ध भक्ति का लक्षणसंक्षेप में सार-रुप में इस प्रकार है- इसमें प्रेम के अतिरिक्त 
दूसरी आकांक्षा होती नहीं। 

भक्ति भेदे रतिभेद-पञ्च परकार। 

शान्तरति दास्थरति संख्यरति ARI 

वात्सल्य रति, मधुररति ये पंच विभेद। 

रतिभेदे कृष्णभक्ति रस पंचभेद।। 

शान्त-दास्य, संख्य-वात्सल्य, मधुर रस नाम। 

कृष्ण भक्ति-रसमध्ये ये पंच प्रधान।। (Ao Fo २।१६।१५७-१५९) 


भक्ति के मानस भावों के भेद के अनुसार भक्ति के पाँच प्रकार होते हैं- 
शान्त-रस, दास्यरति, संख्यरति, वात्सल्य रति, और मधुर रति। इन्हीं का नाम 
पांच रस भी Sl कृष्ण भक्ति में इन पांच Wi की प्रधानता है। यह पांच प्रकार के 
रतियों को समझ लेना आवशयक हे। स्त्री, पुत्र, धन-दौलत, मान, कीर्ति-यश, 
शरीर इनमें से ममता रहित न होने पर कोई भक्ति नहीं मिलती। इनकी ममता को तो 
छोड़ना पांचों प्रकार की भक्तियों में आवश्यक Sl जब यह सांसारिक तमाम वस्तुओं 
से ममता शून्य होकर पूर्ण कृष्ण-निष्ठा में होकर अपने इस नामरुप को खो देता है 
आदमी-आत्महरा होई तो जाने आत्महरा अर्थात्‌ अपने को खो देने वाला। अपने 
को खो देने वाला जब बन जाता है तभी लौकिक ममतारहित कृष्ण-निष्ठा होती है। 
उसका नाम शान्तरति है। इन्द्रियों का दमन, मन का दमन, दुराचार-सदाचार का 
सर्वथा त्याग, वैराग्य का उदय और भगवान में निष्ठा यह हो जाते है तो इसका 
नाम शान्ति रस है। गीत-गोविन्द के उपर्युक्त विरहाकुलश्लोक में कवि के प्रकृति 
सुन्दरी को सोन्दर्यावरण से ऐसा मादक बना डाला है कि गंध तो फूल में से पैदा 
होता है परन्तु यहां तो उन पंक्तियों के गुलशन में शब्द ही सौरभ का काम करत el 
कृष्ण के रास-प्रसंग में प्रकृति को रास का उपांग माना जाता है। कृष्ण को वृन्दावन 
में सात करोड़ गोपियों के संग जब रास करने का समय आया तब भगवान को 
भीचन्द्रदेव रात्रि और फूलों को आह्वान करना पड़ा। रतिभाव को जगाने में प्रकृति 
का बड़ा हाथ होता है। 


कृष्ण प्रवास में वनिता-विनोद सुख में लीन है। राधा निकुंज में अकेली 
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मनसे कृष्ण के सोच में पड़ी हे। इसी चिंता की घड़ी मे एक सखी जाकर उनको 
उपालंभ देकर सजग कर रही हे। सखी का इशारा वसंत में विहार करते हुए उन 
लताओं और फूलों के उन गंधों से हे जो मनुष्य के मन को उन्मादित करते हुए रति 
प्रेम को प्राप्त करने वाले है। जब प्रिया का मन प्रियतम से मिलने को बेचैन हो जाता 
है। इस संयोग को मादक समय के प्रियतम का प्रवासी होना प्रियतमा के लिए 
भयानक क्लेश का कारण बन जाता है। प्रिया आंखों के सम्मुख देखती है, प्रकृति 
का मधुर-मधुर मिलन हो रहा है। यौवनभार से इठलाती हुई प्रकृति के आंगन में 
आलिंगन समारोह मनाया जा रहा है ।लाल नवकोपलों वाले पत्ते पेड़ों के आलिंगन 
में व्यस्त है। भौरों की जमात पराग-रस पीकर मदमत्त हो मिलन संगीत को उजागर 
कर रही हैं। प्रकृति के दरवाजे पर वसंत बारात लेकर आ चुका है। पर यह सब 
प्रकृति का आनन्द वर्षा से राधा के मन की हालत केसी होगी कहना कठिन ZI 
प्रकृति के इस वर्णन से कवि ने रति-प्रेम की कामना जो मिलन के अभाव में 
कुण्ठित सी हो गयी है, इसके दर्शन से दबी हुई कामना बड़ी तेजी से उभर जाती है 
और प्रियतम से मिलने वाला जो आत्मानंद है, उसको पाने का दृढ़संकल्प उसमें 
तेजी से प्रकट होता है। इस रतिप्रेम की साधना में पूर्ण विश्वास करके ही कदम 
बढ़ाना होता है। इसलिए कि यह प्रिया और प्रियतम (राधा-माधव) का प्रेम 
सांसारिक देहज का सुख नहीं हे। प्रिया माने राधा याने जीव और प्रियतम माने 
श्रीकृष्ण याने परमात्मा। यह रति प्रेम की रासलीला जीव और परमेश्वर को मिलाने 
वाला है। कृष्ण तो परब्रह्म परमात्मा हैं। सच्चिदानन्द है। उनमें वासना का स्थान ही 
नहीं। उनमें काम का प्रवेश ही नहीं। उनको चाहे प्रियतम भाव से अपनाओ चाहे 
स्वाभीपन से चाहे दास्यभावसे चाहे सखाभाव से। वे आपको अपना ही लेंगे। इसमें 
रंचमात्र भी शंका नहीं है। भगवान को राक्षसों ने दुश्मन भाव से उनका अपमान 
किया। परन्तु औढ़रदानी, अहेतुकी भगवान ने उनको वही सद्गति प्रदान की जो 
कठोर साधना वालों संतों को दिए। आवश्यकता है कुविचार से हो अथवा 
सदविचार से हम अपना मन भगवान के हाथों में अभय होकर विश्वास के सथ सौंप 
दे फिर हमारा कल्याण ही कल्याण Sl कृष्ण राधा से दूर वसंत ऋतु के मादक 
वातावरण में अन्य गोपबालाओं के साथ काम-केलि का आनंद ले रहे है। 
गोपकुमारियों के नव यौवन का उन्मत्त सौन्दर्य उनके मन को मोह लिया है और वे 
रति-विलास में इतना विभोर हो गए है कि अपनी प्राणेश्वरी राधा को सुधि भी खो 
गए है। इसमें परकीया प्रेम की प्रधानता दी गयी है। यदि किसी का पति परकीया से 
प्रेम-प्रसंग करने लगता है । स्वकीया में पति प्रेम की आकांक्षा और अति तीव्रता से 
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जाग उठती है। मिलन की बेचैनी को लेकर स्वकीया में विरह की विकलता की चोट 
उसको इतना घायल कर देता है कि स्वकीया के आंसुओं में पति की केवल कहानी 
ही गूंजती रहती है। यहां पर कृष्ण में परकीया प्रेम का उजागर हो रहा है। कृष्ण में 
किसी तरह से प्रेम पेदा हो सके, चाहे वह परकीया की रचना करने से हो अथवा 
स्वकोया को रचना करने से हो अथवा स्वकीया के माध्यम से प्रेमानुरक्ति संचार के 
लिए दोनां ही पक्ष सत्य हैं। भक्त के भीतर भगवान को पाने की जैसी उत्कट 
संवेदनाहोगी उसी भाव से भगवान उसको अपना बनाते हैं। परन्तु वेदना की उत्पत्ति 
भी बिना आधार के केसे होगी? आधार तो होना चाहिए। नदी पार जाने के लिए 
नाव को जरुरत पड़ जाती हे। सखी राधा को बार-बार छेड़ती है। वह राधा को 
उपालंभदेती है। जितना जल्दी हो वह जाकर श्री कृष्ण की खोज करे।यदि यह 
मिलने से विलम्ब करती है तो कृष्ण उसके हाथ से निकल जाएगे। राधा कृष्ण की 
प्रिया है। उनमें और कृष्ण में क्या है। रमण के ही लिए ही कृष्ण ने राधा को उत्पन्न 
किया। उस बात को सिर्फ राधा और श्रीकृष्ण ही जान सकते हैं। दोनों का शरीर ही 
भिन्न है परन्तु प्राण तो एक ही है। राधा को सब कुछ मालूम है। सब कुछ जानते हुए 
भी यहां पर राधा को अनजान कीभांति रखा गया है। ऐसा क्यों? रास यों तो नित्य 
और सनातन है। इसका अंत कभी है ही नहीं। पर हृदय के निकुंज में रास क्रीड़ा 
सदा होती रहती है, उसी रास को हृदय में स्थापित कर कृष्णभक्ति जगाने के लिए 
बाहरी आधार को जरुरत पड़ती है। इसमें दूतिका का वही स्थान है। यह प्रसंग 
केवल राधा तक ही सीमित नहीं है। यह जो जीव है, वही राधा है। ऐसा मानकर ही 
कृष्ण से प्रेम करने का निश्चय किया जा सकता है। जीव माया के कुंज से घिरा हुआ 
@l कुंज विहार की शोभा में आसक्त होने से अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को अपने मन 
से भुला दिया है। यह सोच ही नहीं पाता कि हमारे सर्वस्व भगवान कृष्ण है। वे 
हमारे परम धन और प्राणेश्वर है। हमको सुख तभी होगा जब हम इन्द्रियों के द्वारा 
भोगे जाने वाले संसार से बिलकुल अलग हो जाएऐंगे। जीव जब तक बन्धन में रहता 
हे तब तक वह बंधन को ही जीवन मानता है। जब कोई ज्ञानी जन उसे मिल जाते 
है, तब उसको ज्ञान की आंखें खुल जाती है और तब वह उस प्रकाश में अपने 
आपको देखने और समझने की चेष्टा शक्ति प्राप्त करता है। भगवान युवती 
रमणियों से रति-क्रीड़ा कर रहे है। यह स्वकीया के लिए विपरीत धर्म है। 
पतिपरायण पति के लिए एक पत्नी वाला ही होना चाहिए। शास्त्र में इसे पतिव्रत 
धर्म कहा गया हे। अब थोड़ा धर्म को भी समझ लेना चाहिए। धर्म शरीर को शुद्ध 
करके आत्मा का ही ज्ञान कराता है। धर्म का मूल उद्देश्य मेरी समझ से यही हो 
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सकता ol यदि वह आत्मा तक पहुँचाने का एक मार्ग है। यदि हम शास्त्र धर्म को न 
अपनाकर केवल भगवान कृष्ण को ही ग्रहण करे तो इसमें शास्त्र का उल्लंघन तो 
नहीं हुआ। क्योंकि शास्त्र भी तो कृष्ण के द्वारा ही रचे गए हैं। शास्त्र भगवान को 
जानने वाले ज्ञान है। यदि भक्ति शास्त्र को न अपना कर कृष्ण को ही सब कुछ मान 
लें शास्र और नियम न मानकर हृदय में कृष्ण को स्थापित कर लेता है तो अलग 
से धर्म को अपनाने की क्या जरुरत? कृष्ण रमण करते Sl कुछ देर के लिए राधा 
को छोड़ दिए है। जिन गोपियों के साथ वे रमण कर रहे है, उन गोपियों को नारी 
समझ लेना अपनी अंधता का परिचय देना होगा। भगवान का यह रमण मधुर भक्ति 
में आ जाता है। जो समस्त इऱ्द्रयों से निरन्तर कृष्ण माधुर्य-रस का पान करे वही 
गोपी हे। गोपी का अर्थ- “इन्द्रियै भद्रिरसं पिवति सा गोपी।” प्रत्येक इन्द्रियों से जो 
भगवतरस का पान करे- वही गोपी है। भगवान राधा से विलग हो कर गोपियों के 
साथ केलि क्रीड़ा का आनन्द लेते Sl भगवान को रस लेना ही चाहिए। जब भगवान 
भक्तों के संग रमण अर्थात्‌ मधुर रति मधुर भावों को उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक 
MIST नहीं करेंगे तो भक्तों की भक्ति में, निष्ठा उत्कंठा और तीव्रता का वेग कैसे 
उत्पन्न होगा? ऐसा देखा जाता है अथवा मनुष्य की यह सहज प्रकृति है कि भक्त 
को जब भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। यह कृपा भी कई तरह की होती है। एक 
कृपा तो वह है कि जब भगवान को चाहते समय भजन या ध्यान में विशेष रुप से 
मन का लग जाना तथा संसार भोग की इच्छाओं की ओर से मन में उदासी होने 
लगती है। इस प्रकार की भावना उस समय उदय होने लगती है। जिनका पूर्व में 
बिलकुल ही अभाव था। दूसरी कृपा वह होती है कि भक्त को कभी न कभी कुछ 
विचार समस्याये उसको घेर लेती है। उसकी शक्ति पंगु बन जाती है ऐसे मुसीबत 
के समय में उसका संकट बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के भगवान दूर कर देते है। 
भगवान को प्रसन्न करके उनको रिझाने के लिए भजन ही एक मात्र उनकी सेवा है। 
बशर्ते कि किया गया भजन बिना कामना का हो। परन्तु एक बात से हमे सदा 
सावधान रहने की जरुरत पड़ती Sl वह है मान से दूर रहना। जब भजन को महिमा 
से हृदय में भगवान के ऐश्वर्य की झांकी कभी कभी मिलने लगती है अथवो भक्त 
यह सोचने लगता है कि भगवान मेरी प्रार्थना को अब सुनने लगे है, इसीलिए अब 
हमको संसार की ओर से श्रद्धा और आदर मिलने लगा है। दूसरी बात यह जो मेरे 
भीतर से जगत के प्रति तथा शरीर के प्रतितत्वज्ञान उभारने लगा है, इसका पहले 
आभास भी नहीं था। तो भक्त में भजन और ज्ञान का अहंकार धीरे-धीरे उसके 
विवेक पर हावी होने लगता है। भगवान समदशीं Sl अपने भक्तों में मान समान 
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और अहंकार का रोग प्रवेश करने जब समय को होता हे तो भगवान उसे जान लेते 
है और उस रोग से मुक्ति के लिए वे तैयार हो जाते हे। आध्यात्मिक रोग की 
चिकित्सा करने में भगवान को दया, उदारता कभी नहीं आती। वे भक्तों का मंगल 
करना चाहते है और अमंगल से उनकी मुक्ति। कभी कभी राधाजी में भी मान का 
अहं उदय हो जाता है। राधाजी बनाम जीवों के भीतर भी जिनको भगवान ने 
अपनाया है। कालक्रम से उनमें भी हम भगवान के अन्यतम हैं इस भाव को दूर 
किया हे। शरद ऋतु में पावन यमुना तट पर जब रासलीलाका अप्राकृतिक 
आयोजन हुआ। उस समय भगवान ने गोपियों का बड़ा ही सम्मान किया। वे 
पुरुषोत्तम ओर सच्चिदानंद थे। फिर भी गोपियों की परम भक्ति को स्वीकार करते 
हुए उन्होंने ऐसा किया। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब 
इसप्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि 
संसार की समस्त fea में हम ही श्रेष्ठ है, हमारे समान अब कोई नहीं है। वे कुछ 
मानवती हो गयीं | 

एवं भगवत: कृष्णल्लब्ध माना महात्मन: 

आत्मानं मेनिरं स्त्रीणं मानिन्योऽम्यधिकं भुवि॥४७ 

जब भगवान ने देखा कि उन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो गया हे 
और मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शान्त करने के लिए तथा उनका 
मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं-उनके बीच में ही अन्तर्धान हो गए। 


तासां तत्‌ सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः। 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर धीयत।।४८ 


भगवान आकाश की भांति समस्त भूतों के अन्दर बाहर व्याप्त है। विभू 
तत्व हे, पुरुष है, सर्वान्तर्यामी हैं। वे अलक्षित भाव में उन गोपियों की प्रतिभक्ति 
को हर चेष्टा को अपनी लीलाआं के अनुकरण को सुन देख रहे थे। वास्तव में जैसे 
वे एकान्त में श्री राधाजी के संयोग से परमानन्द आस्वादन कर रहे थे। जैसे कभी- 
कभी बिना कारण माता-पिता अपने शिशु को डांटकर चांटा मारकर जानबूझ कर 
रुलाते हे, शिशु के रोने चिल्लाने से भी वे एक आनन्द का अनुभव करते है। फिर 
गोद में उठाकर पुचकार देते है। उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण भी अपनी प्राणप्रिया 
राधाजी को रुलाकर पागल बनाकर एक अनिर्वचनीय आनन्द लेते है। 


श्री जयदेव कवेरिदमदभूत केशव कलित रहस्यम्‌। 
(39) 
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वृन्दाबन विपिने ललितं वितनोतु शुभानि यशस्यम्‌। 
हरिरिह मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विकसति केलिय। 
अर्थ- जयदेव कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का यह अदभुत चरित्र और 
उनको वृन्दावन में की गयी ललित-विलास क्रीड़ा उनके गीतों के द्वारा भक्त हृदय 
को सुख-शान्ति दे। 
विश्वेषाममनुरञ्जनेन जनन्नानन्द मिन्दीवर- 
श्रेणीश्यामल को मलैरुपनयन्नङ्गोसवम्‌। 
स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गतः 
शृगार सखि मूर्तिमानिम मधौ मुग्धो हरि: क्रीड़ति। १॥ 
अर्थ- यमुना तट पर गोपियों के साथ क्रीड़ा में निमग्न श्री कृष्णा मानो 
रसों के राजा शृंगार के मूर्तिमान रुप Sl वे अपनी योगमाया के सम्मोहन से समस्त 
वातावरण को विमुग्ध किये नीलकमल के समान अपने सुंदर कोमल अंगों से 
गोपबालाओं के हृदय में सुप्त कामभाव को उदीप्त करके उन्हें लज्जा को त्यागने 
पर विवश कर रहे हैं और उन मदन की अग्निसे व्याकुल तरुणियों के संग रति में 
संलग्न है। 
धरती पर गोलोकधाम - वृन्दावन 
भावसार - गोलोकधाम की महिमा अनन्त है। भगवान का धाम और उसकी महिमा 
का वर्णन जितना और जैसा भी वर्णन किया जाय उसकी पूर्ति कभी की ही नहीं जा 
सकती। इस जड़ जगत मे विरले साधु व्यक्ति ही उस धाम को गोलोक के रूप में 
दर्शन करते हैं। केवल गोकुलपति श्री कृष्णा के कृपा पात्र ही ऐसा जान सकते है- 
ऋग्वेद में भी ब्रजधाम का वर्णन पाया जाता है- 
ता वां वास्तुन्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रंगा अयासः। 
अत्राह तदरुगायस्य वृष्णा: परमां परमं वमाति भूरि।। 
(ऋग्वेद वाम मण्डल १५४ सूक्त) 
अर्थ- जहां बड़ी ही सुन्दर सींगोवाली तथा बहुत से गुणोवाली गायें विचरण करती 
हैं, वेद प्रतिपाद्य वेदपुरुष परमपूज्य श्रीकृष्ण मधुर मुरली बजाते हुए उन गऊंओं 
का पालन करते हैं, वही ब्रज वृन्दावन भगवान का श्रेष्ठतम धाम है। 
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श्रीमद्भागवत में स्वयं गोपिया वृन्दावन की महिमा का गान करती हैं- 

वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्ति य देवकीसुत पदाम्बुज लब्धलक्ष्मी। 

गोविन्द वेणुमन्मत्त मयूर नृत्यं प्रेक्ष्यादि सान्वरतान्य समस्तसत्वम्‌। 

श्रीमद्रा० १०/२१/१० 

af- अर्थात हे सखि! यह पृथ्वी श्री कृष्ण के पादपद्यों के चिन्हों से सुशोभित 
होकर अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति का विस्तार कर रही है। यहां मयूरगण श्रीकृष्ण की 
वेणु ध्वनि को सुनकर मानो मेघ गर्जन हो रहा है, इस भाव में मत्त होकर नृत्य करते 
हें और गोवर्द्धन के सानुदेश में अनान्य प्राणी भी उसे देखकर आनन्द से जड़वत 
हो जाते gI अतएव वृन्दावन इस समय तो बैकुंइ से भी अधिक पृथ्वी की कीर्ति का 
विस्तार कर रहा है। सखि री। इस वृन्दावन में यत्र तत्र सर्वत्र वेली, जूही, चमेली, 
चम्पक, कदम्ब आदि षड्‌ ऋतुओं के विविध प्रकार के पुष्प विकसित हो रहे है। 
उनका सौरभ दूर-दूर तक ANT को मधुपान करने के लिए आमन्त्रित कर रहा है। 
झुंड के झुंड भंवरे इन पुष्पों का मधु आकंठ पान कर प्रमत्त होकर गुंजार करने लगे 
el उनका यह गुंजार ऐसा प्रतीत होता है मानो वनदेवी मधुपति कृष्ण का 
अभिनन्दन कर रही हे। भ्रमर और भ्रमरियों का मधुर गुंजार सुनकर शुक, पिक, 
पपीहे आदि कलकंठी विहगगण भला कैसे चुप हो सकते हैं?ऐसी ब्रजभूमि में 
ब्रजेन्द्रनंदन श्री कृष्ण अपने अनगिनत गोप सखाओं एवं दाऊ भैया के साथ मधुर- 
मधुर वंशी बजाते हुए असंख्य गोवों के साथ सर्वत्र विचरण करते El धन्य है यह 
ब्रजभूमि, जहाँ इस सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्माजी श्री राधाकृष्ण युगल को श्री 
चरणरज को अपने सर पर धारण करने के लिए बरसाने में पर्वत श्रेणी के रूप में, 
पालनकर्ता श्री विष्णु गोवर्धन के रूप में तथा चद्रमौलीमहादेव नन्दग्राम में नन्दीश्वर 
पर्वत के रूप में हरिदास वर श्री उद्धव जी कुसुम-सरोवर के तट पर तृण, गुल्म, 
लता के रूप में निवास करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण यमुना तट पर (वृन्दावन) में 
अपनी योगमाया के सम्मोहन से समस्त वातावरण को विमुग्ध किए नीलकमल के 
समान अपने सुन्दर कोमल अंगों से गोपबालाओं के हृदय में सुप्त-कामभाव को 
उदीप्त करके उन्हें लज्जा त्यागने पर विवश कर रहे हैं और उन मदन की अग्नि से 
व्याकुल तरुणियों के संग रति में संलग्न हैं। कामभाव और रतिभाव का रागानुभक्ति 
के साधनानुसार इसका अर्थ क्या होता है? इसको श्रृंगार भक्ति में किस रुप में 
अभ्यास किया जाता है, विधिवत कहा जा चुका है। काम का अर्थ वासना नहीं है। 
काम का आध्यात्मिक अर्थ है प्रेम। इसे चाहे IA कहे या 'काम'। यह काम 
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परमत्यागमय सहज श्रेष्ठसुख रुप होने से परम मान्य है। मुनिमनोमिलषित हैं। काम 
नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। 'धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षम।” 
भगवान ने धर्म के विरुद्ध काम को अपने स्वरूप बतलाया है। इसीप्रकार गोपियों 
का काम हे- एकमात्र श्रीकृष्ण सुख काम और यह काम उनका सहज स्वरुप हो 
गया है। प्रेम भगवान का स्वरुप है। प्रेम न हो तो रुखे-सूखे भगवान भाव जगत की 
वस्तु रहे ही नहीं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से श्री गोपसुन्दयों के सम्बन्ध में 
कहा है 

मनमहात्म्यं मत्सपर्या मच्छुद्धां मनमनोगतम। 

जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वत:।। 


मेरी महिमा मेरी सेवा का स्वरुप, मेरी श्रद्धा का स्वरुप तथा मेरे मन की बात तत्व 
से केवल गोपिकाएं ही जानती हैं। हे अर्जुन! दूसरा कोई नहीं जानता। अब हम श्री 
वृन्दावन धाम का दर्शन करें। यमुना के तट पर श्री वृन्दावन धाम में गोपियों के 
साथ रास विलास को रति प्रेम से उद्भाषित काम क्रीड़ा की रचना मे संलग्न हैं। 
अभी जिस रति HIST का शुभारंभ भगवान गोपियों के संग करने जा रहे है वह 
केलि चीर हरण के समय का है। गोपियों के साधनाभेद से उनके कई स्तर हैं। 
१. नित्यसिद्धा २. साधन सिद्धा ३. श्रुतिरुपा ४. ऋषिरुपा ५. संकोर्ण 

रुपा ६. अन्यपूर्वां ७. अनन्यपूर्वा इत्यादि। 

१. नित्य सिद्धा गोपियां वे है जो कन्हैया के साथ आयी है। ललिता, 
विशाखा, रुपमंजरी, अनंगमंजरी। 

२. साधन सिद्धा - वेणु ध्वनि सुनने से पहले ही दो भागों में विभक्त थे। एक 
गुणमय देह, दूसरा चिन्मय देह। चिन्मय देह से उन्होंने श्रीकृष्ण की प्राप्ति की। 

३. ©श्रुतिरुपा - वेद के मन्त्र गोपी बनकर आए है। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो 
किया है। परन्तु ईश्वरवाणी का ही केवल विषय नहीं है। जो वेदाभिमान देव 
ब्रह्मसम्बन्ध सिद्ध करके ब्रह्मसाक्षात्कार के हेतु वृन्दावन में प्रकट हुए, वही है- 
श्रुतिरुपा गोपियां। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा ओर ईश्वर का 
अनुभव न हो सका। 

४. ऋषि रुपा - दर्शन और अनुभव में अन्तर है। दर्शन में दृश्य और द्रष्टा का 
भेद है। अनुभव में वे दोनों एक हो जाते हैं। उसमें पूर्णतः Had है। सो बुद्धिगत 
काम का नाश करके बुद्धात्मक रुप मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी 
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बनकर आए थे वे ऋषिस्वरुप Al ९ हजार वर्षा तक दण्डकारण्य के ऋषियों को 
गोपीभाव की तपस्या करने के बावजूद भी उनके जारभाव का विमोचन नहीं हो 
सका। | 


५. संकोर्ण रुपा -संकीर्ण मण्डल में प्रभु के मनोहर रुप को देखकर मन में 


कामभाव जाग्रत होने से जिन स्त्रियों ने गोपी का रुप लिया वे काम रुप हैं। 

६.  अन्यपूर्वा - विवाह के बाद संसारसुखों का उपभोग करते हुए अरुचि होने 
ओर प्रभु के प्रति प्रेमभाव हो जाने पर जिन पुरुषों या feral ने गोपी का रुप लिया 
उन्हें अन्यपूर्वा कहा जाता हैं। 


७. अनन्यापूर्वा जन्मसिद्ध पूर्ण वैरागी जैसे शुकदेव और मीरा। 
चीर हरण द्वारा गोपियों का कामहरण। 


श्रीकृष्णोपनिषद तथा श्री पद्म पुरण उत्तरखंड के मतानुसार ये कुमारिकायें 
ऋषिचरी गोपियां ही त्रेतायुग में दण्डकारण्य में अनेक ऋषि निवास करते थे। श्री 
राघेवेन्द्र के रुप को देखकर वे मधुरभाव से चुम्बन आलिंगन करने के लिए 
लालायित हो उठे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने द्वापर युग में श्रीकृष्ण के द्वार उनकी 
इस कामना की पूर्ति का उन्हें आश्वासन दिया। श्री रामजी के चले जाने के बाद 
उनकी साधना में अस्थिरता आ गयी। एक दिन उन ऋषियों से श्री नारद जी को भेंट 
हो गयी। श्री नारद जी ने उन लोगों को पार्वती एवं कात्यायनी की पूजा विधि से 
गोपी पद प्राप्त करने की बात बताया। परन्तु कात्यायनी और पार्वती के द्वारा उनकी 
साधना में सफलता मिल पाना संभव नहीं हो सकता था। अत: श्री पूर्णमासी जी ने 
इनकी लगन और उत्सुकता को देखकर उनको गोपी पद पर प्रतिष्ठित किया। 
दण्डकारण्य वासी ऋषिगण जिन्होंने गोपी का शरीर पाया था, ये सभी सिद्ध पुरुष 
साधन सिद्ध गोपी समूह कहलाये। 


वृन्दावन में जो रस क्रीड़ा हुई थी वह रास चिन्मय रुप से हुई थी । जो 
रासलीला है वह अप्राकृतिक है। उसमें अंशमात्र भी प्रकृति नहीं। मन में यह निश्चय 
विश्वास बना कर ही चिन्मय स्वरुप सच्चिदानन्दधन भगवान श्रीकृष्ण की ऐश्वर्य 
शक्ति और उनकी सौन्दर्य-रस से उन्मत्त प्रेमाभक्ति का रसिक माधुर्य बना जा सकता 
है। श्री भगवान की लीला अकामकरममयी है। श्री जयदेव की वाणी में आता है- 
“स्वच्छन्दं ब्रजसुन्दरी मिरमित प्रत्यंग मालिद्धता: 


श्रीकृष्ण अपने कोमलअंगों से गोपबालाओं के हृदय में सुप्तकामभाव को उदीप्त 
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करके उन्हें लज्जा को त्यागने पर विवश कर रहे हे और (श्रृंगारह: सखि मूर्तिमानिव 
मद्यौ मुग्धो हरिः क्रीडति) उन मदन की अग्नि से व्याकुल तरुणियों के संग रति में 
संलग्न है। यहां पर भगवान को, नारियों के भीतर में जो कामभाव है वह सुप्त रहती 
हे, वह समझकर प्रकृति को अनुकूलता से या वातावरण की उत्प्रेरणा से जाग्रत 
होती रहती Sl यह बात लौकिक कामशास्त्र की हुई उसका यह सिद्धान्त हो सकता 
है। लेकिन परमात्मा लोक और परलोक दोनों से परे परमातीत पुरुषोत्तम 
ब्रह्मांडपर्यन्त सृष्टि के जनक हे। ऐसे स्वच्छन्द परमपिता को क्षुद्र नियमों के घेरे में 
नहीं देखा जाना चाहिए। गोपबालाएं साधारण नहीं है। वे दिव्य शरीरवाली भगवान 
से अभिन्न निजस्वरुपभूता है। अब यहां पर हम यह समझने की चेष्टा करे कि 
गोपियों की सुप्त कामनाओं का अर्थ क्या है? भगवान उनकी सुप्त कामनाओं को 
उदीप्त कर उनके लज्जा को त्याग देने के लिए उन्हे विवश कर रहे है। यहां पर 
काम शब्द प्रेम का उद्बोधक है। अर्थात्‌ जो कर्म किसी तरह की कामना से रहित 
होता है उसे ही प्रेम कहते हैं। रासलीला के समय भगवान श्रीकृष्ण ने इस प्रेम की 
सहजता को जिसे व्यवहार में लाने पर कर्म में निष्कामता पैदा होती है, इस गंभीर 
प्रेमभाव का सारांश इस प्रकार बताया हे। काम शब्द को जीवन में वासना की 
निगाह से देखा जाता Sl यह संस्कारिक अपराध ÈI यहां पर प्रयुक्त काम प्रेम का 
प्रतीक है। रास पंचाध्यायी के चौथे अध्याय में श्लोक संख्या (१७) सत्रह में 
भगवान प्रेम शब्द का अर्थ भगवत में इस प्रकार कहते हे 


मिथो भागन्ति ये सख्यः स्वार्थेकान्तोद्यमा हिते। 

न तत्र सौहृदं धर्म: स्वार्थार्थ तद्धि नान्यथा।। १७॥। 
गोपियों के वचन सुनकर भगवान श्रीकृष्ण ने कहा- प्रिय सख्यों! जो लोग प्रेम 
करने पर ही बदले में प्रेम करते हैं, उनका ये सारा उद्यम केवल स्वार्थ के लिए ही 


है। उनमें न तो सौहार्द है और न धर्म या कर्तव्य का भाव ही है। उनकी तो यह प्रेम 
चेष्टा केवल स्वार्थ के लिए ही होती है। उनका और कोई प्रयोजन नहीं होता। 


भजन्त्य भजतो ये वे करुणा: पितरो यथा। 
धर्मो निरयवा दोत्र सौहृदं च सुमध्यमाः।। I 


सुन्दरियो! जो लोग प्रेम न करने वालों से प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही ह 
हृदयं पुरुष एवं माता-पिता प्रेम करते हैं उनके इस बर्ताव में कोई दोष नहीं होता, 
और पूर्ण धर्म तथा सौहार्द भी भरा रहता है। १८॥ 
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भजतोपि न वे केचिद भजन्त्यभगत: कुत:। 
आत्मारामा प्राप्त कामां अकृतज्ञा गुरुद्रुह:1॥१९॥ 
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, फिर प्रेम न करने 
वालों से प्रेम करने की बात ही क्या है? ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं- 
एक तो वे जो नित्य आत्म स्वरुप में ही रमण करते है दूसरे वे जिनकी 
सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तीसरे वे जो कृतघ्न है, किए गए उपकार तथा प्रेम 
का स्मरण भी नही करते और चौथे वे जो अपना सहज हित करने वाले गुरुजनों से 
भी द्रोह करते है। १९। 
भगवान मायामुक्त भेदमुक्त है। 
नाहं तु सख्यो भगतोऽपि जन्तून। 
भजाम्य भीषामनुवृत्ति वृत्तये। 
यथाधनो लब्धधने विनष्टे 
तद्चिन्त यान्यम्निमृतो न वेद 


सखियाँ। यदि तुम मेरी बात जानना चाहती हो तो में तो प्रेम करने वाले प्राणियों से 
भीवेसा प्रेम नहीं करता उनकी चित्तवृत्ति निरन्तर मुझमे लगी रहे, इसलिए कभी- 
कभी उनसे उदासीन सा हो जाता Sl जैसे निर्धन मनुष्य को कभी बहुत सा धन 
मिल जाय और फिर वह उसमें खो जाय तो उसके हृदय में खोये हुए धन की चिन्ता 
छायी रहती है, वह दूसरी वस्तु का स्मरण ही नहीं करता, इसी प्रकार में भी 
मिलमिलकर छिपा जाया करता हूँ जिससे मेरा चिन्तन नित्य निरन्तर बना रहे। 


ईश्वर अंश आत्मा के ऊपर जब तक विषयात्मक विचार छाये रहते हैं 
विचारों के इन आच्छादित अविधा समूह को वस्त्र कहा गया है। ये भोग विचार जो 
आत्मा को व्यवहार में आभासित नहीं होने देते और निरन्तर उसके दिव्य रुप को 
छिपाये रहते हें तथा शरीर के लिए ही मन के द्वारा कर्म किए जाते है इसे आत्मा के 
ऊपर का पर्दा कहना ही सही है। मनुष्य का धर्म आत्मज्ञान से भी आगे जो अगजग 
के स्वामी परमेश्वर है, उनको ही प्राप्त करने के लिए है। परन्तु शरीर के धर्म को 
जिसका जन्म शास्त्रों और संतों की वाणी से व्यक्त हुआ है यद्यपि वह जटिल और 
तर्क-वितकों का जाल है पर वह निरर्थक भी नहीं है। आचार और व्यवहार को धर्म 
से जोड़कर परमात्मा का अनुभव भी उसी से ही हो सकता है। परन्तु शास्त्र के सार 
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तत्व को समझे बिना उसकी सत्यता का मेल जीवन से हो रहा हे या नहीं। जिससे 
मन को विषमता का रोग दूर होता हे या नहीं, इसकापहचान भी स्वयं को ही 
करना होता हे। स्वयं के आत्मस्थ विवेक के द्वारा इससंशय का निवारण नहीं 
होता या समझने में नहीं आता तो इस प्रकार के अंध धर्माचार से जीवन में 
परमात्मा से प्रेम का जूटना मुश्किल रह जाता है। समस्त जीवों के जनक तथा 
परमानन्द पद दिलानेवाले भगवान श्री कृष्णा बिल्कुल सामने Sl सामने होकर भी 
वे गोपियों के कृतज्ञ बनते हुए उनको आह्वान कर रहे है। गोपियों! तुम लोग 
अपने अपने वस्त्र ले जावो। त्रिलोकी नाथ अपनी सफाई देते हैं ताकि गोपियां यह 
नहीं समझ लें कि भगवान उनसे मनोरंजन करते है। इस मानसिक शंका को. 
मिटाने हेतु ही वे बार-बार उनकी पुकार करते हुए संबोधित कर रहे हैं- गोपियों! 
में कभी झूठ नहीं बोलता मेरे संग जो गोप सखायें हैं उनसे पूछ लो। अपने-अपने 
वस्र पहचान लो और ले जावो। मनुष्य शरीर से भगवान की कृपा पा जाना संभव 
है। उनका दर्शन हो पाना तो जनमों जनमों की कठोर तपस्या करने पर भी नहीं 
होता। 
जनम जनम मुनि जनत कराहीं। 
अंत राम कहिं आवत नहीं।। 
वहीं प्रभु गोपियों के सामने El उनके वस्त्र ले कदंब पर बैठे हुए हैं। बार-बार बुला 
रहे हैं बुलाने पर भी उनकी लज्जा का पर्दा भगवान को भगवान नहीं समझने दे 
रहा है। पता नहीं उन्हीं भगवान को पा लेने के लिए हजारों वर्षो तक हिम-ताप 
का शूल सहते हुए गोपियों ने प्राणार्पण तपस्या की थी। पर वही प्रभु आज दर्शन 
देने के लिए बेचैन हो रहे हैं और गोपियां शर्म-लज्जा और संकोच तीनों के मोह 
में विवश होकर रही है। जिसके लिए घोर तपस्या की जाती है, वे ही नाथ, सामने 
है और प्यार लुटा रहे है मगर शरीर अपनी निरर्थक मान्यता पर अड्डा हुआ है। 
शरीर का धर्म ही मोह है। उसी मोह की तृष्णा में पड़कर यह परमार्थी जीव अनेक 
जन्मों तक भटकता रह जाता है। 


भगवान क्षण-क्षण मुझे बुलाते है। 
कहते हैं प्यारे तू आ जा। 

में तुमको बिलकूल नंगा बना दूँगा। 
जो वस्त्र विहीन है वहीं आत्मा है। 
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में तेरे लिए बेचेन हो रहा हूँ। 

माया से डरो मत, उससे लड़ो मत 

माया में नहीं, वह मेरी है। 

तुम मुझको अपना प्यार दोंगे उसी क्षण उसको मैं तुमझे छीन लूंगा। 

बस तू तैयार हो जा। संदेह मत कर। 

तुम सोच क्या रहे हो? 

मेरा तो हो जा! 

भूलने वाला ही घर लौटता है। 

आवो, हमको गैर मत समझो। 

मेरीइच्छा कापालन करो। 

आवो कब से खड़ा हूँ गले मिलाने के लिए। 

जो पर्दा है, सो ही मेरी माया है 

वह भी में ही हूँ।” 

गोपियाँ की आत्मा परसे भगवान श्रीकृष्ण ने उस दिन विचारों का पर्दा 
अथवा कहा जाये कि माया का पर्दा ही हटा दिया। जब मन में सभी तरह के विचार 
और उनकी जड़े पूर्णत: समाप्त हो जाती है तब भगवान अपने स्वरुप के साथ 
अभिन्न रास क्रीड़ा करते हें ।गोपियों को श्री भगवान ने पहले ही कह दिया था कि 
चीरहरण के पश्चात रासलीला करूंगा जिसमें तुम लोग शरीक हो सकोगी। चीरहरण 
के द्वारा भगवान ने गोपियों के अंतकरण में काम अथवा इसके अतिरिक्त जितनी भी 
वासनाएं थीं सबको उससे मुक्त कर दिया। मोह जगत और काम जगत का पूरा 
सफाया होने पर ही उनमें श्रीकृष्ण से आलिंगित होने की कामोत्तेजना हुई। 
सालिंगन रासोत्सव 

श्रीकृष्ण मदन की अग्नि से व्याकुल तरुणियों के संग रति कर रहे हैं। 


विषयों से मुक्ति पा जाने के बाद गोपियों का मन केवल कृष्णमय हो चुका 
था। श्रीकृष्ण के बिना उनका एक-एक क्षण मृत्यु सा दुखदायी होता जा रहा था। 
गोपियों ने जारभाव से पीड़ित हो परमात्मा श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। 


नद्या: पुल्लिनभाविश्य गोपीमिर्हिम वालुकम्‌। 
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रेमे तत्‌तरलानन्द कुमुदामोद वायुवा।। 


तदनन्तर गोपांगनाओं के साथ भगवान श्रीकृष्ण ने यमुना के उस परम 
रमणीय पुलिन पर पदार्पण किया। वह पुलिन यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श 
से शीतल हो रहा था और कुमुदिनी की सुन्दर सुगंध से युक्त मन्द-पवन वायु के 
द्वारा परिसेवित था। वहाँ बर्फ के समान उज्जवल तथा शीतल बालू बिछि हुई थी। 
इस प्रकार आनन्दप्रद पुलिन पर भगवान अपनी स्वरुपभूतागोपियों के साथ क्रीड़ा 
करने लगे। 


बाहु प्रसार परिरम्भ कराल कोरु - 
नीवीस्तनाल मनलनर्मनखाग्र पातै: 
&वेल्यावलोकहसितैर्त्रजसुन्द्रीणा- 
मुत्तम्मयन रति पति रमयांचकार।। 
हाथ फैलाकर आलिंगन करना, हाथ, चोटी, जंघा, लहंगे, और वक्षःस्थल का 
स्पर्श करना, नखक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना, मुस्काना इन सब 
चेष्टाओं के द्वारा गोपरमणियों के दिव्य कामरस-विशुद्ध प्रेम का उद्दीपन करते हुए 
भगवान श्रीकृष्ण क्रीड़ा द्वारा उन्हें आनन्द देने लगे। अपने दिव्य स्वरुपानन्द का 
वितरण करके उनको तृप्त करने लगे। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्णचन्द्र यमुना 
पुलिन पर चांदनी रात्रि में आमोदपूर्वक रतिविलास करने लगे। रति-विलास के 
समय ही क्रीड़ा करते-करते एक गोपी थक गयी। उस समय उसे चला नहीं जाता 
था। उस समय उसकी अधीरता को देखकर श्री केशव रासशेखर ने उसे अपने 
कंधों पर बैठा लिया। 
एवमुक्तः प्रियामाह स्कन्ध आरुह्यतामिति। 
ततश्चान्तर्दधे कृष्णाः सा वधूरन्वतप्यत॥ 
अपनी प्रियतमा की गर्वभरीवाणी सुनकर श्री श्यामसुन्दर ने उससे कहा- अच्छा 
प्रिये! अब तुम मेरे कन्धे पर चढ़ जावो। यह सुनकर ज्योहि वह गोपी कन्थे पर 
चढ़ने लगी, त्योंही भगवान अन्तर्धान हो गए, तब तो उन्हें न देखकर, वह 
गोपवधू अविरत रोने लगी। | 
रति- क्रीड़ा का सार 
राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से प्रश्‍न किया था। गोपियां भगवान की 
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उपपति भाव मानकर ही उनसे जार-भाव की पूर्ति की थी। अत: उन गोपियों का यह 
जारभाव मार्यिक था या परमार्थिक ? 


श्री जीव गोस्वामी के द्वारा इसका अन्तर इस प्रकार है- राजा परीक्षित के 
आक्षेप को सुनकर श्री शुकदेव जी बोले- हे परीक्षित। ब्रजसुन्दरियों की ब्रह्मस्वरूप 
भूतता ब्रह्मानुभव से विलक्षण है। उनकी श्री कृष्ण को परमप्रिये कान्त जानते हुए 
भी उन्हें प्राकृत गुणातीत जानती हैं। वे स्वयं भीप्राकृत गुणातीत हैं। इन दोनों में 
गुणानुबन्ध है। श्रीकृष्ण के स्वरुपानुबन्धी गुणों में आकृष्ट होकर जिस प्रकार 
ब्रजसुन्दरियां उनमें अनुरक्त हैं, विहल रहती हैं उसी प्रकार ब्रजसुन्दयों के 
स्वरुपानुबन्धीगुणों में श्रीकृष्ण भी अत्यन्त मुग्ध रहते है। मार्यिक गुणों का भगवद 
अनुभव से क्षय हो जाता है। उनसे निवृत्ति या मुक्ति हो जाती है। किन्तु उनके गुण 
तो परमपुरुषार्थ के स्वरुपानुगत है। अत: ब्रजसुन्दरियों की गुण प्रवाह से मुक्ति का 
कोई प्रश्न ही नहीं। गुणमय शरीर की भावना से उठकर वे सदा के लिए चिन्मय देह 
में अवस्थित हो रहीं। यहाँ मुक्ति शब्द का अर्थ शरीर त्याग करने के पश्चात होने 
वाली सायुज्य आविमुक्ति नहीं है, यहाँ उनके मनोभीष्ट की सिद्धि के लिए ही 
अभिप्रेत है, अर्थात्‌ उन्होंने उपपत्ति भाव से ही श्रीकृष्ण को प्राप्त कर लिया। 

जारबुद्धि कहने से शुकदेव जी का यह आशय है कि अति निकृष्ट जार- 
बुद्धि से भी उन्होंने श्री भगवान को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लिया अर्थात अति 
उत्कृष्ट पति बुद्धिमती रुक्मिणी जी ने जिन्हें प्राप्त किया, उन्हें ही जार बुद्धि से 
निरंकुश प्रेमोत्कर्ष पूर्वक उन्होंने प्राप्त कर लिया। गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण को 
जारबुद्धि से प्राप्त कर लिया। गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण को जारबुद्धि से प्राप्त 
किया, नकि उन्हें जार रुप से प्राप्त किया। जार शब्द के पदर्शन के द्वारा देह, धर्म, 
कुल-धर्म, लोकमर्यादा, के अतिक्रमण को दिखाकर अतिशय निर्बाधता प्रतिपादन 
की गयी है। जार बुद्धि का अभिप्राय है उपपतिभावाशृंगार-रस की परकीया 
भावमयीवैचित्री का रसास्वादन कराने के लिए श्री भगवान की योगमाया ही नित्य- 
नित्य-प्रेयसियों में नित्यप्राणवल्लभ, श्री श्यामसुन्दर के प्रति उपपत्ति-भाव का 
आरोप कर दोनों को आत्म विस्मृति में मुग्ध किए रखती हैं। श्री मद्धागवत में स्वयं 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा हे- हे उद्धव! मेरे स्वरुप को न जानने वाली ब्रजगोपियों ने 
जार रुप से प्रतीत होने वाले पति मुझ परमब्रह्म श्री कृष्णको प्राप्त किया। में उन 
ब्रजगोपियों का रमण हूँ- नित्यकान्त हूँ- योगामाया के प्रभाव से यह न जानकर 
नराकृति पर ब्रह्म मुझको उपपतिभाव से प्राप्त किया है उन्होंने। यहां प्राप्त होने 
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वाली मुख्य वस्तु है पखह्य श्री कृष्ण और उनकी प्राप्ति का उपाय कहा गया है 
जारभाव। 


अद्योत्संगवसदभुजङ्गवक्लेशादिवेशाचल ` 


गवसदभुजड्भवक्लेशादिवेशाचल- 

त्यालेयप्लवनेच्छयानुसरति श्री खण्ड शैलानिलः। 

किञ्चित्‌ स्निग्ध रसालमोलि- कुसुमन्विलोक हर्षोदया 

दुन्भीलन्तिःकुहुः कुहूरिति महुस्राराः पिकानां गिर:।। 
अर्थ- हे राधिके! इस वसंत में मलयपर्वत का यह पवन, मानो चंदन वृक्षों पर 
स्थित सर्पो के मुख मेंजाने के कारण पीड़ित होकर बरफ में स्नान करने के लिए 
हिमालय की ओर जा रहा Vl तथा कोमल-कोमल आम एवं बकुल की मंजरियों को 
देखकर कोकिलाएं आनन्दविहृल होकर ”'कुहू-कुहू” का मधुर एवं मनोहर गीत गा 


A À 


tel ह। 


भाव-सार - बसंत की छटा सौन्दर्य का परिधान धारण कर मदन के गर्व को भी 
मोहित करने योग्य बन गयी है। प्रकृति का अंग-अंग यौवन के मादक भार को नहीं 
सह सकने के कारण रंगीन और सुगंधित प्रसूनों का घूंघर अनावरित हो रहा है। 
मलयगिरि के चंदन वृक्षों में लिपटे भुजंगों के मुखसे निकलते हुए जहर की आग से 
पीड़ित हो पवन बर्फ से स्नान करने के लिए हिमालय की ओर जा रहा है। आम 
और बकुल के निकले नये लाल-लाल कोंपलों की छवि छटा को देखकर कोयल 
'कुहू-कुहू” का राग अलापने लगी Vl यौवन को मतवाला बना देने वाला वसंत 
साकार हो गया है। ऐसे मतवाले मौसम में कौन ऐसा कठोर हृदय को होगा जिसका 
मन अपनी प्रियतमा के रुप सागर में स्नान करने को उद्यत नहीं होगा! यह पागल 
उमंग प्रिया और प्रेमी दोनों के हदय में मिलने के लिए मजबूर करता है। प्रकृति की 
शोभा अपने प्रभावकारी असर से सुप्त भावों को जगा देती Sl इसका असर अमोघ 
होता है। योगी को भी प्रकृति का प्रभाव उनकी साधना को उत्कर्षित बनाता है। 
प्रकृति की उभरती हुई यौवन-बहार से प्रिया और प्रियतम दोनों ही संभोग-संगम के 
लिएअधीर हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस मदोन्मत्त बहार के समय वृन्दावन में यमुना- 
तट पर गोपियों के सौन्दय-सुधा का पान करने में रत el जिस स्थान पर प्रकृति 
अपने रुप और यौवन के आकर्षण से संसार को वश में कर ली है वहाँ पर श्री 
कृष्ण इस यौवनरस के रसिया क्यों नहीं बने। 


परन्तु कृष्ण की यह रति-लीला सांसारिक क्रिया नहीं है। गोपियां भी 
(50) 
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सांसारिक नहीं। कुछ तो ऋषिचारी साधन सिद्ध हैं और ललिता, विशाखा, 
रुपमंजरी, अनंगमंरी आदि सखी-सहचरी नित्यसिद्धा थीं। इन सभी गोप-तरुणियों 
के साथ श्रीकृष्ण रति-केलि का विहार कर रहे है। श्री राधा तोभगवान की 
आहलादिनी शक्ति ही थीं। या यों कहा जा सकता हे कि श्रीकृष्ण की कल्पना ही 
राधा है। भक्तों के हृदय में भक्ति रस का सरस-संचरण होवे उस विशुद्ध प्रेम भावना 
की पुष्टि के लिए भगवान रमणंबिहारी बने। रमण स्वयं से ही नहीं हो सकता 
'एकाकी न रम्यते” स्वयं को रमण करने के लिए श्री राधा उनकी रमण-प्रिया 
कहलायी। श्रीराधा श्री कृष्णा की अंगभूता आत्माराम हैं। श्रीकृष्णा का उनमें नित्य 
और अनंग विहार है। परन्तु श्रीकृष्णा को अपने रुप से दो रुप बन जाने का अर्थ है, 
कुछ ओर ही वे प्रियतम और प्रिया के रुप में विभक्त होना। तथा लीला के माध्यम 
से श्रंगार-रस के रसिक भक्तों के भीतर में प्रेम लक्षण भक्ति की स्थापना करना। 
प्रिया (श्री राधाजी) और प्रेमी श्री कृष्ण के बीच जिस प्रकार के सरस, मधुर तथा 
मिलन और विछुड़न के दाम्पत्य प्रसंग उभरते हैं वे ही कृष्ण भक्ति के प्राण हैं। 
उनके हाव-भाव तथा क्रिया-कलापों का भावनात्मक अवलम्बन का हृदयंगम कर 
लेने से कृष्ण की मधुर भक्ति का स्वयं जन्म हो जाता है। श्री कृष्ण राधा का संग 
छोड़कर वृन्दावन में योवनमत्त तरुणियों के सौन्दर्य सुख का आनन्द ले रहे हैं। इस 
समय श्री राधा का दाम्पत्यसुख उपेक्षित हो गया है। न जाने श्री कृष्ण किस कारण 
से श्री राधा के मिलन सुख को भुलाकर गोपियों के रति विलास के रसिया मधुप 
बन गए हैं। गोपियों का प्रेम उनके ऊपर इतना छा गया हे कि वे राधा से प्रेम हटा 
ली है। उनके लिए इस समय सबसे बढ़कर प्रेमी ब्रज की भोली-भाली तरुणियां ही 
हो गयी हैं। तभी तो श्री राधा जैसी अनुपम छवि वाली प्राणप्रिया कीसुधि से गोविन्द 
पीड़ित नहीं होते। 


गोविन्द परकीयों के प्रेमी है। परकीयों से ही उनको प्रेम अधिक रहता है, 
ऐसा क्यों? इसका उत्तर हैं- श्रीकृष्ण भक्तों के हृदय में भक्ति को बढ़ाने तथ पुष्ट 
करने के लिए कभी भक्तों के अनुकूल हो जाते हैं और कभी प्रतिकूल भी। अनुकूल 
होने से भक्तों में उनके लिए अधिक मात्रा में श्रद्धा तथा अनुराग की वृद्धि तो होती 
है। परन्तु इसके आगमन से भक्तों के भीतर भगवान से अपनत्व को लेकर अहंकार 
भी बढ़जाता है, जिससे भक्त का अंकुर दब जाता है। भगवान जब जैसा देखते हैं 
तब वैसा करते हैं। भक्त जब उनके लिए व्याकुल बनकर उनके बिना अपना जीवन 
को व्यर्थ मानने लगता है तब वे उस प्रसन्न होते है। तब अवश्य उस पर कृपा का 
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हाथ देते हे और उसके मन में पूर्व की अपेक्षा भक्ति भावना की वृद्धि होने लगती है। 
यह उस गिरधारी को योगमाया है।ऐसे ही समय में भगवान भक्तों के आचरण के 
प्रतिकूल होते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कन्ध (रास पंचाध्यायी) में 
ऐसा उल्लेख हुआ है- 

एवं भगवतः कृष्णालब्धमाना महात्मन:। 

आत्मानं मेनिर स्रीणां मानिन्योऽम्यधिकं मुनि।। 


परम उदारशिरोमणि सच्चिदानन्द भगवान श्री कृष्ण ने जब गापियों का इस प्रकार 
सम्मान किया तब उनके मन में ऐसा अभिमान आ गया कि पृथ्वी पर की समस्त 
स्त्रियो में हम सबसे श्रेष्ठ है। 


तासां तत सोभगमदं वीक्ष्य माने च केशवः:। 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत।। 


तब उन ब्रज सुन्दरियों के उस सौभाग्य के गर्व का तथा अकस्मात उदय हुए प्रणय- 
अभिमान को देखकर उस गर्व को शान्त करने तथा मान को दूर करने उनके बीच 
में ही अन्तर्धान हो गए। वहीं, पर उनको दिखाई नहीं पड़ा। 
श्रृंगारोपासना में दाम्पत्य जीवन ही प्रमुख है। जिस तरह नारी और पुरुष 
दोनों का जीवन एक दूसरे का पूरक होता है उसी भांति उनके जीवन में राग अनुराग 
मिलन-विछुड़न, हाव-भाव, मनुहार-क्रोड़ा, मान-हठ, आदर-निरादर आदि 
चरित्रों को लेकर उनमें समय-समयपर संयोग और वियोग की घटनायें बनती रहती 
है उसी तरह की घटना का स्थान इस दाम्पत्य-भक्ति में भी होता है। लौकिक-रति 
को अति आह्लादमय बनाने के लिए पति अपनी भार्या को भिन्न-भिन्न अलंकारां से 
और सुन्दर Tal से सुसज्जित कर नयनरंजित करता है। उसकी प्रियाउसके मन को 
हमेशा सौन्दर्य-सुख से नहलाती Wl इससे बढ़कर उसके मन में और कोई चाह 
नहीं रह जाती। इस देहज रति-सुख की वांछा से दोनों में काम राग से पीड़ित ही 
जाता है। इस अमर्यादित नशे की नशा में पत्नी के पैरों में महावर भी लगाता el 
काम-स्वरुपा नारी को सौन्दर्य उसे अंधा बना देता है। पति भ्रमयुक्त चित्त होकर 
उसके ललित-कलित कपोलों पर चंदन से अंगराग से सुन्दर-सुन्दर फूलों की 
रचना करता है। यद्यपि यह सब तुच्छ हैं। ये वासना-बंधन जीव को अधोगति की 
ओर ले जाने वाली है। इस जड़-सुख के ही रुपक में पारलौकिक रति सुख का भी 
स्थान आता है जो आत्मानंद और परामुक्ति से भी श्रेष्ठ होता है जिसका नाम 
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रासलीला है। इस क्रीड़ा में जड़-शरीर काम करता है। वह रासक्रीड़ा अशरीरी और 
दिव्य है। देहज रति-क्रीड़ा सकाम है और भगवान की रति क्रीड़ा अकाम। अनंग 
और नित्यं स्वयं भगवान सच्चिदानन्द जो अच्युत और सनातन है स्वयं दिव्य रुप 
से लीला का संचारण करते और गोपी के संग माधुर्य एवं रसमय केलि करते हुए 
दाम्पत्य सुख के सुधा-सिन्धु से उनको तृप्त करते हैं। जो गोपियां उनमें भाग लेती 
हैं वे सबके सब गुणातीति अवस्था की थी तथा चिन्मय शरीर की। 

जहां पर रस होता है, वहां की भूमि भी चिन्मय है। देह भी चिन्मय। वहां 
का खेलसर्वांग अनंग है। न तो वहां पर पंचतत्व है न चाह है न इच्छा है और न 
काम। न मन है न बुद्धि और न तो प्रकृति ही el जो है सो सब दिव्य है। वहां भावना 
का राज्य है। विचित्र-विचित्र भावनाओं की रचना कर-करके रतिभिलाषी जिज्ञासु 
भगवान से निष्काम गोपी-प्रेम पा लेता है। 


रासोल्लास भरेण विभ्रममितामाभीरवामश्रुवा- 
मम्यर्णपरिरम्यनिर्भरमुरः प्रेमान्धया राधया। 

साधु त्वद्वदनं सुधामयमिति व्याहृत्य गीतस्तुति- 
व्याजादुद्भट चुम्बितः स्मितमनोहारीहरि पातु वः।।३॥ 
इति गीत गोविन्द काव्ये समोददामोदरो नाम प्रथमः सर्ग:॥ 


अर्थ - रासक्रीडा के आनन्द से विभ्रम युक्त गोपियों के समुख ही प्रेम-विह्वला 
राधा ने प्रगाढ़आलिंगन करते हुए एवं आपका सुन्दर मुख अमृतमय है ऐसा कहते 
हुए गीत-प्रशंसा के छल से श्रीकृष्ण के मुख को दृढ़ता के साथ चूम लिया। इस 
भांति की चुम्बन निपुणता पर मन्द मुसुकान द्वारा चित्त को चुराने वाले श्रीकृष्ण 
आपका मंगल RII I 


भावसार - वृन्दावन में यमुना पुलिन पर सघन और सौन्दर्य मंडित अमराइयों में, 
वसंत ऋतु के मोहक और आदक वातावरण में तारुण्य-राग के रस से अभिभूत हो 
गोपकुमारियों के संग रसिया श्री कृष्ण का जिसप्रकार का केलि-आनन्द हुआ, वह 
आनन्द अन्यत्र दुर्लभ है। वह काम-केलि अलौकिक था जो उन साधारण गोपियों 
को प्राप्त हुआ था, जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। गोपी आलिंगन 
सुख में रत हो जाने के कारण श्री कृष्ण कुछ काल के लिए श्री राधा को भुला दिये 
थे। इस गोपी-रस की खबर समय-समय पर श्री राधा को प्राप्त होती रहती थी। 
पति-परित्यक्त संवाद को सुनसुनकर श्री राधा विरह के दावानल में झुलसकर 
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पीड़ित हो चेतना शून्य हो गयी थी। एक दिन विरह का यह भयावह दुःख जब कुछ 
शिथिल हुआ उनका मान का पहाड़ पिघलने लग गया और वे अपने मान को 
श्रीकृष्ण के मुस्कान पर लूटा देने के लिए अथवा केलि आधीरता के भाव में उसी 
समय बिना सोच विचार किए मिलने चल दी। संज्ञा शून्य हालत में श्रीकृष्णा से 
सालिंगन चुम्बन किया। 


इस आकस्मिक आमोद को देखकर रास-विह्नल गोपियों का मन भ्रम में 
पड़ गया। वे छकी सी हो गयी । वे इस समय हत प्रेम की प्रतिमा बन गयीं। उनका 
सोचना विचारना ही बंद हो गया। जो परमात्मा से गले मिल रहा है। प्रभु जिसको 
हृदय में स्थान दे दिए हैं। और जिन पर भगवत कृपा की वर्षा हो रही हों। उससे 
बड़ा भाग्यवान भू-लोक ही क्यों परलोक में भी कोई नहीं हो सकता। धन्य थीं वे 
गोपियां जिन्हें प्रेम-भक्ति का दान लूटाने के लिए भगवान श्रीकृष्णा अपने ईश्वरीय 
पदको ठुकरा दिए और सखा और प्रेमी बन कर उनकी सभी जिज्ञासाओं कीपूर्ति 
किए। ऐसे समय में श्रीराधिका जी का एकाएक वहां जाकर स्वकीया-प्रेम की रस्सी 
से घेर देना गोपियों के आनन्दोल्लास से परे वञ्रपात का होना सिद्ध हुआ। श्रीकृष्ण 
के जिस प्रेम-सुधा रस का वे उस समय पान कर रही थीं ।उस आनन्द घन को 
किसी ने जबरदस्ती छिन लिया ओर वे हताश ओर चेतनाशून्य सी हो गयी 
इसलिए एकाएक श्री राधा का श्री कृष्ण से आलिंगन बद्ध चुम्बन कर लेने का कवि 
ने विभ्रमयुक्त बताया है। 


जीव को परमात्मा से अलग होने का वियोग दुःख होना ही चाहिए। हृदय 

में जब तक वेदना की लहर नहीं उठती तब तक वह अपने को कैसे महसूस करेगा 

कि परमेश्वर हमारे प्राणाधार स्वामी हैं। मेरा यह जीव उन्हीं का स्वरुप है। में अपने 

स्वामी से विरूद्ध होकर योनि-दर योनि दुःख का ही जहर पीता आ रहा हूँ] हाय में 

कैसा हूँ जो अपने जन्मदाता स्वामी को छोड़कर दुःख रुपी नरक को ही सुख मान 

बैठा हूँ। विछुड़न का यह दुःख जब हृदय के भीतर में कांटों जैसा चुभने लगे और 
स्वामी से मिलने की चिंता से शरीर सूखकर कांटा बन जाये। यही है विरह। विरह न 
हो तो प्रियतम के लिए प्राण क्यों तड़पे। गोपियां हैं परकीया। स्वकीया से पति का 
जो प्रेम होता है वह प्रेम एक तरह से अपनत्व की रस्सी से बंधा हुआ होता है। पत्नी 
और पति दोनों ही विश्वास की सीमा में ही रहते हैं। अपना तो अपना है हीऐसा 
निश्चय हो जाने पर दोनों के बीच मिलन और विछुड़ना का समय कम आता है। 
परन्तु परकीया प्रेम की रीति दूसरी है। पर नारी दूसरी है। वह बुरी हो या भली हो, 
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उससे सम्बन्ध जोड़ने के लिए मन क्षण-क्षण उधर को दौड़ते रहता है। अपनी वस्तु 
में मन का खिचाव इसलिए ज्यादा नहीं होता कि उसे व्यक्ति अपनी आंखों के 
सामने देखता रहता हे इससे उसके बारे में सोचने और विचारने की तृष्णा मर जाती 
है।परकीया होती है दूसरी नारी। उसको पाने या उसके संग के लिए मन के भीतर में 
तीव्र कल्पना की जाती SI 


दाम्पत्यभक्ति में परकीया प्रेम की प्रधानता होती Sl अगर स्वकीया का 
पति अपनी प्रियतमा के संग रहते हुए भी यदि वह दूसरी स्त्रियों सेप्रेम-करता है या 
करने की इच्छा करता है तो यह व्यवहार उस स्वकीया से सहा नहीं जा सकता। यह 
एक तरह से स्वभाविक विरोधाभास है। दो प्रेमियों के बीच यदि इस तरह 
विरोधाभास की दीवाल खड़ी होती है तो उससे प्रेमी और प्रेमिका के मन में बेचैनी 
भयंकर रुप से सताने लगती Sl दोनों के बीच जितनी बाधायें खड़ी होती है उससे 
हृदय के भीतर छिपी हुई विरह की आग जोर बांधती और मिलन का दर्द बढ़ता 
जाता हे। भगवान श्रीकृष्ण जी श्री राधा जीसे कुछ काल के लिए अन्तर्धान हुए, 
इसका मतलब होता हे कि वे श्री राधा में कृष्णा के लिए प्रेम बढ़े और बढ़ता जाये 
इसके लिए वे परकीया (गोपियों) के बीच उनसे प्रेम करने के लिए गए। श्री कृष्ण 
वांछा कल्पतरु हे। वे भक्तों में भक्ति बढ़ाने तथा उनमें भावना की वृद्धि के साथ 
उनकी रक्षा भी करते है। जिस प्रकार माली बाग लगाता है उसका देखभाल करता | 
और डालियों को सुन्दर तथा अच्छे फूल खिलने के लिए उन व्यर्थ की टहनियों को 
काटकर अलग करता है। उसी प्रकार भक्तवत्सल भगवान भक्तों में प्रेम और विश्वास 
उत्पन्न करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल बनते रहे है। भक्त भयहारीभगवान की 
यही लीला है। श्रीकृष्ण राधा से दूर हो जाते हैं ताकि श्री राधा में वियोग की आग 
पैदा हो। वियोग के बाद जब मिलन होता है उस समय के संयोग से प्रेमी के हृदय मं 
आनन्दातिरेक की लहर उठती है, उस सुख की कल्पना को कहा जाता कठिन है। 
उस समय श्री राधा के मुंह से एकाकी हषॉल्लास से यह शब्द फूट पड़ा --आपका 
सुन्दर मुख अमृत है”। भगवान जब भक्त के ऊपर अपना प्रेम की वर्षा कर देते हैं 
उससे बढ़कर इस ब्रह्माण्ड के भीतर दूसरीचीज नहीं। श्री राधा उस समय मिलन 
सुख प्राप्त कर बेसुध सी हो गयी थीं और अमूल्य दान से उनकी वाणी कंठ से 
बाहर नहीं निकल रही थी। इस अयाचित प्रेम रस महिमा को पाकर श्री कृष्ण से चुप 
नहीं रहा गया और तत्क्षण उनके होठों पर मंद मंदमुस्कान बिखर गया। श्री राधा 
ओर श्री कृष्ण का यह विरह और मिलन का मधुर प्रसंग, यदि प्रेमपूर्वक इनका 
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हृदय से पान किया जाये तो अन्तर्रात्मा को वही शान्ति मिलेगी जो शान्ति श्रीकृष्ण 
दर्शन से मिलती है। 


विगलित लज्जित जगदवलोकन तरुण वरुण कृतहासे। 

विरहि निकृन्तनकुन्त मुखाकृति केतकिदन्तु रिताशे।।४॥ पू.सं० ८ 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते। 

नृत्यति युवति जनेन समं सखि विरजहिजनस्य दुरन्ते।।५॥। 


अर्थः सखि राधा से कहती है- हे राधे! वसंत ऋतु के मादक प्रभाव से मतवाला 
होकर लज्जा को छोड़ देने वाले इस संसार की निर्लज्जता को जानने के लिए वरुण 
के ऊचे शिखरों वाले वृक्ष अपने सिर को पुष्पों के रुप में उठाये अपना हास्य बिखेर 
रहे हैं। उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि इस मादक समय में पागल विरही 
हृदय को और भी कुरेदने के लिए केतकी के फूल बछें की नोक की तरह उभर आए 
हैं। ऐसे मदमस्त वातावरण में तुम्हारे श्रीकृष्ण रुपयौवन से लदी गोप कामिनियों के 


साथ रासक्रीडा कर रहे Sl तुम उन्हें शीघ्र अपने अधिकार में कर लो अन्यथा Te 
विरह के दुरगामी परिणाम भागेने होंगे। 


भावसार - 


जिन गोपियों के संग भगवान श्रीकृष्ण रमण करते हैं, उन गोपियों के 

यथार्थ जीवन जाने बिना भगवान के साथ उनकी जो काम-केलि क्रीड़ाये होती है, 
उन रास लीलाओं का रहस्य समझ में नहीं आ सकता। प्राकृतिक बुद्धि से अप्राकृति 
तथ्य समझ पाना कठिन ही नहीं, अत्यन्त असंभव है। जैसे भगवान को समझना 
कठिन हैं, उसी भांति भगवान की स्वरुपा अंग भूता उनकी परिकर गोपियों को 
भीप्राकृतिक बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। गोपियों का परिचय ऋषि-मुनियों के 
द्वारा प्रकट किया गया है उसे ही प्रामाणिक सत्य अब तक माना गया है। श्री 
कृष्णोपनिषद तथा श्री पद्म पुराण उत्तरखण्ड के मतानुसार ये कुमारिकाएं ऋषिचारी 
गोपियां थी। त्रेतायुग में दण्डकारण्य में अनेक ऋषि निवास करते थे। श्रीराघ्रवनद्र के 
रुप को देखकर उन्हें मधुरभाव से चुम्बन-आलिंगन करने के लिए वे लालायित हो 
उठे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के द्वारा उनकी इस कामना 
की पूर्ति का उनहें आश्वासन दिया। श्री राघेवेन्द्र के चले जाने के बाद उनकी 
साधना-तपस्या में शिथिलता आ गयी। श्री नारद जी ने उन्हें श्री गोपीजन वल्लभ- 
मन्त्र से गोपी देह प्राप्त कर श्रीकृष्ण को कान्तरुप में प्राप्त करने का रहस्य 
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बतलाया। उन तपस्वी योगी ऋषियों के लिए नित्य सिद्धा ब्रजगोपियों का आनुगत्य 
अति असंभव जानकर श्री नारदजी ने उन्हें श्रीपार्वती श्री कात्यायनी देवी को 
आराधना का परामर्श दिया। साधना-सिद्ध वही ऋषिगण द्वापर में गोपी के घर 
कन्याओं के रुप में पैदा हुए। कुमार अवस्था के आरम्भ में वे श्रीकृष्ण को पति रुप 
में प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठित हो उठी। तब श्री वृन्दा ने उनकी श्रद्धानुरुप श्री 
कात्यायनी देवी की आराधना करने की उन्हें प्रेरणा दी। किन्तु श्री पार्वती या 
कात्यायनी देवी दोनों श्री कृष्ण को पति रुप में प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। अत: श्री 
वृन्दा देवी के कहने पर श्री कृष्ण की लीला शक्ति श्री पौर्णमासी ने श्री कात्यायनी 
के रुप से उनकी समस्त पूजा-आराधना स्वीकार कर ली। अत: एक मास पर्यन्त 
आराधना करने के अन्त में कात्यायनी देवी के नहीं, बल्कि स्वयं श्रीकृष्ण ने ही 
आकर कहा- कि कुमारिकाओं आपकी साधना पूरी हो चुकी है। अब घरों को लौट 
जाओ। शरद ऋतु की रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार करने का अवसर प्राप्त 
करोगी। 

श्रीशुकदेव जी कहते हैं- 

हेमन्ते TIA मासि नन्दव्रज कुमारिका। 

चेरुर्हविष्यं-भुंजानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम्‌। श्रीमद्‌ भागवत दशम स्कन्ध 


अर्थ- हे परीक्षित! अब हेमन्त ऋतु आयी। उसके पहले हीमास में अर्थात्‌ मार्गशीर्ष 
में नन्द व्रज की कुमारिया कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। 


इस श्लोक में कवि जयदेव सखि के द्वारा श्री राधा जी को श्रीकृष्ण से 
शीघ्र मिलाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं वे जल्दी ही जाकर श्री कृष्ण का दर्शन 
कर ले। इस एक संदेश को ही बार-बार दुहराने का मतलब हो जाता है कि श्री राधा 
के दुःख से वह अधीर हो गए है। और राधा का वियोग दुःख उसे सहा नहीं जाता। 
दूसरा विचार उसमें जो छिपा है उसके मौजूद व्यवहार के आशय से लगता है वह 
गोपी कृष्ण प्रेम वंचिता है और उन गोपांगनाओं के कृष्ण-प्रेम की अतिशयता से 
उसमें जलन होने के कारण ही वह श्री राधा को बार-बार उकसा रही है। सखी के 
द्वारा श्रीराधा को उनके प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने का प्रस्ताव कर देने पर भी श्री 
राधा मौन हैं। वे विरह से क्लान्त हैं। उनमें कान्ता का दुख भी असह्य है परन्तु वे 
अपने हृदय के घाव को खोलना नहीं चाहती। वस्तुत: श्री राधा श्रीकृष्ण को 
आत्माराम ÈI भगवान की आह्वादिनी शक्ति है। वे एक तरह से श्रीकृष्ण स्वरूपा ही 
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उनकी आद्यशक्ति हैं। श्री राधा से न तो कभी कृष्ण अलग होते है न श्री राधा ही 
उनसे कभी अलग हो पाती हे। दोनों एक चने की दो दाल की तरह हे। जिसे संसार 
सुख कहता हे वास्तव में वह सुख नहीं। सुख-दुःख दोनों का ही कारण है। इस 
सुख को जो शरीर तक सीमित हे वह सुख कैसे हो सकता है। जो शाश्वत रहे वही 
सुख है। परमात्मा के सुख कभी घटने-बढ़नेवाला नहीं है। लौकिक जो सुख है वह 
क्षणिक है। 
जगत के जीवों को सांसारिक हृदयगत दुःखों को मिटाकर उनमें मधुर 
भक्तिरस को पेदा करने के लिए दो रुपो में होकर वे लीलामय हो रहे है। श्री राधा का 
जीवन श्री कृष्ण को अर्पण हैं। श्री राधाजी के सुख श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण उनसे दूर 
रहें या कहीं भी किसी अवस्था में रहें, वे सदा सुखी रहें। श्री राधा जी भगवान सुखी 
रहें इसी मन्त्र को ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। उनके प्राणेश्वर श्री _ 
कृष्ण अन्य गोपीरमणियों के साथ हास-परिहास कर रहे है। तो वे करें। शास्त्र और 
संसार को यह सम्बन्ध भले अरुचि पैदा करता हो तो करे, पर हमें तो इसी में सुख 
होता हे कि मेरे प्राणाधन को इस मिलन से आनन्द मिल रहा है, तो उनको इसमें 
यथेष्ट सुख मिले। उनको सुख की प्राप्ति जैसे और जिस भांति होता रहे, हमारे इस 
वियोगन के लिए उससे बढ़कर इस संसार में और कोई सुख नहीं है। परन्तु श्री 
राधा के अन्तर में कृष्ण विरह का जो दुःख है उस समय वह तो गूँगा जैसा ही हो 
गया है। विरह की आग विरही को भले ही जला डाले। संसार की आंखों में वह गिर 
जाय। तड़प-तड़प कर प्राण निकालने का समय आ जाय। पर उसके विरह की 
मृत्यु नहीं होती। वह तो प्रियतमा के वियोग रुपी अमृत का पान करते हुए अपने में 
जीवित रहती है। 
कागा सब तन खाइयो, चुनि चुनि खइये मांस। 
दो नयना मत खाओ, पिया मिलन की आस॥ 
विरह आंसुओं का एक ऐसा संगीत है जिसके राग-रागिनियों के झंकार में तड़पते 
रहने पर भी मजा मिलता है। विरह के भीतर में बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाय तो 
कुछ-कुछ राग का अंश भी छिपा रहता है। जो विरह के भयंकर दुःख में जलते रहने 
पर भी अपनी प्रतिष्ठा या अहं की रक्षा चाहता है। कवि का कथन है कि प्रेम मार्ग में 
लज्जा और मर्यादा का निर्वाह करते हुए कृष्ण-भक्ति प्राप्त करना बड़ा कठिन है। 
प्रेम मार्ग के अधिकारी वे ही होते है। जिनका सम्बन्ध केवल भगवान श्रीकृष्ण से ही 
होता है। ऐसे प्रेमी भक्ति जन भगवान के चरित्र तथा लीला और उनके धाम और 
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नाम को ही शास्त्र, योग, नियम तथा वेद का सर्वस्व ज्ञान मान को त्यागकर केवल 
उन्हीं की उपासना करते हुए केवल स्वामी के दासत्व में रहना ही पसन्द करते हैं। 
इस श्लोक में कवि ने वरुण के वृक्षों को माध्यम बनाकर भक्ति में रुकावट पेदा 
करने वाले लज्जा, मर्यादा और शिष्टाचार का विरोध दर्शाया है। उनका कथन है 
कि लज्जा शर्म और मर्यादा तथाशास्त्र की कुछ अन्य मान्यताएं ऐसी है, जिनको 
ठीक समझ नहीं पाने के कारण उसी के निरस नियम के जाल में जकड़े रहते है। 
उन्हीं नियमों को केवल ज्ञान उत्पन्न करने का एकमात्र सिद्धान्त समझ लेते है। कवि 
जयदेव जी प्रेमलक्षणा भक्ति के शिरोमणि है। उनकी भक्ति में कोई तुलना ही नहीं 
है। एक सांसारिक है और दूसरा संसार से परे भगवान का प्रेमी। जब संसार काराग 
बिलकूल ही नही रह जाता तबसाधक में जो राग शेष रहता हे वह राग भगवान के 
लिए ही होता है। ईश्वर भक्ति के मार्ग में जीव के भीतर में सत्य को कहने अथवा 
उसको ग्रहण करते समय लज्जा मर्यादा तथा शिष्टाचार आदिवृत्तियां कृष्ण प्रेम की 
अनन्यता से दूर करती है। आजकल अधिकतर लोग आचार, संयम, तप तथा यज्ञ 
को ही भक्ति समझ लिए है। यह जो विचार है केवल इन्द्रिय शुद्धि तक ही है। इन 
सभी विधियों के द्वारा साधक के भीतर में परमात्मा को प्राप्त करने की अभिरुचि 
तथा श्रद्धा की उपलब्धि होतीहे। वह सच्चिदानन्द प्रभु न तो किसी क्रिया में है न 
किसी तरह की शास्त्रीय रीति-नीति के अवगाहन में या पालन में। 


सबका ईश्वर एक होते हुए भी उसे प्राप्तकराने वाले जो मार्ग है वे भिन्न- 
भिन्न है। भगवान से सम्बन्ध जोड़नेवाले जो मार्ग है। मेरी समझ में प्रेम मार्ग 
(शृंगारिक-भक्ति) सबसे ऊँचे दर्जे की होती है। भक्त भगवान को पति रुप में उनकी 
उपासना करता है। जिस प्रकार पत्नी अपने पति के रूप को परमात्मा का स्वरुप 
मानकर उनकी सेवा में पूर्ण समर्पित होकर उनसे रति प्रेमप्राप्त करती है, उसी 
प्रकार भगवान के भक्त भी उसी भाव में निरन्तर विरत हो पति की सेवा में 
जिसआचार की आवश्यकता पड़ती है उसी को वह प्रभु की उपासना मानते है। 
उसके नियम भजन, जप, तप और अनान्य उपासनाओं की ओर वे भूलकर भी 
नहीं जाते। इसी भक्ति की पुष्टि के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यों कहा है- 


यह अभिमान जाय नहिं मोरे। हम सेवक रघुपति पति मोरे।। 


श्री राधा जी आनन्दस्वरुपा El उनके आनन्दधन पति श्रीकृष्ण अन्य 
तरुणियों के संग प्रेमास्वादन के आनन्द में है। परन्तु श्री राधा की प्रीति से ही वे 
आनन्दित रहते है। ऐसे में जब यह संवाद श्री राधा को प्राप्त होगा। प्राणेश्वरी श्री 
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राधा के कानों तक जब यह संवाद पहुँचता है तब उनके कोमल हृदय की दशा क्या 
होगी? काम-केलि के रस में मतवाला बने गोविन्द का हृदय इतना कठोर और बज्र 
के तुल्य केसे हो गया है? राधा कहती है अगर गोविन्द निर्मोही बन गए तो ठीक हे 
वे अपना व्रत बनाये रखे। मगर श्री राधा जी तो उनसे भी अधिक मानवती हो अपने 
में उभरते वियोग पर पानी डाल रही हैं। जब श्री राधा जी को यह मालूम है कि 
गोविन्द का सुख राधा ही हे और वह श्री राधा गोविन्द के सुख को देखकर रुठ 
जाय, अपने में मान को ही आदर देवें यह स्वभाव श्री राधा जी के लिए अच्छा नहीं 
Gl जो सखी (दूतिका) है वह उसी आशय को लेकर वह बार-बार गोविन्द से 
मिलने के लिए उत्पीडित और उत्प्रेरित करती है। पद्यकार श्री जयदेव रास रस के 
रसिक स्वादकार थे। उन्होंने रास-रस को अपने में साक्षात्कार करके गीत लिखा 
था, रसज्ञ हो जाने के बाद ही उन्होंने इस गीत-गोविन्द नामक आनन्द रस भक्तों के 
पान के लिए उसे तैयार की है। भक्त हृदय, को मोहित कर देने वाला यह श्री राधा 
का मानिनी प्रसंग प्रेम-साधना करने वालों के लिए बड़ा ही महान प्रेम मार्ग है। 
भगवत प्रीत्यर्थ जो भाव होते है उनके रुप भी भिन्न-भिन्न होते है। जो भक्त भगवान 
के लिए ही शरीर रखे हुए Sl वे अपनी समस्त कामनाओं से, इन्द्रियों से निरन्त 
सुख में और दुःख में भी केवल कृष्ण प्रेम का ही पान करते रहते है। इसके 
अतिरिक्त वे इस देह के लिए और कोई दूसरा भी उपयोग है वे ऐसा नहीं जानते। 
ऐसे कृष्ण प्रेम के मतवाले मनवाले भक्तों ने श्रीकृष्ण को अपने मोहपाश में बांध 
लेते हैं। संसार के बंधन को काटने वाले तथा चार प्रकार के मोक्ष प्रदान कर प्रभु 
भक्तों के प्रेम से ऐसे पिघल जाते है कि वे अपने पद और महिमा को छोड़कर भक्तों 
के पीछे-पीछे उनकी चरण धूलि के लिए लालायित रहते है। भगवान कहते है - 

निरपेक्षं मुनिशान्तं निर्वैरं समदर्शनम। 

अनुब्रजम्यहं नित्यंपूयेयेत्पत्यंग घिरेणुभि ॥ 

जिसे किसी की अपेखा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर 
मेरे ही मनन चिन्तन में तल्लीन रहते हैं और राग-द्रेष न रखकर सबके प्रति समान 


दृष्टि रखता है, उस महात्माओं के पीछे पीछे में निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ 
कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे उपर पड़ जाये और मैं पवित्र हो जाऊ। 


ऐसे भक्त यदि मान-मद में हो भी जाये तो प्रभु को पांव पैदल आना ही 
पड़ जाता है। जैसे रामा अम्बरीष, पुंडरीक तथा कुर्मदास। भक्त जयदेव के ख्याल मे 
मान में रहना और उसी को श्रीकृष्ण प्रेम का कारण मानकर उसका घोषणा करना 
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रति-प्रेम के अनुकूल नहीं होता। कभी-कभी श्रीकृष्ण में प्रेम को बढ़ाने के लिए मान 
को आदर देना अच्छा भी होता है और कहीं इसका विपरीत फल भी पाना पड़ 
जाता है। वैसे मान भी कई तरह के होते है। एक मान वह हे- जिसमें अहंकार होता 
हे। इस मान में भगवत से प्रेम भाव नहीं रहता। स्वयं में ही स्वयं का अभिमान ओर 
गर्व होता है जिसको इस दिशा में मिथ्या माना जाता हे। दूसरा मान वह है, जिसमें 
भक्त के हृदय के सर्वज्ञ धन भगवान होते gI जिस तरह चातक स्वाति का जल 
छोड़कर अन्यत्र के जल की चिंता नहीं करता, उस जल के बिना उसके प्राण भले 
ही चले जाये उसे स्वीकार हे, परन्तु भगवान का प्रेम उसके हृदय से कभी नहीं 
जाता। यही प्रेम धीरे-धीरे इतना बढ़जाता हे कि उसका अपने शरीर की सुध नहीं 
रह जाती। उसके भीतर-बाहर केवल कृष्ण ही नजर आते रहते हे। ऐसे भक्त रसिक 
वैसे तो श्री हरि के प्रति अपने आप में भूलकर भी मान नहीं लाते। परन्तु जब कभी 
अपने स्वामी से उदास होते है तो प्रेम-वश हठात मान-प्रतिज्ञा कर लेते |! ऐसी 
प्रतिज्ञा के सामने भक्त के भाव की रक्षा करने के लिए भगवान को झुकना पड़ता है 
और भगवान ने भक्तों के मान की रक्षा भी की है। 

आप देखेंगे मान में लज्जा, शिष्टाचार और प्रतिष्ठा ये तीन प्रकार के दोष 
हैं जो भक्ति के उगते अंकुर को दवा देते हैं। इनसे सदेव सावधान रहना चाहिए। 
यदि सत्यासत्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो जितने प्रकार के धर्म समूह है, सभी 
एक स्वर से इन्द्रियों के शोधन पर जोर देते हे। ठीक है यह भी मान्य होना ही 
चाहिए। क्योंकि परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ने में ये सभी बाधक है। अत: इनसे किसी 
न किसी हालत में छुटकारा तो पाना ही होगा। लेकिन हम यदि उस शरीर को 
साधना किये बिना ही भगवान के प्रेमी बनने के इच्छुक हों और हम यह सब इन्द्रिय 
कर्म न कर केवल भगवान को ही सब कुछ मानकर उनमें अपने हृदय को स्थापित 
करना चाहें तो इसमें मेरे लिए दोनों में कौन श्रेयस्कर और ग्राह्य है? पहले तो 
आपको यह निश्चय कर लेना होगा कि जितने शास्त्र है, उनके मत, वेदों के सार, 
सर्वधर्म सार, सर्वसन्तमथित मत आदि जितने भी सम्मति हैं, सबका सार यही - 
कहता है कि ये सभी उपदेश भगवान तक पहुँचाने के लिए ही है। भगवान ही वेद 
हैं, भगवान ही शास्त्र है। भगवान है तो इन सबका अस्तित्व है अन्यथा नहीं el 
भगवान की वाणी में इसका समर्थन स्वयं हो जाता है। ''सर्वधर्मान परित्यज्य 
मामेकं शरणम व्रज” मन शरीर में व्यस्त रहता है और इसका चिन्तन कर रहा होता 
है। इसलिए इन्द्रियों के विषय ही सदैव याद रहते हें। यदि मन को निरन्तर इसबात 
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को याद कराया जाय कि हम शरीर नहीं हे, शरीर के भतीर में जो आत्मा हे वह 
परमात्मा का स्वरुपगत अंश हे। अत: इस जीवात्मा को हम परमेश्वर के लिए सेवा 
योग्य बनावें। एकमात्र परमेश्वर में ही अपने मन को लगायें। यह मन उनमें जिस 
विधि से लग जाये। लज्जा शरीर का धर्म है। इस धर्म से ही आत्मा को कोई लगाव 
नहीं है। यदि हम लज्जा या शिष्टाचार को मान्यता देते हैं तो आत्मा को जानने की 
अनुरक्ति नहीं पैदा होगी। मन अनन्त अनन्त विचारों का भण्डार है। यही विचार 
जीवात्मा का बंधन या परदा कहा गया है। परदा हे तो हम आत्मा को शरीर मानते 
हैं। जब परदा हट गया तो हम आत्मा हो जाते हैं। इसी आत्मबंधन स्वरुप 
चित्तवृत्तियों का परिधान जो सभी जीवात्माओं को आच्छादित कर माया में केद 
किया हे। इन्हीं वृत्तियों के परिधान जो गोपियों को भगवान तक नहीं पुँचने दे रहा 
था, भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा रासलीला के पूर्व उनके चीर का अनावरण 
किया था। इसलिए भगवान श्रीकृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए पूर्णतया लज्जा 
को छोड़ देना पड़ता है। 

दुतिका के बार-बार प्रेरित शब्द का प्रयोग करने पर श्री राधा के मन में 
श्रीकृष्ण के बिछड़ने का दुःख भयंकर रुप से सताने लगा है और वे चाहती है कि 
इस हृदय की पीड़ा को शान्त कर दे। परन्तु मान उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। 
ऐसा द्वन्द्द उनके चित्त में उस समय क्यों उठ रहा है जबकि पत्नी के जीवन धन एक 
मात्र पति ही होते है। पति की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। पर एक बात जो यहां 
पर कहने योग्य नहीं हे, और उसे यदि यहां नहीं रखा जाता हे तो श्री राधा जी के 
मन के भीतर की बात खुल नहीं पाती। सच बात तो यहां पर यह हो जाती है कि श्री 
राधा जी श्री कृष्णा से मिलनातुर अवस्था में पड़ी पड़ी अकेली अपने निकुंज में 
यही तो बार-बार सोच रहीं है- कि में अचिंताचिंतन प्राणाधरर त्रिंगुणातीत 
त्रिलोकीनाथ से मिलने अगर जाती भी हूँ, तब वे तो मेरे ही है और रहेंगे ही परन्तु 
जिन कामिनियों ने अपने रुप सौन्दर्य और हावभाव के रस में उनके हृदय को 
. सराबोर कर उनपर सम्मोहन जादू चलाकर उनको प्रेम के वश में कर लिया है, वे 
जब मुझकों वहा पर आयी हुई देखेगी तब यह कहकर मेरा उपहास करेंगी कि 
जिसका पति जिस पत्नी को छोड़कर दूसरी नारियों से आलिंगन करता है, ऐसे 
. प्रेमानन्द के समय पत्नी को पती का पीछा नहीं करना चाहिए। बात भी सही निकल 
जाती है। पत्नी का धर्म होता है- पति में किसी प्रकार का दोष नहीं देखना। यदि इस 
धर्म के विपरीत जिस स्त्री का स्वभाव होता है तो उसे कुलटा ही कहना चाहिए। 
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बात भी बिलकूल ठीक ही stadt है। श्रीकृष्ण हमारे पति जरुर हैं परन्तु वे 
सच्चिदानन्द धन परमात्मा भी तो हे। जब हमारे लिए सर्वस्व सुख को पूर्ति वे ही है। 
ओर उनसे ही में सुखी रहती हूँ। उनको छोड़कर मेरे लिए और चाहे लोक हो 
अथवा परलोक, कहीं सुख नहीं है। यदि हमसे ज्यादा और सकलमनोरथ पूर्ण होने 
वाला सुख वृन्दावन की गौरांगवर्ण सुन्दरियो के स्पर्शसे उनको मिल पाता है तो वे 
उसी सुख मेंसुखी रहें हमें स्वीकार है, परन्तु में वहों। अपने को दिखाकर उनका 
ओर अपना उपहास नहीं करुगी। 

माधविका परिमल ललिते वनमालिकाति सुगन्धौ। 

मुनिमनसामपि मोहन कारिणि तरुणाकारण बन्धौ।। 

विहरति हरिरिह सरस बसन्ते। 

नृत्यति युवतिजनेनसमं सखि विरहिजनस्य दुरन्ते।६।। 
अर्थ- मालती एवं चमेली के फूलों से सौरभान्वित पवन के द्वारा संत- 
महात्माओं के भी हृदय को चंचल करती युवा हृदय की सच्ची साथी इस वसंत 
ऋतु में तुम्हारा पिग्रतम दूसरी सुन्दरी युवा कामिनियों के साथ क्रोड़ारत gI इसमें 
उसका भी क्या दोष? ऐसे मन को वश में करनेवाले वातावरण में अपनी प्रियतमा 
पास न हो तो उसकी पति का मन AN की तरह दूसरे तीसरे फूलों से भी लिपट 
जाता हैं। हे राधिके! ऐसा न हो कि तुम विलम्ब कर दो और श्री कृष्ण किसी अन्य 
कामिनी के ही होकर रह जाये। अत: तुम शीघ्र ही उन्हें जाकर अपना लो अन्यथा 
तुम्हें विरह को व्यथा के दूरगामी परिणाम भोगने होंगे। 
भावसार 


ऊपर में कहा जा चुका है कि स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मान, कीर्ति, यश 
और शरीर इनमें से ममतारहित न होने पर कृष्णभक्ति प्राप्त नहीं होती। चाहे जिस 
श्रेणी की भक्ति हो सबमें शरीर और संसार का राग छोड़ देना आवश्यक होता el 
जब यह सांसारिक तमाम वस्तुओ से ममताशून्य होकर पूर्ण कृष्णनिष्ठा में होकर 
अपने इस नाम-रुप को खो देता है। तभी लौकिक ममता-रहित कृष्ण निष्ठा होती 
है। रति रस पांच हैं। शान्त रति, दास्य रति, संख्य-रति,वात्सल्य रति और मधुर 
रति (श्रृंगार रति या काम रति)। कृष्ण भक्ति में इन पांच रसों की प्रधानता है। रस तो 
बहुत होते हैं। रसशास्त्र में एक जगह २८ रस माने हैं, एक जगह १६ रस माने है, 
एक जगह ११ माने, एक जगह ९ माने एक जगह ६ माने, एक जगह पांच भेद 
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माने है। यहां इसकी आवश्यकता नहीं है। सब रसों की अपेक्षा शृंगार में माधुर्य 
अधिक हे। यह मधुर प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। औरों में कोई न कोई कहीं न कही बाधा 
वर्तमान है। धर्म की, नीति की, शील की, मर्यादा की, संकोच की बाधा है परन्तु 
निर्बाध रुप से भगवान की सर्वविध सब प्रकार की सेवा का अधिकार मधुर में ही 
प्राप्त होता हैं। भगवान के साथ नाना प्रकार के व्यवहार विलास आदि इस रस के 
सिवाय अन्यत्र दुर्लभ है। इस रस को जो अपने जीवन में उतारते हैं, वे भगवान को 
प्राणवल्लभ-कहते है। इस साधना में कामाधिष्ठान के देवता मदन का कोई सम्बन्ध 
नहीं होता। यदि इसमें कामदोष आता है तो वह प्रेम नहीं है, मधुर रस नहीं है। 
श्लोकों में सखी श्री राधा जी को बार-बार प्रेरित करती है कि वह अपने प्रियतम श्री 
कृष्ण के समीप शीघ्र जाये। क्योंकि श्री कृष्ण युवा रसिक हैं और वे इस समय ब्रज 
गोपियों के प्रेम-पाश में पूरी तरह बंध गए है। अगर वह तत्काल नहीं जा पाती तो 
श्रीकृष्ण सदा के लिए उन्हीं के प्रियतम हो जायेंगे। बाद में श्री राधा को भारीसंकट 
झेलना पड़ जाएगा। 


गीत गोविन्द एक तरह से कृष्ण प्रेम दर्शन है। प्रेमी भक्तों को परमात्मा 
कैसे मिल सकेंगे और उनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने इस छोटे से ग्रन्थ में श्ंगार 
भक्ति को ही सबसे श्रेष्ठ मानकर इसमें अनुरक्त होने वाली विधियों और रति- 
साधना के उपायों को प्रकट किया है। श्रीराधाजी जीवात्मा है। यह राधा रुपी 
जीवात्मा इस काया रुपी संसार के कारागृह में कैद हो गयी है। मोहरुपी तृष्णा के 
पान से विस्मृत हो वह अपने निज रुप को भूल गयी है। जीवात्मा जब अपना गेह 
भूल जाती है तब वह षटविकार वाले जो माया के मोह हे भ्रान्ति से उन्हें ही अपना 
स्वरुप मान लेती है। सुख और दुःख के जहर पीते पीते जब उसे असह्य हो जाता है 
तब उस पर दया कर उस बाधा रूपी कीचड़ से निकलना चाहती है। ऐसे समय में 
कोई न कोई महापुरुष मिल जाते हैं जिन्हें शास्र सदगुरुनाम से पुकारते है। ऐसे 
सद्गुरु जीवात्मा को मान ओर प्रेम रुपी वाणी के द्वारा मोहान्धकार में सुप्त जीव को 
जगाने की चेष्टा करते हुए उसको ईश्वरज्ञान प्राप्त करा देते है। ओ प्यारे जीव! 
उठो! माया निन्द्रा का त्याग करो। जिस माया में तुम उस प्रभो को खोज रहे हो वह 
परमेश्वर माया से परे है। यह माया उसका परिधान है। उसमें वह नहीं है। उससे 
मिलने के लिए समय की अवधि मत बढ़ाओ। हो सकता है अवधि के पहले ही तेरा 
शरीर विसर्जित हो जाये फिर मिलन वियोग ही रह जाएगा। 


जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी॥ 
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अब भगवान को भक्ति का सवाल आता हे। इस श्लोक में दिखाया गया 
है कि श्री राधा के कांत- प्राणप्रियतम श्री कृष्णजी श्री राधा का सहवास छोड़कर 
वृन्दावन में गोप प्रेयसियों के संग काम केलि-विहार कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान 
को परकीया के साथ प्रेम करते प्रकट किया गया है। काम का दैहिक अर्थ काम 
वासना होता है। क्या परमात्मा को भी काम की तृष्णा बाध्य बन सकती है? 
साधरण लोगो के मन को यह विचार घेर सकता है। साधरण बुद्धि जो इन्द्रियो से 
परे ईश्वर के रहस्य को नहीं जानती वे इसमें फंस सकते हैं। सत, चित्त, आनन्द 
स्वरुप जो परमेश्वर है उनको और उनके ऐश्वर्य लीला तथा योगमाया के रहस्य और 
त्रिगुणात्मक शक्ति को समझ पाने में वह सर्वथा असमर्थ है। यह अनन्त-अनन्त 
ब्रह्माण्ड परमात्मा में बस रहा है। तो इस दृष्टि से यही सिद्ध होता है कि यह जो 
सनातन और निर्गुण आत्मा है वह अचिंत्य और गुणरहित है। शरीर के साथ हो 
जाने से इसको गुणात्मक जीवात्मा के नाम से बोधित किया जाता है। यह आत्मा 
शरीर के संग उसके राग के संग तो रहती है परन्तु उसके गुण से यह बिलकूल ही 
निर्दोष है। यदि कोई परमात्मा को पुकारता है। प्रभु को चाहता है तो उसकी वह चाह 
भगवान के कानों में अवश्य ही पड़ती है। चाहे भगवान को चाहने वाला, महापापी 
हो, दुष्टात्मा हो, या भगवान का वैरी हो, यह जो अच्छी और बुरी उपाधियों का भेद 
है, वह भेद मनुष्य शरीर में ही होना संभव है। परमात्मा को भेदरहित, मन रहित, 
बुद्धि रहित अखंड और अविच्छिन्न हैं। जिस प्रकार छोटी-बड़ी नदियां जो समुद्र में 
मिलने की इच्छा लें उसके पास जाती है तो वह उनके गंदे जल और गंगा जल की 
पवित्रता का जांच नहीं करता। सबके हृदय में सामान्यप्रेम स्थान दे पाता है। करुणा 
वरुणालय भगवान भी इसी तरह सरस और प्रेम के ही केवल गहरे पर और अथाह 
कृपा सिन्धु हे! 

जिसके मन में जो भावना वस गयीहो उसी भावना के निरन्तर के अभ्यास 
करने से उसी भावना के अनुरुप श्री कृष्णा भक्तों के प्रेममाधुरी से प्रसन्न हो 
आमोदालिंगन दे देते है। श्रृंगार-रस है मधुर रति। जिस तरह लौकिक जीवन में 
पत्नी अपने पति के हृदय को उल्लखित करने के लिए जिस भांति क्रीड़ा-विलास 
कर पति के जीवन-कुंज को सदा वसंत बनाये रहती है वही रीति और शारीरिक 
तथा मानसिक भाव वैचित्र्य की रचना करती हुई भक्ति रुपी पति के जीवन को 
आनन्दवर्द्धित करती है। परन्तु एक बात पूरी तरह से इस साधना के बीच समझ 
लेना जरुरी है। लौकिक पति प्रेम और ईश्वरीय पति प्रेम दोनों ही एक दूसरे के 
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विपरीत एक माया का प्रेमी ओर एक परमात्मा प्रेमी हे। एक का मन हाड़ मांस की 
उपासना में केद हे ओर दूसरा हे अनन्तानंददायक उस परमात्मा को प्राप्त करने में 
जो मोक्ष से भी बहुत ऊँची अवस्था होती है। भक्त परम पुरुषोत्तम सच्चिदानन्द को 
पति बनाता हे। भक्त का पति भाव केवल भावना हे। न तो आनन्दधन श्री कृष्णा का 
प्राकृतिक शरीर हें न श्री राधा जी का। इसीप्रकार गोपांगनाओं का भी अप्राकृतिक 
शरीर हे। सब के सब दिव्य शरीर वाले हैं। वहां भोग और योग नाम की कोई चीज 
ही नहीं है। जो ईश्वर मन बुद्धि से परे, सगुण-निर्गुण से परे और जिसको अब तक 
सभी संतों ओर वेद में कहा है उसमें अचिंत्य नारायण में इच्छा कैसे पैदा हो सकती 
हे? लोग कहते हे श्री कृष्ण अपने आनन्द के लिए राधा और गोपियों के संग रमण 
करते हे। यह बात ठीक जंचती नहीं। सूर्य सबको प्रकाश देता है। उसप्रकाश से 
जड़-चेतन, जीव-जन्तु सभी आनन्दित होते है। सूर्य देवता हैं राजस उनके मन में 
ऐसा कुछ भाव हो सकता है कि मेरे प्रकाश से संसार आनन्दित है। वे यह कल्पना 
कर सकते हैं ऐसी कल्पना भगवान क्या करें? वे हैं परमानन्द आनन्दघन। वे 
आनन्द ही आनन्द है। भक्तों के हृदय को उनकी जिज्ञासा के योग उनमें प्रेम बढ़े। 
भक्त के हृदय में प्रवेश करते है। प्रभु कहीं से किसी से आनन्द लेते नहीं। वे जगत 
को और भक्त को ही आनन्द बांटते हैं। इसके बाद विरह का स्थान होता है। जिस 
वस्तु की जिसमें अभाव हो जाती है। यह अभाव ही उसके हृदय को इतना पीड़ित 
बना देता हैं कि उसके बिना वह जीते हुए भी दम घुट-घुटकर वह अपना समय 
गुजारता हे। जिसको विरह का ज्वर हो जाता हे, उसके लिए सारा संसार और 
अपना शरीर भोग कांटे की तरह सालता हे। दांत कादर्द किसी को हो जाय तो वह 
सारे शरीर को बेचैन कर देता है। न खाने की चाह न सोने की चाह न किसी से बात 
करने की चाह। उस समय केवल एक ही ख्याल मन में आता है। दुखं का अन्त कब 
होगा? सुख का समय कब लौटेगा? 
गोपियां स्वयंसिद्धा है। वे सभी विरह उत्पन्न करने के लिए है॥ श्री कृष्ण 
कहां है? किस वातावरण के वश में हो वे गोप कुमारियों से रति-विलास में है। यह 
सभी संभोग खबर श्री राधा के कानों में पहुँचाने वाला भी तो कोई न कोई होना ही 
चाहिए। जब तक किसी के बुरे भले संवाद को कोई जान नही जाता है तब तक 
किसी में सुख-दुःख का ऐहसास कहां से होगा? सुख की खबर सुनने से मन को 
सुख मिलता है और दुःख की खबर से दुःखी। 
कृष्ण गोपियों की सुन्दरता में उलझ गए है। कुछ गोपिका है जो कृष्ण की 
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गोपनीयता को राधा से जाकर कहती है। श्री राधा पहले से ही कृष्ण की विरह आग 
में जल रही है। उनके शरीर की सुधि उस समय विरह के कारण भूल गयी है। वस्त्र 
जैसे तैसे हैं। बाल बिखरे है। दोनों लाल कपोल सूखे-सूखे और आंखे धंसी हुई है। 
आवाज भी ठीक नहीं निकलती। उनके प्राण प्यारे श्री कृष्ण कहां चले गए है? वे 
केसे होंगे? यह सभी स्मरण उनको नहीं रह गया है। विरहा नल के प्रकोप से वे 
कभी-कभी भर्राये गले से कृष्ण-कृष्ण पुकार करती है। जब सुनती है कि हमारे 
हृदयेश्वर श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में रसिया हो गए है। वे उनके प्रेम-बन्धन को 
तोड़ने में मजबूर हैं। इस संवाद से वे कटे वृक्ष की भांति उसी क्षण कदम्ब-तरु के 
नीचे गिर पड़ती हे। मनुष्य को जब दुःख पर दुःख का पहाड़ गिरने लगता है तब 
वह जर्जर चित्त से अपने दुःख की मूर्छना से कुछ क्षण के लिए मुक्त हो जाता है। 
अपने सुख-दुख तथा हानि लाभ की बातों का समझदार हो जाता हे। उस समय 
राधा के मन पर से पूर्व में छाये हुए शोक के बादल मिलन के बेचैनी की सभी हवा 
से तितर-बितर होने लगते है। पुन: उठकर सोचती है वृन्दावन की तरुणियां काम 
ज्वर से पीड़िता है। हमारे प्रियतम को छोड़ना नहीं चाहती। वे चुपके-चुपके मेरा प्रेम 
छीन लेना चाहती है। उनमें तो में वैरभाव कभी रखा नहीं। मैंने उनका हित बराबर 
से चाहा हे। परन्तु उनकी नियत कितनी ओछी कि मेरे प्राणानन्द जो स्वभाव के 
भोले और सहज स्नेही स्वभाव वाले-हैं, उनको मोह में फंसा कर मुझ से छीन लेना 
चाहती है। हाय! मेरे जीवन धन! मेरे प्राणेश्वर। तुम इतना कठोर हो गए। जब तुम 
जानते हो कि राधा का जीवन तुम हो जिस तरह प्राण के बिना यह शरीर क्षण भर 
भीनहीं रह जाता और में केसी हूँ कि अपने प्राण के बिना जीवित हूँ। नाथ! संसार 
और लोग ------- यह भर्त्सना करके ही कहेंगे कि वे कैसे पति है जो अपनी 
अर्द्धागिंनी को ठुकराकर दूसरी तसरी कामिनियों के काम मोह के वश हो गए हैं। 
ब्रजवल्लभ! आपको यह लोगों की ओर से होने वाला अपमान भले ही न खटके 
पर जब कोई आकर यह कह देता है कि राधा के कान्ता तो सुन्दरियों की सुन्दरता 
का व्यापार करते el साधारण यह बात नहीं है। यह तो वह बाण है जो किसी 
बहेलिया ने किसी पक्षी को दूर से घायल कर दे। वह बाण उसके शरीर से निकाले 
नहीं वह पक्षी उस धँसे हुएबाण के जख्म से तड़प-तड़प कर मरता RI वही हालत 
मुझ विरहिन की इस समय हो रही है। मैं तुम्हारे बिना जितना दिनोदिन दुःखी बनती 
जा रही Gl तुम्हारा विरह नुकीले बाणों कीभांति मेरे हृदय के सपनों को बेधता जा 
रहा हैं। हे गोपिका कृष्णा! यदि तुम गोपियों के सुहागरात को हीभ्रेम देने को निश्चय 
कर लिया है और वे तुम्हारी सुन्दरता में इतनी आसक्त हो चुकी है कि वे तितलियों 
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को भांति चारों तरफ से घेरकर अपने-अपने नयनों के कामोद्रेक से तुमको बन्दी 
कर रखा है। तुम तो संसार को नचाने वाले थे पर अब तो गोरी-गोरी बदन वाली 
किशोरियां ही तुमको नचा रही है। हे साँवेर सलोने कृष्ण! आज से तुमको अपने 
नाम के आगे छलिया शब्द जोड़ना नहीं चाहिए। तुमको लोग छलिया कहते थे। 
छल के स्वामी! छल कर करके तुमने बहुतों को पछाड़ा। छल से हिरण्यकश को 
मारा, छल-वेष में वामन का अवतार ले बलि को पछाड़ा, सुन्दरी वामा बन समुन्द्र 
मंथन के समय असूरों को पछाड़ा, छल करके जगत के स्वामी कहाये। छल के 
द्वारा अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा का विवाह कराये। सारा महाभारत का युद्ध 
तुम्हारे छल के द्वारा रचा गया ही इतिहास था। हे छद्यवेषधारी छलीनाथ! यह 
तुम्हारी छल करने वाली शक्ति कहां चली गयी कि ग्वालों की छोकरियां अपनी 
तिरछी नयनों के काम-मद से तुमको मोह के रंग में रंग लिया है। प्रियतम! तुम 
बसंत के मदमस्त बहार में जब कि प्रकृति भी अपनी युवावस्था को प्राप्त करती है। 
उसके अंग-अंग के सौरभ उसे इतने पागल बना दिए है कि बेचारे भौरे जो तुम्हारे 
रुप से लगते हैं, अपनी वीणा की मधुर रागिनी, सुनाकर उनको अपने प्रेम पास में 
फंसा रखे है। यह भी नहीं कि वे कि जो एक से प्रेम करे। तुम्हारे ही रंग रुप के होने 
के कारण ये भी तुम्हारे ही तरह छलिया है। जैसे तुम अपनी प्रियतमा को ठुकरा 
दिए हो और अनन्य युवतियों के अधरासव के पान में खो गए हो। क्या तुम्हारे 
हृदय में विरह दर्द के कांटे नहीं चुभते ? वसंत की यह सौरभ जो तुमको गोपिकाओं 
के काम-रस पान के लिएअधीर कर बनाती है क्या वह इस विरहिनी के हृदय के 
भीतर में तुमसे मिलन, की जो उत्कंठा रुपी चिनगारी है वह हवा क्या इसे लपट 
नही बनाती ? उसे चितचोर/ जलाने वाली अग्नि को तो पानी से शान्त किया जा 
सकता हे परन्तु मन के भीतर में जो वियोग की आग है, वह आंसुओं का जलपान 
कर करके जीतेजी मुर्दा बना डालती है। 


भक्ति को उत्पत्ति का मूल विरह है। जिसके हृदय में चाहे वह वात्सल्य- 
रति, दास रति, सखा रति अथवा श्रंगार रति का प्रेमी हो सभी में अपने इष्टदेव से 
वियोग का नाता जोड़ा जाता है। भगवान के प्रति अपने हृदय में विरहा भावना की 
चेष्ट जितनी अधिक होगी प्रीति की लहर भी उतनी ही तेज होगी। इस विरह व्यथा 
की आग साधक में कैसे पैदा होगी इसके भावनामय साधना के विषय ऊपर में 
बताये गए ÈI उनके हृदय योग से उनकी लीलाओं में रमण करते-करते उनसे क्या 
प्राप्त करने की बेचैनी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है उसी क्रम से उनकी सानिध्यता 
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प्राप्ति की व जोड़ भावलहर उठा करती है उसी का नाम विरह है। इसमें प्रिया और 
प्रियतम की दूरी, बनी की बनी रह जाती है। इसमें आंसुओं का ही पुरस्कार मिलता 
है। जीवन भर रोते रहो। आंसुओं की गंगा में मन की मैल अवश्य बह जाती है। जब 
हृदय की सभी रुकावटे बाहर हो जाएगी तो प्रियतम प्रेम रज्जु में आप ही आप बंध 
जाऐंगे। कृष्ण के वियोग में श्रीराधा के पलकों पर के आंसू कभी नहीं सूख सके। 
आंसू बहे बिना रासलीला होना संभव नहीं हो सकता। 


स्फुरदति मुक्त लता परिरम्भण मुकुलित पुलकित चुते। 
वृन्दावन विपिने परिसर परिगत यमुनाजक पूते।।६॥ 
विहरति हरिरिह सरस वसन्ते 

नृत्यति युवति जनेनसमंसखि विरहीजनस्य दुरन्ते।।७॥। 


अर्थ - हे सखि! यह वसंत ऋतु मादकता पैदा कर मन को विमुग्ध करती है। 
विकसित फूलों को माधवी लता आलिंगन कर रही हैं। यह आलिंगन दृश्य 
आम्रवृक्षों को उल्लासित कर रहा है। ऐसे आम्र वृक्षों से आधारित यमुना के इस 
तटवर्ती मनोरम क्षेत्रं में तुम्हारा प्रियतम ब्रज की सुन्दर किशोरियों एवं रमणियों के 
साथ क्रीड़ा कर रहा है। तुम सघनआम्र वृक्षों के भीतर जाकर ढूढ़ों। वहाँ तुम्हारा 
प्रियतम मिल जाएगा। यदि तुम शीघ्रता नहीं की तो तुम्हें विरह के दूरगामी प्रभावों 
को झेलना पड़ेगा। 


क्रीड़ास्थल - वृन्दावन, यमुना का पुलिन, ऋतु - बसन्त 
भाव-सार 
विरहिणी श्री राधा को सखिका सन्देश 


श्रृंगार-रति का मुख्य विषय है- विरह की वृद्धि। प्रियतम से मिलन की 
आकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। इस आशय की पूर्ति तभी संभव है जब प्रिया से 
प्रियतम की दूरी सदा बनी रहे। जब किसी के प्रियतम परकीया के साथ प्रेम का 
सम्बन्ध बना लेते है या बनाने के लिए उससे वाणी या व्यवहारका आदान प्रदान 
करते हैं। जब इस प्रणय सम्बन्ध के जोड़ने वाली बातों की चर्चा लोगों के बीच में 
चर्चित होने लग जाती है और प्रियतम के मिलन प्रेम का भेद खुलने लगता है तो 
प्रियतमा के हृदय में पति को बिछुड़ जाने की भंयकर शंका उसको क्षण-क्षण 
सताने लगती है। उसके लिए खाना-पीना और सोना सभी हराम हो जाता है। वह 


उस समय इस पीड़ा से इतना विक्षुब्ध हो उठती है कि वह उसे यह असह्य वेदना 
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जहर-खाकर मर जाने को मजबूर करती है। श्री कृष्ण परमात्मा हैं। श्री राधाजी 
उनकी प्रियतमा है। दोनों के संयोग और वियोग की क्रीड़ाएं भगवान में भक्ति को 
बढ़ाती हैं। हृदय में भगवान की भक्ति को जन्म देने तथा श्रद्धा और विश्वास से उनका 
पोषण कराने वाली उनकी समस्त मधुर लीलाएं है। 


श्री कृष्ण के दर्शन को ग्रहण करने के पूर्व मन में ऐसा निश्चय कर लेना 
चाहिए कि ताकि उसके संशयशील बुद्धि में किसी प्रकार का तर्क अथवा 
अविश्वास पैदा न हो। जब तक यह बात मन को दृढ़ नहीं बना देती कि श्री कृष्णा 
मनुष्य नहीं है। परमपुरुष अविनाशी, अचिंन्त्व सर्वातीत और सर्वाधार परमेश्वर है। 
वे विकार से रहित, सबके जीवन तथा सबके प्राण वल्लभ जीवात्मा बनकर 
ब्रह्माण्डमय शक्ति के भीतर आत्मा रुप से स्वयं पराशक्ति होकर संचालित कर रहे 
हे। इस तन और मन के द्वारा उनकी अज्ञेय दिव्यता को आंका नहीं जा सकता। जब 
मन किसी तरह का मानसिक, भोतिक या आध्यात्मिक संकल्प और विकल्प से 
बिलकूल शून्य हो जाय और यह भाव बञ्रवत अपने में निरन्तर अडिग बना WI 
ऐसा दृढनिश्चयी मनुष्य ही श्री कृष्ण रति दर्शन रुपी मानसरोवर में अवगाहन करने 
का अधिकारी होता है। 
श्री कृष्ण लीला दर्शन में ऐसी ऐसी विलक्षण लीलाएं हे घटनाएं हे ऐसे- 
ऐसेअनावरित क्रीड़ाएं जिन्हें संसार की दृष्टि में अश्लील, विभत्स तथा घृणित और 
आदर्श विरोधी कहा जा सकता है | कुछ लोग इसे मानव शिष्टाचार और धर्म के 
विरुद्ध अनुपयुक्त मानते है। ऐसे मानने वाले लोग वही है जिनको शरीर स्तर से 
आगे का ज्ञान बिलकूल शून्य है। जिस परमात्मा को मन बुद्धि नहीं बता सकती, 
उस परमतत्व को ऋषि मुनि नहीं जान सके उस अज्ञेय और सर्वातीत परमात्मा के 
रहस्य को हम साधारण बुद्धिधारी कैसे बता सकते? श्री राधा श्री कृष्ण की 
प्रेमभिखारिणी है। श्री राधा श्री कृष्ण से केवल प्रेम चाहती है। उन्हें सभी सुख 
साधन रहने पर भी यदि श्री मधुर प्रेम का माधुर्य-रस न मिले तो वे अपने को 
मृतप्राय अवस्था की हो जाती हे। श्री कृष्ण की भी यही दशा है। श्री कृष्ण के 
प्राणाधन राधा है। श्री कृष्ण के हृदय राधा है। आत्मा एक मगर शरीर दो है। बाहरी 
दृष्टि से दोनों दो है परन्तु आत्मदृष्टि से दोनों ही एक है। क्षेत्र वृन्दावन में यमुना के 
तटवर्ती प्रदेश जहां एक छोर से दूसरे छोर तक सघन अमराइयों के वृक्ष एक दूसरे 
को दबाते हुएविस्तार बनाये हुए है। सघनता के कारण यह प्रदेश जंगल सा लग 
रहा है। रति-क्रीड़ा के लिए उस स्थान को सब तरह से अनुकूल देखकर श्री कृष्ण 
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वहीं पर गुप्त रुप से मोहिनी रुपा ब्रज वनिताओं के संग प्रेमालिंगन में मुग्ध हो रहे 
हे। वे ही नहींवसंत में वहां की माधवी लताएं भी जो गदराये कुसुमों के भार से 
उन्मत को भांति अमराइयों से आलिंगनबद्ध हो रही हे। प्रकृति से पूर्ण कामुकता को 
मादकता बिखेर रही है। यह विषयोत्तेजक प्रवाह मन को दृष्टान्त वश में किए बिना 
नही मानता। ऐसे मादक मोसम में आदमी का मन खुद के वश में नहीं रहता। 
प्रकृति को अनुकूलता उसे भी संगोत्र के लिए विवश बना देती है। श्रीकृष्ण विवश 
él उनकी इस विवशता से गोपियों को काम-क्रीड़ा करने का सुअवसर मिल गया 
है। यहां पर काम क्रीड़ा का अर्थ शारीरिक काम केलि नहीं है। काम का दो अर्थ 
होता हैं। एक काम वह जो शरीर के क्षणिक सुख का प्रतीक है। दूसरा है निष्काम 
कामभाव। यहाँ पर कामभाव का सर्वथा अभाव ही न माने। कामदेव के मद का 
आंशिक प्रभाव भी यहां नहीं है। परमात्मा तो परिपूर्णतय है ही गोपी भी पूर्णतम है। 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर से मुक्त हैं यह दिव्य शरीरधारी जिसे 
चिन्मय भी कहते है। रासलीला समय के अनुसार जब होती है जब श्री राधा और 
श्रीकृष्ण के अतिरिक्त वहां पर जितने भी प्रकार रुप से रहते हैं। वे सबके सब, देव 
ऋषि, ब्रह्मा शिव आदि से ऊँचे महाभाववाले होते है। परमात्मा जिसे आह्लादित 
किया करते है और जिन्हें गोपियां आह्लादमय बनाये रहती है उससे ऊँची जगह उस 
लोक परलोक में कहीं नहीं है। 

रासलीला को भावरस मानें। भावनात्मक साधना के द्वारा ही रासलीला का 
स्वारस्य और उसकी मार्मिकता जिसमे श्रीकृष्ण चरित्र भरा पड़ा है उसे जान सकते 
है। श्री कृष्ण की कामक्रीडा है क्या? जहाँ पर न प्राकृतिक शरीर है न मन, बुद्धि है 
न इच्छा ही है वहां पर कैसे और किस साधन के द्वारा इस क्रिया का सम्पादन किया 
जा सकता है। रासलीला एक तरह से रहस्य लीला है। भगवान रास रचाते है। इस 
रास में यूथ का यूथ गोपियाँ रहती है। उन गोपियों के संग क्रीड़ा करते है। उनके 
क्रीड़ासमूह में नृत्य करते है। हास-परिहास होता है। इसमें अंगलिंगन भी सम्मिलित 
है, कामिनियों के अंग भी अनावरित होते है। स्तन मर्दन, चुम्बन, स्पर्श, अधर- 
पान, अतिरिक्त भगवान गोपियों को अपने मुँह में का चबाया पान भी हाथ से लेकर 
उनके मुँह में खुद डाल देते है। यह सब भी होते हे। लोगों के समझ में यह सभी 
क्रीड़ाएं अशोभनीय और कलंक पैदा करने वाली है। इस शंका का जिसमें भगवान 
में दोष दृष्टि पैदा होती है उनका तो समाधानपूर्व में ही कर दिया गया है। शरीर की 
क्रिया में दोष और अवगुण पैदा होते है अथवा प्राकृतिक दोष पाया जा सकता है 
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परन्तु वहां तो दिव्य-शरीर ÈI उसमें क्रिया और कर्म का सर्वथा अभाव ZI यह 
सभी लीला-क्रिया भाव-शरीर में होती है। वहाँ वस्तु नहीं है वहाँ न तो विचार हे 
नहीं किसी तरह की वस्तु का स्पर्श-सुख हे। ये सभी मधुर क्रियाएं वहाँ चिन्मय 
शरीर से होती है। वहाँ वासना नाम की कोई चीज नहीं है। आदमी वहाँ तक सोच ही 
नहीं सकता कि वासना का केन्द्र शरीर है । वह शरीर स्थूल है। इसमें चौबीस प्रकृति 
एक संग रहती हुई मन ओर इन्द्रियों को प्रभावित कर संसार के नश्वर सुख तक ही 
आत्मा को शोभित रखती है। परन्तु जब यह आत्मा इस शरीर से निकलकर बाधा 
विधान की रुकावटों कोपार कर मुक्तावस्था से ऊपर गोपी अवस्था को प्राप्त होती है 
तब वह तीनों प्राकृतिक बंधनों से परे हो जाती हे। इस शरीर विहीन आत्मा को पुन: 
वासनाग्राही कैसे माना सकता है। इस आत्मा में सूक्ष्म और कारण विशेष रहते है। 
शरीर में जितनी वासनाएँ है इसका केन्द्र मन होता है। साधक अपने मन को जब 
रासक्रोड़ा कारस लेना चाहे तो उसको अपने मन में भगवान की क्रीड़ाओं में दोष 
दृष्टि देखने की आदत हे, उसे बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए। श्री कृष्ण को 
परमात्मा समझकर उनकी दिव्य लीला में प्रवेश करे। देही मन में विषय का परदा 
है। मन में विषयो का संस्कार है। जैसा मन है वही रंग परमात्मा में भी दिखेगा। 
संसार को विषय समझकर भोग किया गया है। मानता हूँ यह असर जो उसके मन 
को बलात दास बना रखा है उसकी दासता को दूर करने का एक ही उपाय है कि 
वह विषयासक्त बुद्धिवाला होने पर भी श्री कृष्ण को परमपावन परमात्मा के रुप में 
बार-बार देखने का अभ्यास करे। भगवान की लीला में जब शरीर है ही नहीं तब 
वहाँ जाने पर भी मन को खुराक कहाँ मिलेगा। जब वस्तु प्रत्यक्ष होती है तब उसका 
आकर्षण दोष बाधित करता है। भगवान की रासलीला का रस लेते समय जब वह 
अपने मन में रास दर्शन से उत्पन्न होने वाले आनन्द ग्रहण करने की रुचि को बैठा 
लिया, ऐसे समय में अपने मन को निर्विकार बना लेना चाहिए। रास की मधुर 
भावना सभी का मन से पान करते-करते उसी स्वरुप की भावना स्वत: उसके भीतर 
उदय होने लग जाएगी। दिव्य शरीर में न तो हाथ है न आधार है न आंख है न स्तन 
है। जब है नहीं तब वहाँ के परिकरों में भगवान श्री कृष्ण में इच्छा कैसे होगी। 
जहाँ पदार्थ नहीं है वहाँ क्रिया नहीं फिर कर्म की तो बात ही नहीं। ऐसी 
स्थिति जहाँ हो वहां पर श्री कृष्णा के सबंध में कुछ सोचना ही मिथ्या है। 
श्रीराधा की सखी राधा से उनको सघन अमराइयों में जाकर ढूढ़ने को 
कहती है। जहां पर श्री कृष्णा गुप्त रुप से छिपकर गोपांगनाओं के संग विहाररत हो 
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रहे हैं। श्री कृष्ण राधा के विषयावलम्बन हें। जब उनके संग छोड़ दिए होंगे। उनके 
वियोग का यह समय लम्बा हो चुका होगा उनको मिलन-सुख नहीं प्राप्त होने पर 
ही तो श्री राधा को विरह-रति का अनुभव होना स्वाभाविक होता |! श्रीं राधा को 
श्री कृष्ण को अनुपस्थिति का कुछ पता नहीं। उनके मन में श्री कृष्ण के लिए जो 
प्रेम है उसमें कोई अन्तर नहीं। वे तो यही समझ कर चुप Sl कृष्ण तो मेरे है। मेरे 
सिवा वे और से प्रेम कभी नहीं करेंगे। जब सखि यह खबर उनको सुना देती है कि 
तुम्हारे प्रियतम तुमसे दूर ही नहीं,दूसरी तीसरी कामिनियों के अधरासव का पान 
कर उनके वश में होने वाले है। यह विच्छेद का प्रसंग है। इस संवाद से प्रिया के 
हृदय मे वियोग दुःख की वृद्धि होती है। रति प्रेम का मुख्य विषय विप्रलम्ब है। 
सीधी बात है, परमात्मा हमसे बहुत दूर है। माया मोह के रसस्वाद के नशे मे हम भी 
उनसे दूर होते गए है। अब जब ज्ञान से यह अनुभव हो गया है कि यह शरीर 
भगवान का है और उनकी प्राप्ति के लिए उसकी रचना की गयी है। जब तक 
भगवान हमको मिल पायेंगे तब तक इस जीव पर लदा हुआ जन्म मरण के क्लेस 
से छुटकारा पा नहीं सकेंगे! यह संवेदना का घाव जब दर्द से भरता है तब संसार 
और शरीर सुख के सभी भोग से बिच्छु के जहर की लहर क्षण-क्षण बढ़ती जाती है 
ठीक उसी तरह से यह माया जहर तुल्प लगने लगती है। ऐसे समय में जीवात्मा 
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निरन्तर व्याकुल हो जाती है। जेसे पहले वह माया 
को ही सर्वसुख सार और जीवन मानती थी। अब उसी तरह उसके विपरीत 
परमात्मा के लिए उसकी मन: स्थिति बेचेन रहती हैं। AST मोह स्मृतिलब्धा”' को 
भांति उसमें सनातन आत्मा की याद अपने स्वरुप को चिंता को व्यग्रता क्षण-क्षण 
उसे खलने लगती है। उसके प्रियतम कहां होंगे? कैसे मिलेंगे? कब उनके दर्शन 
होंगे? जिसके लिए यह शरीर मिला हुआ है, वह दिन कब होगा जब उनका इस 
शरीर को आलिंगन मिल सकेगा। इसी तरह की भावनाएं प्रियतम के वियोग में 
साधक को करनी पड़ती है। योग में प्रियतम पास में होते el इन्द्रियाएं उनका 
प्रत्यक्ष भोग करती है | वियोग में विच्छेद का दुःख होता है। प्रितम के रुप सौन्दर्य 
उनके गुण-गौरव, तथा उनकी मधुर-मिलन की स्मृतियां एक क्षण भी चैन से नहीं 
रहने देती। जिस प्रकार सुबह से जंगल में गयी हुई गायों के बच्चे सन्ध्या होने पर 
उनके सत्नपान को तड़-तड़प कर रह जाते है, उससे कहीं अधिक तड़पन प्रियतमा 
के मन में अपने प्राणनाथ के लिए होता रहता el जिस प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के 
लिए मन में जितना तीव्र चिन्तन किया जाता है उसी भांति उसकी याद और 
मिलनेच्छा भी उसमें दुगुना ही बढ़ती जाती है। जब प्रियतम रुपी परमात्मा साधक 
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से अज्ञात होते है उस समय उसमें मिलन की भूख ज्यादा बढ़ने लगती Sl उनसे जो 
सुख पूर्व में भी प्राप्त किया गया है, उस सुख का उस समय अभाव हो गया है। 
मिलन की रसानुभूति उसको मिलने के लिए मजबूर करती हे। यह मजबूरी मिलन 
पीड़ा को इतना असह्य बना डालती हे कि उसका एक-एक क्षण मरण के समान 
होता है। प्रेमी सोने को जाता है तो उसकी यादमें नींद नहीं आती। सारी रात उसके 
वियोग में रोते-रोत कट जाती है। भोजन करने जाता भी है तो उस समय भी उसे 
खाने की भूख नहीं रहती। प्रियतम के दूर चले जाने के विच्छेद में खुली आंखों में 
अपने प्रियतम की छवि झांकती रहती है। लगता है उसको प्रियतम सामने बैठकर 
भोजन जीम रहे है। 


“जिस दिन बरसत नयन हमारे” की भंति उसकी आंखों में बरसात की 
बूँदे दर्द के कतरे बनकर टपकती रहती है। उस समय उसकी स्थिति ठीक पागल 
की भांति बन जाती है। कभी रोता है, कभी खिलखिला कर अट्टहास करता है। पेड़ों 
के पास जा उनसे भावमयी वार्ता करता है, कभी दर्दीले भाव सम्पन्न गजलें 
अलापने लगता, कभी कभी ऐसा आह्लाद भरता है जैसे उसके प्रियतम उससे मिल 
गए हों और वह खुशी में अपने आप को भूल गया हो। ऐसे विरही लोगों की पूरी 
मानसिकता ही प्रियतम में खोयी हुई सी रहती है। विरह का बाण जिसके कलेजे में 
धँस जाता है उसे निकालने पर वह उतना ही उलझता भी है और पीड़ा भी करता 
हे। आयुर्वेद में शरीर अशरीर सबकी दवाएं है पर वियोग के घाव पर मरहम पट्टी 
देने वाली कोई दवा अब तक नहीं बन सकी हे। इस प्रसंग में कबीरदास की वाणी 
इस सत्य को पुष्टि करती है। 

विरहवान जेहि लागिया ओषध लगे न ताहि। 
सुबक-सुबक मरि मरि जिये उठे कराह कराह।। 

सारी रात गुजर गयी रोते-रोते। तकिए के ऊपर का गिलाफ आंसुओं से 
तर हो गया है। सूरज की किरणें विरह की राग का गूंजार कर रही हैं। परन्तु विरही 
को तो विरह की रात ही ज्यों की त्यों है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। वे साकार भी 
है और निराकार भी। इसका अनुभव साधकों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 

होता है। उनके रुप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे शाश्वत एक रुप में है। इसलिए 
वे सनातन कहे गए हैं। हम अपनी मरजी से उन्हें सगुण बनाते है। सगुण रुप के 
बिना लीला का होना संभव नहीं होता। लीला के समय यह देखा गया है कि 
भगवान कभी कभी क्रीड़ा के बीच में अन्तर्धान हो जाते है। उनका यह अन्तर्धान 


4 
CC-0. Swami Atmanand Giri FF 01. Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


होना भक्तो के भीतर में अपने प्रति प्रेम की वृद्धि होने के लिए है। 

भक्त जयदेव के द्वारा रचित इस ग्रन्थ में ऊपर के श्लोक में यह वर्णन 
आया हे कि भगवान कृष्ण राधा से अन्तर्धान होकर कोमलांग गोपियों के संग 
क्रीड़ा-रस में निमग्न है। इस तरह की खबर जब राधा को प्राप्त होती है तब उनकी 
यह विपरीत प्रीति ही | राधा को खलती Sl इस पीड़ाघात के कारण वे चेतना शून्य 
सी हो जाती है। 

श्री जयदेव मणित मिदमुदयति हरि चरणस्मृति सारस। 

सरस वसंत समय बन वर्णन मनुगत मदन विकारम्‌ 


अर्थ - श्री कृष्ण के चरणों के स्मरण का सारभूत जयदेव रचित कामदेव के 
विलासयुक्त तथा सरस वसंत का यह वर्णन संसार में विस्तृत होवे। 


भवसार - परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न होने का एकमात्र उपाय भक्ति 
है। भक्ति की भी कई श्रेणियाँ है। जैसे शान्त-रति वात्सल्य रति, दास्य रति, सखा- 
रति और श्रृंगार-रति। भक्ति के भिन्न-भिन्न अंग होते है। उनमें सबसे श्रेष्ठ श्रंगार- 
रति को जो सबका सारभूत अंश हे, श्री जयदेव कवि द्वारा इसे उत्तम बताया गया 
है। आगे के श्लोक के पद में कहते है, इस रचना में कामदेव के विलास करने के 
लिए सबसे श्रेष्ठ मास वसन्त को बताया जाता है, इस मादक और उन्मत्त बनादेने 
वाले माह में इसके प्रभाव से प्रेमी ओर प्रेमिका दोनों का मन रति-क्रीड़ा में 
अनायास रंग जाता हे। भगवान श्रीकृष्ण वसंत के मोहक-सौन्दर्य में रमणियों के 
संग विहार करते है। इस सौन्दर्योपासक विहार को जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के 
विलास-रमण से हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का उदय होता है। ऐसी रसमयी श्रृंगार 
भक्ति का संसार में विस्तार होवे इसमें कवि का यही आशय है। 

भगवान श्री कृष्ण को विलास-रस का रसिक कहा गया है। दूसरी बात 
आती है वे रमणियों से विलासयुक्त रति-क्रीड़ा के भोक्ता है, ऐसे श्लोक में कहा 
गया हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य से मन की सुप्त काम-वृत्ति उभरती है और काम-केलि के 
लिए प्रेमी और प्रियतमा को रति-केलि के लिए विवश भी बना देती है। जो 
लौकिक काम-केलि है, जिसका अभिप्रय देह-गत क्ष्णिक वासना से है, क्या उस 
जड़ और प्राकृतिक विलास को भगवान के साथ जोड़ा जाना उचित है? जिनकी 
दृष्टि देह तक ही सीमित है, वे जड़तत्व से आगे जो परमतत्व हैं जो सिद्ध योगियों 
के लिए भी दुर्लभ है उस ज्ञान को पकड़ने की उनमें क्षमता कहा? काम के दो अर्थ 
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होते Gl एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। लौकिक काम सकाम होता है। 
जिसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया जाता हे। जिसमें केवल अपने सुख की ही 
भावना रहती Sl दूसरा है अलौकिक अर्थात्‌ कामना से रहित जिसके भीतर में 
किसी प्रकार की कामना नहीं होती। इसमें ज्ञानी तथा भक्र बनने की भी कामन का 
मात्र गंध तक नहीं होता। जो आत्मस्थ हो चुके है, उनकी ही वृत्ति इस तरह की 
होती है। भगवान अमन है। वे निरंजन और अखंड और अव्यक्त है। वे परिपूर्णतम 
है। उनमें कोई चाह नहीं। वे सर्वव्यापक होकर रसपूर्ण हैं । वे चाह नहीं करते चाह 
पैदा करते हैं। वे प्रकृति नहीं, वे प्रकृति के नियन्ता है। भगवान की रति-क्रीड़ा है 
क्या? जब वे प्रकृति से परे है तब प्रकृति का उनमें आभास हुआ तो कैसे? इन 
विषयों को स्पष्ट समझे बिना भगवान की विलास-क्रीड़ा को कदापि नहीं समझा जा 
सकता? भगवान से भक्ति प्राप्त करने के लिए ऊपर में जिन साधनों का भक्ति के 
लिए उल्लेख किया गया है वे सभीभगवान से सम्बन्ध जोड़कर उनमें निष्काम 
रमण करने के बाद ही भगवान श्रीकृष्ण से प्रेम जुटता है। आखिर में सर्वाराध्य तो 
भगवान ही हैं ।उनसे सम्बन्ध बनाये बिना उनसे कृपा का प्रसाद कैसे पा सकेंगे? 
कोई भगवान के शान्त रुप की भक्ति करता है उसे शान्ति-रति कहते है। कोई 
वात्सल्य भाव की अराधना से भगवान को प्राप्त करता है। कोई दास्य भाव याने 
अपने आप को बिलकूल अकिंचन समझता हुआ इसी भाव से भावित हो प्रभु को 
पा लेता है। कोई श्री कृष्ण को परमात्मा और नारायण नहीं मानकर उन्हें लंगोटिया 
सखा के रूप की उपासना से उन्हें प्रेमपास में बांध लेता है। सबसे आखिरी जो दर्जा 
है वह है पत्नी+पति भाव का। भगवान को पति और अपने को उनकी प्रेमिका 
बनकर भगवान श्रृंगार-भाव को पूर्ति के लिए जो-जो क्रीड़ायें और विलास विहार 
की क्रियाएं होती है। उनमें स्वरूपत: अपने को ढालकर इस रस-भक्ति की साधना 
की जाती है। भक्ति के क्षेत्र में इस उपासना को श्रेष्ठ कहा जाता है और यह साधना 
असाधारण होने की वजह से इसका प्रचलन भक्ति के क्षेत्र में विस्तृत नहीं हो सका 
है। इसको मधुर या गोपपीसाधना भी कहते Vl भक्त अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के 
लिए भगवानको पति रूप में अपनाता हुआ अपनी साधना की पूर्ति चाहता है। 
ऊपर में बताया जाचुका है कि भगवान श्रीकृष्ण ने प्रत्यक्ष होकर गोपियों के संग 
रास लीला की। वह घटना द्वापर युग की थी। जो गोपियां थी वे सभी त्रेता के या 
और युगों के सिद्ध ऋषि-मुनि थे। उनकी पूर्व की वांक्षा को पूर्ति के लिए भगवान 
श्री रामचन्द्र जी ने त्रेता में आश्वासन दी थी कि जब में कृष्ण बनूंगा तब तुम लोगों 
की मनोकामनाएं पूरी करूगा। 
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श्लोक -दर विदलितमल्लीवल्लि चंचत्पराग- 

प्रकटित परवासेर्वासय काननानि। 

इ हि दहति चेत: केतकी गंध बन्धुः 

प्रसरदसमवाण प्राणावद्‌ गन्ध वाह:।। १॥। 
अर्थ - अर्धप्रस्फुटित चमेली के पुष्पों से प्रादुर्भूत पराग रुप परवास से विपिनों को 
गन्धवान करता हुआ, केवड़े के फुलों का मित्र यह समीकरण कामदेव के बाण के 
समान वियोगियों को संतप्त कर दे रहा है। 


भाव-सार - प्रकृति का ऐश्वर्य अमोघ होता Sl इसका मोहक और मादक सौन्दर्य 
प्रेमियों के संभोग के समय अपना वसीकार मंत्र तो चलाता ही है वियोग में यह 
प्रेमिका के हृदय में दुःख का काँटा बनकर जागरण और शयन दोनों ही स्थितियों में 
चुभता रहता हे। प्रकृति को लोग जड़ मानते तो जरुर है परन्तु चेतनधारी मनुष्य को 
भांति ही वह समय आ जाने पर सुख और दुःख की प्रदाता या कारण बन जाती RI 
वृन्दावन के सघन वन में चमेली अधखिली हैं। अधखिले पुष्पों में फूले हुए पुष्पां 
की अपेक्षा पराग रस अधिक होता है। इसलिए कवि ने चमेली के फूलों को 
अर्द्धस्फुटिक शब्द लिखना पड़ा है। गन्ध से मस्त जब बसंत में बन बल्लरियो और 
पार्थ के कानन समूहों को सुगंध की वर्षा कर मतवाला बना दिया el ऐसे 
आनन्दातिरेक की महफिल में समीर भी अपने आप पर काबू न पाकर चमेली और 
केवड़े के पराग-रस को गंध में बहाकर झूमता हुआ इच्छा रुपी कामदेव को जगा 
दिया है। प्रकृति में एक प्रकार का अनुराग राग इन्द्रियों को अपने प्रभाव से तत्क्षण 
सम्मोहित कर लेता है। पिया मिलन के वियोग में जिस रमणी का चित्त प्रतीक्षा के 
नुकीले चोट से कुचल दिया गया हो उस घायल दिलवाली को यह वसंत दुख देता 
है। कई दिनों का भूखा व्यक्ति आहार के बिना तड़प रहा है। ऐसे पेट पीड़ा की 
उत्पीड़न से तबाह हुए को यदि सामने कोई व्यक्ति उस भूखे को न देकर दूसरों को 
दे तो उसके हृदय की पीड़ा और बढ़ेगी। ठीक यही दशा प्रकृति आनन्दप्रद सौन्दर्य 
की वर्षा कर रही हो। वियोगन के समय प्रवासी के हृदय में ऐसे समय में प्रकृति का 
मादक मनुहार उसको उसी भांति लगता है जैसे जलते हुए तावे पर दूर से कोई 
पानी का छींटा मारे। वियोग के ऐसे दुःखद के समय में कामिनी की सम्भोग जन्य 
कामनाओं की अधिकाधिक उत्पत्ति होती है और कामदेव इच्छाओं के द्वार मन को 
प्रताड़ित कर उसके मन को वियोगन को संभोग की रस्सी में बाँध देते है। 
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उन्मीलन मधु गंध लुब्ध मधुप व्याधूत चूताङ्कर- 

क्रोड़त कोकिल काकलीकल कलैरुदगीर्ण कर्ण ज्वरा:। 

नीयन्ते पथिके कथं कथमपि ध्यानापद्या तक्षण- 

प्राप्त प्राण समास समागम रस्सो लासेरमी वासरा:।। 
अर्थ - आम की मंजरियों से बाहर निकले हुए रस लोलुप भोरों से कंपायी गयी 
आम को मंजरियों पर कूंजन करने वाली कोयल की मध्र कूक विरही जनों के 
हृदय में शूल की तरह चूम रही है। ऐसे वसंत ऋतु में विरह में व्याकुल प्रेमी और 
प्रेमिकाओं का हृदय अपनी प्रियतमा एवं प्रियतम से मिलने एवं समागम की 
कल्पना से ही मन को सन्तुष्ट करता है। 


भाव-सार - वसन्त सज धज के साथ बारात लेकर आ गया है। उसकी आगवानी में 
बृक्ष, लतायें सभी रंग-बिरगे फूलों के गहने पहनकर और हाथ में लेकर उसका 
स्वागत कर रहे है। झुण्ड के झुण्ड भौरें खुशी का नशा पान कर मंजरियों के 
महफिल में झूम उठे हे। कोयल छिपकर हृदयवेधी वासुरी से वियोग की शूल भरी 
रागनी छेड़ रही हे। प्रियतमा अकेली है। प्रियतम परदेश में है। वसंत उत्कंठा के 
मोहक सोन्दर्य से पत्नी को अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेचैन बना रहा है। किन्तु 
परिस्थिति जो विपरीत हे ऐसे दुःख के समय मिलन और समागम के समय जो रति 
सुख मिल चुका है केवल उन्हीं की कल्पना करके ही मन को सन्तुष्ट करना होता है। 
ऐसे दुःसह वियोग के समय की कल्पना का स्वरुप क्या हो सकता है। 


यद्यपि कि उस समय का स्मरण भाव गम्भीर ओर मादक सुख को देने 
वाला होता है। कामिनी के मन में वियोग के समय अपने प्रियतम के सिवा और 
दूसरी कोन सी कामना आएगी। श्री राधा वसंत की मादक प्रकृति के सौन्दर्य को 
निरख निरख कर उनके हृदय में पुरानी सुन्दर स्मृति जाग उठी। उन्हे अपने हृदय में 
चिरकाल से संचित श्याम रुप को दर्शन होने लगे। उन्हें लगा जैसे श्याम सुन्दर 
धीरे-धीरे पाव रखते हुए उपवन के तरफ से आ रहे हैं। पर प्रत्यक्ष मिलन के अभाव 
में, उनकी मिलन की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई उस समय उनके कोमल हृदय- 
सरोवर में भयंकर अग्नि जल उठी। हृदय में शूल चूभने लगा आँखें के आंसु भी 
सूख गए। वे अत्यन्त आर्द्र होकर पुकार उठी- हे मेरे प्राणेश्वर! हे परमरमण! तुम्हारे 
दर्शन के बिना अब ये वियोग-पीड़ित प्राण परम व्याकुल हो रहे है। तुम्हारे दर्शन के 
लिए ये इस तुच्छ शरीर का त्याग करके तुरंत निकल भागने को तैयार हो रहे है। 
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श्री राधा यो विलाप करती हुई पल-पल में मुर्छित होती है और फिर पल-पल में 
सचेत होकर करूण कन्दन करती पुकार उठती है। हा गोविन्द! हा गापियों के प्राण 
वलम्भ समागम (रति) में वासना की बात आ जाती है। शरीर सुख की बात। पर 
बात ऐसी नहीं है। योनि एक कुंड है आहुति देने के लिए। वीर्य के द्वारा हवन किया 
जाना चाहिए। यहां पर हवन करते समय वासना मन में नहीं आना पाये। इसलिए 
कि हम आत्मा हे। यह शरीर विषयों से बना है। विषय योग पूर्व के भोगे गए संस्कार 
है। हम आत्मा है। हम संस्कार नहीं हे जो योग जनित संस्कार है उनका हम जब 
हवन करेंगे। वह हवन निष्काम ही होगा। यही संस्कार आत्मा का बन्धन है। आत्मा 
के ऊपर का कल्पन है | हम उसको दूर कर रहे है। शरीर की चना का भी कारण 
यही है। 

भगवान के संग रति रुप में जो विलास होता है । उसे पहले ठीक से 
हृदयंगम कर तब श्रंगार भक्ति में पैर रखे। भगवान गोपी या राधा के संग विलास 
करते है। यह विलास उनका शारीरिक नहीं। हम राधा बनकर जब उनसे रति मिलन 
करते है तब हममें पूर्व की जो वासना भरी है उस वासना की दृष्टि से भगवान का 
"नहीं देखते। जैसे आग के पास ठंडा नहीं जा सकता वैसे ही मन से भगवान के 
समीप की भावना करने से इन्द्रियों की वासना समाप्त होती है। हम गोपीभाव कर 
ही भगवान से विलास विहार करते है। भगवान से योग करने का अर्थ दो Sl शरीर 
में जो वासनाएं है उनसे पूर्णरूप से मुक्त हो जाना। नारी के पास पुरुष जाता है तो | 
वह मनुष्य भाव में जाता है उसके पास जाने का तात्पर्य होता है। हम आत्मरुप बढ़ा 
कर जाय । शरीर और संसार योग के लिए नहीं भोग करने के लिए है। याने 
परमात्मा से समागम हो जाने पर ही लोकक रति का काम हो सकता RI 


अनेकनारी परिरम्भ सम्भ्रम 
स्फुरन्मनोहारि विलास लालसम। 
मुरारिमारादुपदर्शयन्त्य सौ, 

सखी समक्षं पुनराह राधिकाम।३॥। 


अर्थः अनेक सुन्दरियों के विलास के लोलुप कृष्ण को समीप से जाते हुए, दूर 
से ही इशारे से ही दिखाती हुई कोई सखी श्री राधा से कहने लगी।। ३ ॥ 


भाव-सार - श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। वे ब्रह्माण्ड अधिपति है। जगत के आत्माराम 
होकर संसार और जीव जगत के जीवन के जीवन तथा पोषण बने हुए है। ऐसे 
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जगदाधार प्रभु नश्वर देह-विलास की इच्छा कभी कर सकते है? इस श्लोक में ऐसे 
पुरुषोत्तम को विलास-युक्त साधारण मानव के रुप में दिखाया गया हे। भगवान 
भिन्न-भिन्न रुपो को धारण कर लीला करते हैं। उनकी सभी लीलाएं मनुष्य को 
पुरुषार्थ बनाकर केवल भगवान से ही प्रेम करने की शिक्षा देती है। इसीलिए श्री 
कृष्ण को “कृष्ण वन्दे जगद्रुम”” कहा गया है। भगवान के संग काम रति का जो 
विलास हुआ हे। पहले उसे साधक को ठीक से हृदयंगम कर लेना चाहिए। 
श्रृंगारभक्ति का मार्ग कठिन टेढ़ा और उच्चतर साधना भूमि है। इन्द्रियां जो संसार 
और शरीर की वासनाएं है, उनसे पूर्णत: मुक्त हो जाने के बाद ही इस दिशा में पैर 
रखना उचित होगा। भगवान श्री कृष्ण आनन्दधन हैं। वे कामना और मनमुक्त 
दिव्यातिदिव्य सच्चिदानन्द है। संसार और देवगण उन प्रभु का ही आराधना करे है। 
उनकी आराधना किए बिना किसी भी लोक के जीव का कल्याण नहीं होता। श्री 
राधा या गोपी-व्यूह को संग उनका जो रति-रत क्रीड़ा होती है, वह शारीरिक नहीं 
है। इसलिए कि भगवान पंचतत्व में नहीं। भगवान ने इस लीला को करके इस 
संसार को दिखाया है कि परमात्मा के सिवा जीव को उद्धार करने का सामर्थ्य किसी 
को नहीं हे। उन्होंने प्रत्यक्ष रास कराया। उन्होंने वृन्दावन में गोपियों के संगरास की। 
उस रास में दो तरह की गोपियां थीं। स्वयं सिद्धा और दूसरी जारभाव पीड़िता। जो 
जारभाव से पीड़ित थीं और श्री कृष्ण को पति रुप में वरण करना चाहती थीं। ' 
भगवान ने उनके काम समूह का रासलीला में दहन किया। काम का दहन करने से 
उनका नाम मदनमोहन हुआ। हम पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण के संग रास-विलास 
करते हुए अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लें कि हम मन के द्वारा भावनात्मक रास 
रचने जा रहे हैं। अत: यदि भगवान अपनी लीला में विलास की अतिरंजना प्रकट 
कर रहे हैं, जिसे लोक में अश्लील के रुप में दर्खित हो सकता है। परन्तु हम इस 
दोष दर्शन से अपने आंखे फेर कर चित्त को इस प्रकार से दृढ़कर ले कि मेरे प्रभु 
पाप ताप नाशक अघहारी अच्युतानन्द है। उनके समक्ष होते ही हमारे मन के सभी 
विषयों के विकार छू मंतर हो जाऐंगे। जिस प्रकार अग्नि की प्रज्वलित लपटों में 
गंदा से गंदा और खराब से खराब दूषित वस्तुएं जलकर क्षार हो जाती है उसी 
प्रकार मेरे संस्कारों का पाप पहाड़ जलकर समाप्त हो जाएगा। श्री रामचरितमानस 
में आया है। 
“मन दरसन फल परम अनूपा। जीव Ug निज सहज सरुपा॥ 


भगवान रास में गोपियों के अंग और आवरण आवृत्त अंगों का स्पर्श करते है। इस 
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रास के प्रसंग में हम मन से देखते हे। साधको में करीब-करीब अधिकों का मन 
काम-पीडित रहता ही है। जब वह रास की रति-केलि का मन से चिंतन करने की 
तैयारी में होता है तो उसका विषय पालतु मन भगवान से क्रिया करने में भी अपने 
दोषों से रंचित हो जाता है। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इस प्रकार काम से 
हारने का समय आ रहा हो तो उस समय अपने मन में ढाढ़स बंधाये और भगवान 
को भगवान समझने की चेष्टा करे। भगवान हमारे काम-वासनाओं से मुक्ति दिलाने 
के लिए ही पति बनकर हमारे समक्ष उपस्थित है। अपने मन में किसी तरह का भय 
नहीं रहने देना चाहिए। नारी-पुरुष का समागम भी काम-मुक्ति दिलाने के ही लिए 
हे। परमात्मा से समागम हो जाने पर ही लौकिक रति क्रीड़ा का शेष हो सकता है। 


श्री कृष्ण से जिस विधि से प्रेम हो जाय वही निधि ठीक हे। भक्ति में 
अनुचित और उचित नाम की कोई विधि नहीं है। इसी को सर्वमान्य कर 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है- 

भक्ति स्वतन्त्र अवलम्बन न आना। तेहि अधीन ज्ञान बिनाना॥ 


श्रृंगार-भक्ति में भगवान से प्रेम बनाने के लिए स्वकीया भाव और परकीया भाव की 
रति-क्रिया का प्रयोग किया जाता है। स्वकीया का अर्थ होता है- अपनी विवाहिता 
अर्द्धागनी। परकीया का अर्थ इससे भिन्न है। अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियो 
से जो प्रेम किया जाता है; वह परकीयां-रति कहा जाता है। गोलोकवासी श्री मदू 
हनुप्रसाद पोद्दार जी ने स्वकीया औरपरकीया भेद को इस प्रकार से समझाया है- 
परकीया होने में ओर परकीया भाव होने में आकाश-पाताल का अन्तर है। परकीया 
भाव में तीन बातें बड़े महत्व की होती है- (१) अपने प्रियतम का निरन्तर चिन्तन 
(२) मिलन की उत्कट उत्कंठा और (३) दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव।स्वकीया 
भाव मे निरन्तर एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गौड़ हो जाती है, परन्तु 
परकीया भाव में ये तीनों भाव निरन्तर बढ़ते रहते है। कुछ गोपियां जार-भाव से श्री 
कृष्ण को चाहती थीं। इसका इतना ही अर्थ है कि वे श्री कृष्ण का निरन्तर चिन्तन 
करती थीं, मिलन के लिए उत्कंठित रहती थी और श्री कृष्ण के प्रत्येक व्यवहार को 
प्रेम की आंखों से ही देखती थीं ।चौथा भाव विशेष महत्त्व का है- वह यह कि 
स्वकोया अपने घर का अपने और अपने पुत्र-कन्याओं का पालन -पोषण पति से 
चाहती है। कितनी भी पति परायणता क्यों न हो, स्वकीया में यह सकाम भाव 
छिपा रहता ही है। इसी विशेषता के कारण संस्कृत साहित्य के कई ग्रन्थों में 
निरन्तर चिन्तन के उदाहरण स्वरुप परकीया भाव का वर्णन आता है। 
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रास पंचाध्यायी पृ. १५६ 

श्री कष्ण को इस श्लोक में अन्य गोपिकों से रास-विलास करते दिखाया 
गया है। श्री कृष्ण गोपकन्याओं के संग देर तक रति-क्रीड़ा करते RI रति-क्रीड़ा में 
ऐसा मादक आनन्द निकलता है जिस आनन्द में प्रेमी-विभोर और विस्मृत हो 
उठता है। घनी विस्मृति होने कीवजह से उसके अपने तन-मन की सुधि का भी 
ख्याल नहीं रह जाता है और उसको भले और बुरे का ख्याल ही नहीं रहता। aA 
ओर देह की अस्वस्थता के संग उसके मन की दशा भी शोचनीय सी लगती है। 
लोकिक रति में समागम के पश्चात इस प्रकार के व्यवहार के लक्षण लक्षित होते हैं। 


भगवान को रति-क्रीड़ा अमानवीय और इन्द्रियगत चेष्टा नहीं। यह पूर्ण 
आध्यात्मिक है। जीव मुक्त आत्मा ही इस रति-लीला के क्षेत्रमे' उतर सकती है। श्री 
कृष्ण विलास करके जा रहे है। इसका अर्थ हुआ-साधक के हृदय क्षेत्र में भावना के 
द्वारा क्रिया की जा रही है। यह विलास वास्तव में है क्या? विलास में बहुत तरह 
को क्रीड़ायें आती हैं। ये सभी क्रियायें अशरीरी है। कुछ साधकों को जिनको दिव्य 
चक्षु प्राप्त हो गया है ऐसे भकत भाव-समाधि के भीतर दिव्य-रासलीला का दर्शन . 
करते है दिव्य शरीरधारी भगवान स्वयं सिद्ध अन्तर्भूत गोपियों के संग रासलीला 
चिन्मय भूमि गोलोकधाम और वृन्दावन में निरन्तर चलती रहती है। इस लीला 
विशेष में रास में शामिल सभी परिकर दिव्य काया के होते है। वहां पर किसी तत्व 
का प्रवेश नहीं होता। भगवान का विलास, विषयात्मक नहीं। यहां की कामना क्रीड़ा 
बिलकूल कामनारहित होती है। यह कामानन्द आत्मानन्द से भी ऊँची अवस्था होती 
है। योगियों के अपने हृदय में आत्मानन्द मिलता है। इस आत्मस्थ ब्रह्मज्ञान से 
ऊँचा होता है आनन्द धन, परमानन्द परमात्मा का मिलन। सभी आनन्दरस के मूल 
श्रोत परमदेव सच्चिदानन्द भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान का यह मिलन क्षण 
ज्ञानियों और योगियों से परे का विषय Vl देवता के लिए भी यह दुर्लभ है। एसे 
मिलन सुख के लिए ब्रह्मा और इन्द्र भी तड़पते रहते है। 


भागवत में या भगवान के लीलाग्रन्थों में उनकी रोचक माधुर्य रस से भरी 
लीलाओं को पढ़ते है उसे स्वाध्याय से पढ़ते-पढ़ते या चिन्तन करते समय कितना 
आनन्द मिलता है। ध्यान में भी भगवान के ऐश्वर्य की झांकियां मिलती हैं। यदि वह 
आनन्द हमें मिल जाये तो फिर कौन सा वह आनन्द-सुख है, जिसके पीछे हम पड़ 
सकते है, या अन्य साधना की जरुरत की हम चिन्ता Hot 


अत: भगवान ही परमानन्द और सर्वसुख सार रस है। 
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भगवान का यह परकीया प्रेम प्रियतमा में और प्रेमी भक्तों में मौजूदा प्रेम 
से उनमें पूर्व की अपेक्षा रति-प्रेम और ज्यादा बढ़े इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे 
परकीया भाव से प्रेरित और उत्प्रेरित हो रहे है। यह स्वीकाया और रपरकीया प्रेम 
की रति क्रिया उनमें किशोरावस्था से ही पायी जा रही है । उनकी योगमाया बड़ी 
प्रबल है। पहले तो वे श्री राधाजी से विवाह करने के लिए श्री यशोदाजी से बार- 
बार विवशता दिखलाते हुए आग्रह कर रहे है। 


एक समय श्री कृष्ण राधिका से मिलने के लिए अत्यन्त उत्कंठित हो 
विहृल हो गए। वे रात के समय जावर पहुँचकर जटिला की हवेली के पास ही एक 
बैर के पेड़ के नीचे खड़े होकर राधिका जी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे तथा 
इसी पेड़ की डाल पर बेठकर ठीक कोयल की भांति कुहकने लगे। श्रीमती और 
उनकी सहेलियां समझ गयी कि यह कोकिल और कोई नहीं श्री कृष्ण ही मिलने की 
उत्कंठा से बेर के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे है। कृष्ण जैसे ही भवन में प्रवेश के 
लिए चेष्टा करते सतर्क जटिला थोड़ी सी आहट पाकर ही चिल्ला उठती 'को ए रे'। 
ऐसा सुनकर कृष्ण पुन: झाड़ियों के बीच में छिप जाय। इस प्रकार कृष्ण सारी रात 
श्रीमती राधिका से मिलने की प्रतीक्षा करते रहे। किन्तु मिल नहीं सके। ज्योंहि वे 
हवेली के भीतर प्रवेश करना चाहते, जटिला के शब्द सुनकर पुन: छिप जाते, 
अन्त में हताश होकर लौट आए। 

संकेती कृत कोकिला दिनिनंद कंस द्विष: कुर्वतो 

द्वारोन्मोचन लोलउखवलयक्वाणं मुछु: श्रृण्वत:। 

केथं केयमिति प्रगल्मजरती वाक्येन दूनात्मनो 

राधा प्राङ्गरसकोणकोलि विदपि क्रोड़े गता शर्वरी।। 

(उज्ज्वल नीलमणि १/१८) 
चन्दन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। 
केलिलन्मणिकुण्डलमणितगण्ड्युगीस्मतशाली। 
हरिरिह मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसति केलि RII 

af- सखी राधा से कहती है कि उसका प्रियतम कृष्ण उसके पास से 


विलासरत रहने के कारण अस्त व्यस्त हुआ गुजर रहा है। सखी उनके स्वरुप का 
वर्णन करती कह रही है- ”हे राधिके। अपने कृष्ण तन पर चन्दन और पीताम्बर 
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धारण किये अपने सोन्दर्य की मोहकता को बिखेरता हुआ श्री कृष्ण रति विलास के 
कारण अस्त व्यस्त हुए रत्नजटित कुंडलों की शोभा से युक्त हुआ मन्द मुस्काता 
अन्य कामिनियों से घिरा हुआ है । 


सारभाव - एक सखी श्री राधा से इस पकार कहती है- हे सखी! आज श्री कृष्ण की 
शोभा अद्वितीय है। शरीर पर चंदन से आंवेरित है और उनके सुन्दर शरीर पर 
पीताम्बर पहन लेने से उनकी छवि अत्यन्त मोहित करने वाली बन गयी है। इन 
आभूषणों की शोभा को बढ़ाने वाले जो रत्नजडित कुंडल उनके कानों में लटक रहे 
हैं वे तो आज विरतियों के मन को भीवश में करने योग्य बने हुए है। ऐसे नयनों को 
वश में करने वाले श्री कृष्ण अपने रुप-सौन्दर्य की मोहकता के कारण गोप- 
सुन्दरियां विवश होकर इनको चारों ओर मंडलकार बनी हुई है। 


होती हैं 


यह देहज कामवृत्ति दोष युक्त होती है और भगवद्‌ भक्ति में अधिक 
बाधक रहती है। इसी अजेय काम-वासना से छुटकारा पाने के लिए इस रागानुगा 
भक्ति का जन्म हुआ Sl सब जानते है कि भगवान कामयुक्त नहीं होते फिर भी उनसे 
प्रेम पाने के लिए निष्काम दाम्पत्य प्रेम की विलास-वृत्ति को अपनाना पड़ता है। पर 
यथार्थ में यह विलास क्रीड़ा है क्या? भगवान प्रकृति पुरुष नहीं है। वे अजन्मा और 
सच्तिदानन्द नारायण है। वैसे नारायण से भक्त भक्ति प्राप्त करना चाहेगा अथवा 
काम-विहार। यह सवाल बड़ा असमंजस में डालने वाला बन जाता है। रागानुगा में 
मन श्रीकृष्ण को भीतर से परमात्मा के रुप में भावना करता है तथा शरीर स्वभाव 
और वाणी सबके सब विचार उनको पति मानकर पतिभाव को अंगीकार करता है। 
श्री कृष्ण पति रुप में हृदय में बस जाते है। उनको प्रसन्न करने तथा उनसे प्रसन्न होने 
के लिए नारी-सुलभ सेवा जिसमें माधुर्य विलास-विहार भी संयुक्त रहता है, उनसे 
संयोग और वियोग की स्थिति में केवल उनका ही होकर रहना स्वाभाविक होता है। 
शरीर तथावाणी के द्वारा जो काम केलि की क्रियायें की जाती है उनमें भक्त श्री 
कृष्ण को परमात्मा के रूप में ही देखता है और इसके इस काम विहार का सार भी 
सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही शेष रहता है। कृष्ण भक्ति से साराबोर इस 
जीवन में संसार का असर बिलकूल शेष रहता है और सर्वत्र कृष्ण भक्ति के 
रसानन्द में मन डूबा रहता है। इस भक्ति का अपना अलग प्रभाव है। संयोग और 
वियोग दोनों भाव ही हृदय को कृष्ण भक्ति में बांधे रहते है। 
सखी को श्री राधा से कहने का यहां पर क्या अभिप्राय है, इस बात को 
हमें ठीक से समझ लेना चाहिए। बिना समझ में आये इससे जो रस उत्पन्न होने 
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वाला होगा उसकी ठीक-ठौक स्वाद लेने से वंचित रहना हो सकता है। सखी के 
कहने का अभिप्राय है श्रीराधाजी में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को अतिशय वृद्धि करना 
था तो श्री राधा में कृष्ण-प्रेम का कभी अभाव हुआ नहीं है। उनका कृष्ण-प्रेम 
सनातन से स्थायी और अखण्ड है। दोनों ही अभिन्न और अनंग हैं। परन्तु भक्तों के 
भीतर में माधुर्य भक्ति को बरसाने तथा उनको पुष्ट करने के लिए संयोग और 
वियोग सभी लीला के रुप में प्रकट किया जाता है। श्रीराधाजी जब अपने कानों से 
सुनती है कि उनके प्रियतम अन्य सुन्दरियों से घिर गए हैं। घिर जाने का अर्थ होता 
है रमणियों के सौन्दर्य से आकृष्ट होकर उनके साथ क्रीड़ा -रस का आनन्द लेना। 
उन रमणियों के सौन्दर्य का जो यहां पर उल्लेख किया गया है वह सौन्दर्य शरीर 
का सौन्दर्य नहीं है। गोपियां तो सिद्धावस्था में विदेह हो चुकी थीं। उनके पास न तन 
था न मन। तन और मन से परे जो हो जाता है वह दिव्य शरीर का होता है। उन 
गोपियों का सौन्दर्य आत्मा का आनन्द था। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के ही पति 
नहीं है। कृष्णभक्त भी उनको पति मानकर आराधना करता है। माधुर्य भक्ति में भक्त 
स्वयं को गोपीभाव मे उतर कर ही श्री कृष्ण से दाम्पत्य-प्रेम का योग करता Vl यदि 
वह यह जान लेता है कि मेरे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण मेरे सिवा वे अन्य भक्त (गोपी) 
से गुप्त रुप से प्रेम कर रहे है तो उसके मन में यह संदेह उत्पन्न हो सकता है मेरे 
प्रियतम मुझसे प्रीति तोड़े जा रहे है। इस मानसिक पीड़ा के चोट से उसके कोमल 
हृदय की प्रेम की भावनाये क्षत-विक्षत होने लगी है। ऐसी स्थिति में आ जाने पर श्री 
राधा रुपी कोई भी भक्त विरह से कातर तो होगा ही इसके अतिरिक्त वह गोपियों के 
प्रेम से बढ़कर अपने प्रेम बढ़ाने का उपाय करे। वह साचेंगा कि कौन सा उपाय करुं 
कि श्री कृष्ण मुझसे अधिक प्रेम करने लगे और अन्य सुन्दरियों की तरफ से उनके 
मन में उचाट आ जाय। कभी-कभी प्रेम की वृद्धि में स्पर्द्धा का आ जाना भी 
्रेमोद्रेक के लिए पहले की अपेक्षा अधिक उत्थान का कार्य करता है। हृदय के 
भीतर दबी हुई प्रेम की वृद्धि केसे और किस भांति से हो सकती है, इसके उपचार 
में वह बेचैन रहने लगता है। अपने इष्ट के प्रेम को बढ़ाने में विरह का स्थान विशेष 
होता है। इष्ट से दूरी और उनका अनन्यों से प्रेम सम्बन्ध की घटनाएं सुन-सुनकर 
साधक का मन अधीर तो जरुर होता है, पर इस इन्दता से वह टूट नहीं पाता 
बल्कि इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अपने आप में पहले की अपेक्षा अधिक अनुराग 


पैदा हो इसके लिए अथक प्रयास करता |! भगवान की योगमाया का प्रभाव अनन्त : 


है। परमप्रेमी भक्तों में भी भगवान हमारे हैं और मुझ पर उनकी कृपा अधिक रहती है 
इस प्रकार का मान उनमें पैदा हो जाता है। इस विनाशक अहं को उनसे दूर करने के 
(85) 
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लिए प्रभु उनसे प्रतिकूलता प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार शरीर में बने हुए फोड़े के 
मर्ज को दूर करने के लिए डाक्टर कठोर बनकर उसका आपरेशन करता है उसी 
प्रकार भगवान भी अपने प्यारे भक्तों का मावमर्दन करने के लिए उनके विपरीत हो 
जाते हैं। जिस प्रकार सागर के जल पर या अंतरिक्ष की वायु पर सबका समान 
अधिकार होता हे उसी तरह भगवान समदर्शी, सर्वव्यापक और सबकी अन्तर्रात्मा 
होने से सबके प्रेमी सृहद और सखा, मित्र है। बहुत दिन बीत गये पर एक दिन एक 
सखी के कहने पर कि श्रीकृष्ण वृन्दावन के कुंज में कई सुन्दरियों के बीच में होकर 
मंद-मंद मुस्कान करते वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार का संवाद सुनकर श्री 
राधारानी के मन को बड़ा दुःख हुआ और वे उदास होकर अपने में सोचने लग 
जाती हैं। इस संवाद ने उनको भारी दुःख पहुँचा दिया है। वे बैठी थी उस समय। 
जब संवाद सुनी तो धैर्य छोड़ कर अत्यन्त व्याकुलता से भुजा पसार कर आलिंगन 
के लिए दौड़ पड़ती है। कभी चीत्कार करके रोने लगती है। दोनों हाथों को कपाल 
पर रखकर वह विरह ज्वाला में जल उठती है और गरम गरम लम्बी सांसे चलने 
लगते el उस दिन इस संवाद से उनके अंग बुरी तरह से धुल धुसरित हो गए है। 
हदय में दारुण दाह के कारण पीड़िता हो गयी है। 


पीन पयोधर भार भरेण हरि परिरम्य सरागम। 
गोपवधूरनुगायति काचिदृदञ्चित पञ्चम रागम्‌। 
हरिरिह मुग्ध वधूनि करे विलासिनी विलसति केलिपरे। 


अर्थ - हे राधिके! कोई गोपी उन्नत स्तनों के भार से प्रेमपूर्वक श्रीकृष्ण का 
आलिंगन करती हुई उनके स्वर के वाद स्वर देकर उच्चस्वर में गा रही है। 


सारभाव - भगवान श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण लीलाओ में केवल भक्ति ही मूल रूप से 
प्रतिपादन हुए है। भगवानजन-जन के हृदय में भक्ति उत्पन्न करने के लिए नर रुप 
का आश्रय लेकर सरस और माधुर्य भक्ति को ही वैशिष्ट्य माना। जयदेव द्वारा 
प्रणीत 'गीत गोविन्द में उसी रास-रस का रसोद्रेक उनकी गीत लहरियों में प्राप्त 
होता है। इन श्लोक के भीतर में दाम्पत्य विलास के माध्यम से जिस काम रति 
भक्ति का प्रदर्शित किया गया है उससे भगवान की रसिकता से भक्तों के हृदय में 
भक्ति का संचार बड़ी सरलता से होता है। भगवान की भक्ति ही भक्तों का जीवनधन 
है। जिस तरह भगवान भक्तों के प्राणाधार होते है, उसी भांति पत्नी के लिए भी पति 
प्राणाधार होते है श्री भागवतगीता में भगवान श्री कृपा अपनी भक्ति करने के लिए 
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भक्तो को आदेश देते हे | 

मन्मनाभव मद्भक्तो मधाजी मां नमस्कुरु। 

मामे वैष्यसि युत्तवै मात्मानं मत्परायणाः।९।३४ 
अर्थ- (तू) मेरा भक्त हो जा, मुझमें मनवाला होजा, मेरापूजन करने वाला होजा, 
(और) मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आपको (मेरे साथ) लगाकर मेर 

N AA 

परायण हुआ (तू) मुझे ही प्राप्त होगा। 

पत्नी (भक्त) के भगवान पति होते है। श्रीरामचरितमानस में श्री 
मदगोस्वामी तुलसीदास जी अनुसुइया जी से कहलाते हैं 


एकई नेम एक व्रत धर्मा। काया वचन मन पतिदय प्रेमा।। 


अब हम रासलीला के दिव्यधाम श्री वृन्दावन में प्रवेश करते हैं। जहां 
रसिकबिहारी गोविन्द स्वयं सिद्धा गोप-कन्याओं के संग दिव्य काम-लीला की 
रचना कर रहे है। इस लीला-वधू का शरीर भीतर से तो दिव्य है परन्तु जिस काया 
से लीला का संवरण और संचालन होता है वह कृत्रिम है। भक्तो के हृदय की 
कल्पना केवल भावना वैचित्र्य के साथ ही होना चाहिए। तभी इस काम केलि लीला 
रस का आनन्द अनुभूत हो सकता है अन्यथा नहीं। भगवान भक्तों के हृदय क्षेत्र में 
भक्ति की वर्षा करने के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रुप से प्रकट होते है। श्रीकृष्ण 
सच्चिदानन्द ब्रह्म है। वे कामनाओं में बंधे जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। यहां पर 
देखना है कि भगवान कामना के वश में होकर कामिनियों कं संग विहार करते है 
अथवा कामना में योग-युक्त देखे जा रहे है रासलीला में काममोहित क्रिया के साथ 
युवा मद से उद्वेलित एक कमलनयनी कुमारी अपने स्तनों के उन्नत भार से पीड़ित 
हो श्री कृष्ण के अपरुप सौन्दर्य को देखकर मोहित हो जाती है उनके वंशी स्वरों में 
अपना स्वर मिलाती हुई और उनके आलिंगन करती हुई आ गयी है। श्री कृष्ण का 
मन इस आलिंगन स्पर्श को पाकर अतृप्त हो गये है और पुन: उनमें आलिंगन की 
इच्छा उत्पन्न हो जाती है। 


मनुष्य के मन में सभी विषयों से काम-विषय की कामना सबसे अधिक 
बलवान और तेज होती है। इसे अपराजिता भी कहते है। यदि यह शेष हो सकती है 
तो वह केवल कृष्ण कृपा होने से ही। कामरोग सभी कामनाओं का स्वामी है। 
इन्द्रियाओं में जितनी कामनायें रहती है उनका मुख्य और गुप्त संचालन यह काम 
ही करता है। इसलिए जब तक इस काम की शक्ति शेष नहीं हो जाती है तब तक 
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भगवान की और उनकी भक्तिरस का स्वादन स्पर्श होना कठिन है। दोनों तरह की 
बातें इस घटना से प्रकट होती है। प्रथम भगवान रमण-विहारी है। अपने रमण करने 
के बाहर तो अपने से भिन्न श्री राधा शक्ति की सृष्टि की है। श्री राधा के आत्माराम 
होकर वे श्रीराधा में ही अप्रत्यक्ष रुप से रमण करते हैं। साधक माधुर्य-भक्ति की 
प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र में जब उतरता है तो उसके सामने प्रथम जो कार्यक्षेत्र आता 
है वह हैं, काम-वासना का। शृंगार साधना का क्षेत्र काम-कर्म के द्वारा घिरा हुआ ÈI 
लोकिक दृष्टि से नारी और पुरुष के भीतर विशेषत: काम-क्रिया की प्रधानता ही 
पायी जाती है। यथार्थ दृष्टि से यह काम-भाव लौकिक न होकर पूरा का पूरा ही 
आध्यात्मिक है। जिस तरह मनुष्य का जीवन और जन्म केवल अध्यात्म है। दैहिक 
कर्म के जितने सम्बन्ध है सबकेसब ईश्वर प्राप्ति कराने के लिए बनाये गये है। नारी 
और पुरुष का वैवाहिक योग भी केवल इसीलिए है। वेद-बाधित कुछ ऐसे नियम 
बनाये गए हे जिन ब्रह्मचर्य ब्रतों के पालन करने से दाम्पत्य जीवन की सार्थकता 
सिद्ध हो सकती है। दाम्पत्य-भोग भी एक तरह का कठिन योग है। योग का 
पर्यवसान योग में ही होता हे। योगपूर्वक भोग भोगने से स्वयं में निवृत्ति आ जाती 
है। आत्मा और ईश्वर की प्राप्ति योग से ही संभव Sl योग शरीर की यात्रा है। इस 
यात्रा का मुकाय है परमात्मा। तो श्रृंगार-साधना में योग से मुक्ति मिलती हैं। विषयों 
से मुक्ति होने के बाद तब रति-प्रेम का क्षेत्र आता है जो केवल प्रेममय है। ज्ञान कर्म 
और विज्ञान से शून्य है। यह क्षेत्र। केवल वहां रति-प्रेम का लवालब सागर ही 
लहराता हुआ मिलेगा। श्रंगार भक्ति साधना क्षेत्र में उतरने वाले दो तरह के भक्त 
पाये जाते हे। एक वे जो मन की समस्त वासनाओं से छुटकारा पाकर स्वयं में सिद्ध 
हो गए ÈI श्रृंगार क्षेत्र का मार्ग जो अटपट कठिन और काम के तीखे बाणो से ही 
घिरा हुआ है, काम के इस तीखे चो ca बचकर इस क्षेत्र में निकलना होता है। 
इसलिए इस भक्तिमार्ग को रागानुगाभक्ति कहा जाता ह। विषय अनेक है उनको 
जान लेने और उनसे मुक्ति पाने के लिए साधकगण अनेक युक्तियों से छुटकारा पा 
लेते है- परन्तु कामवासना जिसे सबसे प्रबल और अजेय कहा जाता है उससे मुक्ति 
पा लेना संभव नहीं हो पाता है। कारण है मदन का सृष्टि के मूल में उसका वास 
स्थान है। वह सिद्ध-असिद्ध तथा चौरासी लाख योनियां के जीवों को अपनी प्रभुता 
से ही वश में किए हुए है। वह मदन मद से युक्त होने के कारण सभी जीवों के मन 
को नचाया करता है। इसलिए इससे जब तक छुटकारा नहीं मिल जाती तब तक 
हम भगवान के सच्चे भक्तों की श्रेणी में नहीं आ पाते। मन में वासना का एक भी 
कण रह जाने पर भगवान का दर्शन देना संभव नहीं होता। अजेय शत्रु मन से अब 
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तक ऋषि मुनि से लेकर देवतागणों को भी इसके समक्ष घुटना टेकना पड़ा है। 
अगर यह अपना पराजय स्वीकारा है तो केवल श्रीकृष्ण भगवान से ही। भगवान की 
शरणागति होने के कारण ही श्री प्रभु का एक नाम मदन मोहन भी पड़ा है। भगवान 
के सामने जब रासलीला हो रही थी, उसमें यह अपने मद के भरोसे पर भी प्रभु को 
भी मोह लेना चाहा था परन्तु श्री नारायणकी मोहिनी शक्ति के सामने इसकी एक 
नहीं चली और श्री हरि के समक्ष प्रेमानन्द की उन्मत्त रसधारा में स्वयं की ही सुध 
बुध गायब हो गयी। वह गया था तो स्वयं कृष्ण और उन गोपांगनाओं को मोहित 
करने परन्तु स्वयं ही मोहित हो गया। प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में न तो कोई पुरुष 
की संज्ञा होती है न नारी की। पुरुष और नारी के मध्य में जो भेद है वही है काम। 
भगवान आत्माराम है। भक्ति की दृष्टि से इस संसार के सभी जीव उनके आत्माराम 
को श्रेणी में ही आ सकते है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन है, 
उनमें नारी मोह को सर्वथा त्याग करना बताया गया है। इस त्याग का अर्थ यह नहीं 
माना जाना चाहिए कि नारी तपस्या या साधना में विघ्नदायक अंग है। इसलिए 
उसको उपेक्षित की श्रेणी में रखा गया Sl बल्कि इसका आशय यह है कि जब तक 
साधक को अपनी साधना में सिद्धि नहीं आ जाती तब तक उसके सम्बन्ध से 
तटस्थता रखा जाय। अवश्यंभावी होता है। 


मान लीजिए, कोई योगी पुरुष इन्द्रियों पर संयम और उससे प्राप्त 
तितिक्षा योग की उपासना करना चाहता हे तो उसे अपने आपको संयमी बनाने के 
लिए पंचाग्नि या ५ फल या पत्ते पर गुजर बसर कर रहना होता है | उसके इस ब्रत 
के पालन से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि वह अन्न या फल की उपेक्षा 
करता Sl उसी भांति नारी में भी वही ईश्वर है.जो ईश्वर पुरुष में वास करते हैं। इससे 
तो यही सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर जिस वस्तु में वर्तमान हो उसकी उपेक्षा कभी 
नहीं हा सकती। उपेक्षा तो उसकी माना जाना चाहिए जिससे ईश्वर की उपेक्षा होती 
है। परमात्मा अथवा आत्मा दोनों संसार से परे होते Sl देह और मन इन्द्रियों के 
द्वारा उनको नहीं प्राप्त किया जा सकता। शरीर और इन्द्रियों को सुख नहीं चाहिए। 
ये सभी जब उस परमात्मा के लिए काम करेंगे तब शरीर के लिए जितनी उपाधियों 
का नामकरण और जिनकी मान्यता के वश मनुष्य है उनका राग और अस्तित्व 
नहीं रह जाएगा। 

योगी या ज्ञानी मन को वश में करते Sl उस मन पर अंकुश लगाने के 
लिए वे तप या योग द्वारा उसके विषय-जहर का दोहन करते हैं। यहाँ पर मन से 
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लड़ना ओर पछाड़ना होता है लेकिन भगवान की मधुर-भक्ति कारसास्वादन के 
लिए यह सब युद्ध नहीं करना होता Vl माधुर्य उपासना में अपने मन को भगवान 
को ही दे देना होता है। भक्त अपने मन को भगवान को कैसे दे देंगे। इसी युक्त गीत- 
गोविन्द के श्लोकों में पर्याप्त रूप से बतायी गयी है। मन का सबसे अधिक खिचाव 
काम की ओर होता है। दाम्पत्य-प्रेम में काम का उल्लेख विशेषज्ञ रुप से होता है। 
यह जीवन प्रकृति एक तरह से स्वाभाविक ही है। राग यद्यपि लौकिक है परन्तु जब 
इसका सम्बन्ध और प्रयोग सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण से हो जाता है तब वह राग विषयों 
से मुक्त हो जाता है। 


आइये यहां पर एक श्लोक में कवि श्री जयदेव जी के द्वारा श्री कृष्ण को 
श्री राधा को अपने हाथें से उनके अंगों का श्रंगार करने का वर्णन किया गया है 
जिसको पढ़लेने पर लोगों के मन में श्रीकृष्ण के प्रति कई तरह की शंकाये उत्पन्न 
हो सकती है। 

रचय कलयो पत्रं चित्रं कुरुष्व कपोलयो- 

र्घटय जघने काञ्चीमञ्च सजा कबरी भरम। 

कलय वलय श्रेणी पाणौ पदे कुरु नूपुरा- 

विति निगदित प्रीतः पीताबरोऽपि तथा करोत।। १॥। 
अर्थ- राधा को प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण ने चन्दन से उसके Hal एवं गालों को 
चित्रित करके उसकी कमर में करधनी, जूड़े में पुष्प हाथों में कंगन, पैरों में नुपुर 
आदि को पहना कर पुन: सुशोभित कर दिया। 

भगवान श्री कृष्ण का राधारानी के संग यह कोतिक-क्रिया देखकर 
अवश्य ही पाठकों के मन में उनके चरित्र पर कई तरह के प्रश्‍न और शंकायें उत्पन्न 
हो सकते है। श्री कृष्ण श्री राधारानी के साथ जिस कामोत्पीड़न चित्र को उरेह रहे है 
वह सर्वथा ही मानवीय है। यह वासना प्राप्त कर्म परमात्मा के लिए शोभनीय नहीं 
है। श्रीकृष्ण परात्पर ब्रह्म है। परा-अपरा दोनों से परे। सच्चिदानन्द और परिपूर्णतम 
परमेश्वर है। परमेश्वर में ऐसी इन्द्रिय-सुख की भावना कैसे उत्पन्न हो सकती है यह 
बड़ा पेचीदा और रहस्यत्मिक विषय बन जाता है। श्री कृष्ण जो भी क्रिया करते 
अथवा बोलते है वह सभी ईश्वरीय है । अत: उनपर हम किसी पर भी किसी भांति 
हम ऊँगली नहीं उठा सकते। हमको इस सत्य का पूर्णत अपने हृदय में दृढ़ और 
निश्चय कर लेना चाहिए कि जिस तरह प्रकाश के समीप से अन्धकार मिट जाता है। 
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आग के आगे खड़े होने से SSH भाग जाती हे उसी भांति भगवान 
क सम्मुख हो जाने से ही मेरे सभी तरह के आंतरिक और बाहर के दोषों की सफाई 
हो जाती Sl हम भगवान पर जो लांक्षन लगाते है, वह लांछन पूर्व से मेरे मन में 
बेठा हुआ है। आंखों पर छाये दोष विकार बाहर में प्रकट होंगे। हम जैसे है वैसे ही 
जगत और परमात्मा दीखेंगे। 

असत्य और सत्य को सत्य ठीक ठीक समझ सके। अंधे को संसार अंधेरा 
दीखता है। परन्तु संसार तो प्रकाशित है। उसी तरह श्री कृष्ण भी दिव्य-दृष्टि वाले 
है। अभावमे देहधारी मनुष्य लगते है। जब मन पर से अज्ञान का परदा उतर जाता 
है तो प्रकृति का कण-कण ब्रह्ममय ही भासित हो जाता है। भगवान सबके उनके है 
इसलिए सबके प्रेमी है। भक्ति मार्ग में - 

मूखो वदति विष्णय, धीरो भवति विष्णवे। 

उभयोस्तु सभं पुण्यं भावग्राही जनार्दन:। 
जिस प्रकार पिता अपने शिशु संतान को अधबोली सुनकर प्रसन्न होता हे बुद्धिमान 
संतान की शुद्ध बोली की अपेक्षा भी शिशु सन्तान की अशुद्ध बातों को सुनकर 
पिता को प्रसन्नता होती हे, उसी प्रकार भक्ति में भक्त यदि भगवान की स्तवस्तुति 
करने के समय अशुद्ध उच्चारण करता है, भावग्राही जनार्दन उसको आन्तरिक 
भावों को समझकर प्रसन्न हुआ करते है। 


माधुर्य कादम्बिनी 


जैसे राक्षसेन शिशुपाल दन्तवक्र, कंस आदि अनेकों ने उनको गाली 
दिया, उनसे द्वेषभाव किए परन्तु सबको भगवान ने उद्धार किया। 


इस काम-संस्कार की जड़ मन मे अनादि काल से पड़ी हुई है। यह जड़ 
इतनी गहराई में धंस चुकी है कि वह इस शरीर से तुरत नहीं जा सकती है और वह 
अपने प्रभाव के कारण जीव को जन्मों जनम अधोगति में कैद करती आ रही है। 
इस सजा से मुक्त कर भगवान श्री कृष्ण के स्वरुपानन्द माधुर्य-प्रेम प्राप्ति करा देने 
के लिए जयदेव जी ने काम केलि विषय को अत्यन्त रसिकता के श्लोकों में 
पिरोकर जीवों को कृष्ण-रस पान कराने का अद्भुद कार्य किया है। श्रीमद्भागवत के 
दशम स्कन्ध में इस दाम्पत्य रस का वर्णन रास-लीला के रुप में आया है। उस . 
मधुर और दिव्यातिर्दिव्य कृष्ण प्रेम के रसानन्द को पा लेना ही माधुर्य प्रेम को प्राप्त 
कर लेनाहै। | 
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श्री कृष्ण श्री राधारानी का निज हाथों से श्रृंगार कर रहे है। चन्दन से कुंचों 
को चित्रित किए, कपोलों पर सुन्दर चित्र उगाये, जूड़े में पुष्प गूंथे, हाथों में कंगन 
पहनाए, कमर में करधनी और पैरों मे नुपुर सजाये। देहज दृष्टि से ये सभी क्रिया 
काम-क्रीड़ा को श्रेणी में ही आती है। किन्तु भगवान के द्वारा इस क्रिया को किए 
जाने के कारण यह पूर्णत: आध्यात्मिक हो जाती है। यह लीला रास की लीला है। 
याने भक्त को भगवान से रस की प्राप्ति होने के लिए इस लीला की उत्पत्ति हुई है। 
ऐसा ही समझ लेना चाहिए। भगवान रस के सागर हैं । उस भक्ति के रस रुपी सागर 
के आनन्द रस का पान हम कैसे कर सकेंगे। रस ही ब्रह्म है। 'रसो वैसहंयोनियों 
सच्चिदानन्द श्री कृष्ण रमण विहारी है। वे निराकार होकर के भी स्वयं को 
आह्लादित होने के लिएएक से अनेक हुए और चौरासी लाख योनिगयों की रचना 
करके उसमें आत्मरुप से स्थित हो भक्तों के कल्याणार्थ क्रीड़ामय हुए 


इस क्रीड़ा ने उनको मोहित नहीं किया। श्रीमती राधारानी को अपनी 
आह्लादिनी शक्ति के रूप में उनकी सृष्टि की। श्री राधारानी अलग से कोई नारी नहीं 
है। श्री कृष्ण की इच्छा लीला विलास की रुपिणी है। लीला रमण का ही दूसरा नाम 
है। लीला एक तरह का खेल है। रस शेखर श्री कृष्ण स्वयं से रमण नहीं कर सकते 
थे। एकाकी न रम्यते इसलिए उन्होंने अपने ही स्वरुप से एक अलग रुप प्रकट 
किया जो आगे चलकर श्री राधानाम से प्रसिद्ध हो गयी। पाठकगण श्री राधा और 
श्री कृष्ण को प्रकटीकरण का वृत्ति जो पूर्णतया रहस्यमय ही नहीं जो समाधि ज्ञान 
से भी परे है इस श्री राधा-कृष्ण की युगल-जोड़ी का आध्यात्मिक सार जाने बिना 
इनके जीवन-रस को यथार्थ झांकी प्राप्त नहीं की जा सकती। यहां पर श्री राधा 
कृष्ण को जिस रुप में रखा गया है। श्री राधा के कहने पर परमात्मा श्री कृष्ण उनके 
अंगों का श्रृंगार करने लगे। जड़ दृष्टि से देखने से इसे अश्लीलता का ही दोष दिया 
जा सकता है परन्तु परमात्मा संसारी कैसे हो सकते है। उन्होंने कृष्ण भक्तिरुपी 
सागर में भक्तों को उतारने के लिए स्वयं लीला-विहारी बने और लीला करने के 
लिए नायक श्री राधा को नायिका का रुप बनाया। लीला के लिए मंच बनाया जाता 
है। पोषाक भी पात्रों के मनोकामना की पूर्ति के लिए तरह-तरह के पहने जाते है। 
काल परिस्थिति और प्रसंग को प्रभावित एवं परिवर्तित करने के लिए अपने स्वरुप 
भी बदले जाते है। पात्रों के कर्म और व्यवहार के अनुकूल भाषा भी बदलती है। 
लीला में लीला की रचा वस्तुएं और पात्र की पात्रता प्रसंग के अनुसार बदला करती 


है। 
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एक ही आदमी कभी राम का पार्ट करता हे, वही आदमी दूसरे समय में 
अंगद भी बनता है। खेल में आदमी के मन को आह्नादित करने के लिए लीला की 
सभी वस्तुस्थिति बदलती रहती है परन्तु लीला करने वाला जोपहले था वही रहता 
हे। वह नहीं बदल सकता। वह एक आदमी चाहे जितनी लीलाएं कर सके कर 
सकता el उस आदमी की प्राकृतिक स्वरुप कभी नहीं बदल सकता। भगवान 
सनातन सत्तचित्त आनन्द स्वरुप है। श्री राधा रानी भक्ति स्वरुपा है। एक तरह से 
भगवान भक्तों के वश में है। भक्तों की भक्ति में वे इतने रीझ उठते हैं कि अपनी 
अनन्त पर रानियों को भी त्याग देते हैं और भक्तों की गुलामी उनको पसन्द पड़ती 
हे। यदि वे भक्तिस्वरूपा प्रत्यक्ष-देवी श्री राधारानी की उपासना ही करते है तो यह 
तो उनके उदारता की बात हुई। वे जो कुछ भी करते है, उसमें भक्तों का हित ही 
छिपा हुआ रहता है। इस भक्तिरस का मन ही मन पान करने के लिए ही रास लीला 
का उद्देश्य होता है। 


दूसरी बात श्री कृष्ण राधा के उन अंगों का शृंगार कर रहे हैं, जिनके स्पर्श 
करने से कामोद्दीपन का भाव मन को पीड़ित करता है। समाज इस पर परदा 
अलंकार रखना चाहता है। यह जो समाज और शरीर की बात है। इसके लिए यह 
सर्वथा अनुपयुक्त लगेगा। परन्तु आत्मदृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा को छोड़कर 
ही संसार समाज और शरीर का अस्तित्ववादी बना है? जो शास्त्र के द्वारा धर्म 
नियम, अनुष्ठान मर्यादा उत्पत्ति यदि रचे गए है सबका निष्कर्ष एक ही है वह है 
परमात्मा तक पहुचा देना। प्रकृति, शरीर और इन्द्रियां, इन्द्रियों के विषय, गुण 
सूक्ष्म शरीर आदि जितने भी बन्धन है, ये विरोधक और सहायक दोनों ही रुपों में 
जीवन के समझ आते है। परमात्मा न तो नियम से बंधता है न शास्त्र के घेरे उसे 
रोक सकते। रीति-नीति मर्यादा, शिष्टाचार आचार-विचार भेद, विभेद की जितनी 
दीवार रची गयी है सच पूछे तो उसका किसी से लगाव नहीं है। वह स्वयं श्रष्टा, 
दरष्टा और परमानन्द स्वतन्त्र है। धर्म का मूल अर्थ है परमात्म दर्शन 


धर्मोमद्विक्रिकृत प्रोक्तोज्ञानं चै कात्म्य दर्शनम्‌ 
गुणेष्व सङ्घो वैराग्य मैश्वर्य चाशिमादयः॥ 


जिससे मेरी प्राप्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का 
साक्षात्कार हो वही ज्ञान है विषयों से असंग रहना ही वैराग्य है। मणिमादि सिद्धि 
ऐश्वर्य है। 
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जब मन प्रभु के प्रेम रस का भौरा होना चाहता हे तब वह शरीर की ही 
सुध-बुध खो देता है। वह केवल श्री कृष्ण की लीला में श्रीकृष्ण को ही देखता है। 
श्रीकृष्ण की क्रियाएं जिनमें काम परक और जो कामना को जगाने वाली सी लगती 
हैं उसके मन पर अपनाप्रभव नहीं जमा पाती। भगवान श्रीकृष्ण स्तन स्पर्श कर रहे 
है अथवा श्री राधाजी के अंगों को अनावृतित कर रहे है यह कुभाव उसके मन को 
छू नहीं पाता। वह तो प्रभु को परमेश्वर मानकर मन-बुद्धि और चित्त के विकार- 
हरकर कृष्ण-प्रेम के रस से मोहित कर लिया है। ऐसे भी जिज्ञासु गण है जिनके मन 
में अभी वासनाएं अटकी हुई है। यदि वे इस श्रृंगार-प्रेम में प्रवेश कर मन में 
श्रीकृष्णभक्ति बसाना चाहते है तो उनको चाहिए कि रास, दर्शन के समय पूरी तरह 
से सजग रहे और रास क्रीड़ा के दृश्यों को देखते समय वस्तु स्थिति के मन को 
छलांग लगाने से रोककर, बस इतना ही सोचे कि मेरे प्रभु देहधारी नहीं है मनुष्य 
नहीं हे। यह काम केलि प्रेम के लिए है। वे अपनी भक्ति को भक्तों के हृदय में 
पहुँचाने के लिए. यह रसमय मार्धु का खेल खेल रहे है। जो कुछ हो रहा है वह सभी 
भावनामय है। श्रीकृष्ण दिव्य है। दिव्य में प्रकृति का स्थान नहीं होता। उनका यह 
क्रीड़ामय शरीर प्रकृति का है केवल रासलीला मात्र के लिए। भगवान को समर्पण 
किए बिना भक्ति का दरस संभव नहीं होता है। श्री राधारुपी भक्त का श्रीकृष्ण श्रंगार 
कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि श्री नारायण भी भक्ति को देखकर पिघल जाते है 
ओर भक्तिवान भक्त के चरणों के सेवक हो जाते है। भगवान की यह सेवा भक्तों के 
लिए भक्ति करने का दरवाज; खालती है। भक्तिवान पुरुष के लिए भगवान को दास 
भी बनना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते है- ”राम से अधिक राम कर 
दासा।। 


भगवान की माया बड़ी प्रबल हे। जो भगवान हे सो उनकी माया हे। माया किसी से 
नहीं अब तक जीती गयी है सिर्फ भगवान ही उस पर 'अंकुस दे सकते है। जिसके 
हृदय में भगवान की भक्ति अचल होकर बैठ जाती है वहां पर माया का वास नहीं 
होता। भगवान की माया और भक्ति दोनों ही नारी रुपा हे। इसलिए नारी के रुप पर 
नारी कभी मोहित नहीं होती। इस ध्रुव सत्य को हृदयस्थ कर लेने के लिए गोस्वामी 
जी ने लिखा है- 


मोहे न नारी-नारी के रुपा। पन्नगारि यह नीति अनूपा।। 
कापि विलास-विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजम, 
ध्यायति मुगध वधू रधिकं मसुसूदन वदन सरोजम्‌ 


th 
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हरि रिह मुग्ध वधूनिकरेविलासिनी विलसति कैलिपरे।। ३॥। 
अर्थ- हे राधे। नवयौवन से युक्त एक ----------- गोप-सुन्दरी अपने नेत्रों के 
मधुर कटाक्ष से श्रीकृष्ण के मन की कामवासना का संचार करती हुई उनके सुन्दर 
मुख को निहार रही है और उनसे विलस के लिए प्रयत्नशील है। 
भावसार - साहित्य में स्वकीया और परकीया के सम्बन्ध में साहित्यकारों ने इनके 
प्रेमाधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन बृहत रुप में किया है। साहित्य शास्र में 
उल्लेखित किया गया स्वकीया और परकीया की परिभाषा और इसके व्यवहार भेद 
के कारण दोनों के प्रेम में पति के लिए क्या स्थान रह जाता है और स्वकीया के 
भीतर में परकोया प्रीति के कारण उसमें विरह की क्षुब्ध पीड़ा किस रूप में खड़ी हो 
जाती हे, इस विषय का मार्मिक और चुभनेवाली व्याख्या की गयी है। साहित्य की 
सीमा संभोग के जीवन तक ही मानी जानी चाहिये। गीत गोविन्द साहित्य नहीं है। 
इसमें भगवताराधना के भक्ति-संगीत हैं जिसकी ध्वनि हृदयस्थ हो जाने पर 
परमात्मा का केवल साक्षात्कार ही नहीं हो जाता बल्कि साधक रमण विहारी के संग 
रमण करने का स्थान पा लेता है। जो राधा और कृष्ण से मिला दे उसे ग्रन्थ नहीं 
कहना चाहिए। ग्रन्थों में तो भगवत विषयों तथा उनके विविध ऐश्वर्या की चर्चा 
रहती है। 

गीत गोविन्द तो भगवान का साक्षात दर्शन है जिसके भाव-निकुंज में 
रमण-बिहारी श्री कृष्ण और श्रीराधारानी का युगल संयोग प्राप्त होता Vl इस विषय 
पर हम यहां अधिक व्याख्या नहीं करेंगे। मुख्य विषय रुपी प्याले में मधु-रसभरा 
हुआ है, उस रस में कितना स्वाद है, पाठकों को चखाने के संग-संग हम भी उस. 
रस के लिए लालायित है कंठस्थ करना चाहेंगे। रसिक-विहारी रास रासेश्वर 
आनन्दकंद श्री कृष्ण वृन्दावन में यमुना पुलिंग तरफ निकल गए है। पुलिन के 
तटवर्ती प्रदेश लता-कुंजो और हरे भरे सुरम्य वृक्षावलियों से आच्छादित हो प्रदेश 
की सुषमा को छविमय बना रहा है। अपने कुंजो में जिसके चारों ओर लता व 
वलरियों की गांठ-गांठ में लता फूल सफेद चादर की भांति thet हुए el प्रकृति की 
मनोरम छटा का आनन्द लेने के लिए श्री कृष्ण वहां रुक जाते है। उस समय 
आनन्दमग्न प्रकृति क्षेत्र में कहीं से एक नवयौवना गोपी जो पूर्व से कृष्णा के रुप 
सौन्दर्य का पान करने के लिए मुग्धा सी हो गयी है, वह वहां पहुँच जाती है। अपने 
मन के अनुकूल समय को देखकर वह श्री कृष्णा से प्रेम करना चाहती है। उनको 
प्रेम-जाल में बांधने के लिए अपने AA के मधुर कटाक्ष से श्री कृष्ण के मन में 
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कामोत्तेजना का संचार करती है। बार-बार उनके सुन्दर मुखड़े को निहारती है और 
उनसे वह केसे विलास कर सके बड़ी व्यग्रता से वह उस समय केवल इसी का 
प्रयत्न कर रही है। स्वकीया प्रेम की सीमा है। परन्तु परकीया प्रेम की सीमा नहीं 
होती। स्वकोया नारी और स्वकीया पति दोनों ही कुलरीति और शास्त्र मर्यादा के 
कठोर नियम रुपी रस्सी में बंधे हुए होते है। स्वकीया नारी के लिए उसका पति ही 
उसका जीवन ओर सर्वस्व होता हे । मृत्यु पर्यन्त चाहे जो भी दुःख बाधा उसे सहन 
करना पड़े उसे सहन करना उस नारी का धर्म हैं । पतित्रत धर्म ही उसका एक ही 
धर्म हे। चाहे उसका पति विधर्मी हो या परतियगामी व्याभिचारी, उस तरफ उसका 
ऊंगली उठाना शास्त्रीय धर्म नहीं होता। स्वकीया का प्रेम स्वतन्त्र नहीं होता। उसका 
प्रेम केवल पति तक ही सीमित रहता है। जिस पत्नी का पति जिस पर उसका पूर्ण 
विश्वास रहता है कि में अर्द्धाक्विगनी ही उनकी एक मात्र प्रिया हूँ इसलिए उनका प्रेम 
मेरे अतिरिक्त अन्य किसी से भी नहीं हो सकता। इस श्रद्धा और विश्वास से वह 
अपने मन के मन्दिर में निसंक प्रेम की आरती करती है। वह पति के भीतर में इस 
एक ही विचार में निरन्तर खोयी रहती है। उस दिन जब किसी दूतिका ने श्री 
राधारानी के पास जाकर जब श्रीकृष्ण का किसी नवयौवना मुग्धा गोपी का उनसे 
क्रोड़ारत होने की बात सुनाती हैं। यद्यपि कि इस तरह का संवाद रास-प्रेम के प्रसंग 
को और बढ़ाता है। प्रेमी यदि गुप्त रुप से अपनी पत्नी के रहते हुए भी छिपकर 
दूसरी नायिकाओं से प्रेम करने का जाल बिछाता है। यदि वह इस तरह को गुप्त 
खबर कोई उसको पत्नी के पास पहुँचा देता है तो इससे उसके मन को ठेस भले ही 
लग जाय। पर इस दुःख के भीतर में भी सुख का राज छिपा रहता है। जब अपने 
पतिधन को उसकी पत्नी दूसरों से प्रेम करते सुनती है तो उसके मन में ईर्ष्या भी 
उत्पन्न होता हे और स्पर्श भी। इस विरोधाभास रुपी घड़ी में उसका पति में प्रेम 
किस तरह से बढ़ेगा और अपने पति पर कैसे काबू पाना चहोगी। इन सभी चेष्टाओं 
को लेकर वह बड़ी विकलता के साथ चिन्तन की रफ्तार बढ़ा देती है। जब चोट 
पड़ती है तो मर्ज भी बढ़ता है। विरोधाभास की स्थिति होने पर मन अपनी 
कमजोरियों का तो निरीक्षण करता ही है साथ-साथ उनकी पूर्ति के लिए उसकी 
दृष्टि भी तब खुल जाती है किसी शायर ने सोचकर ही यह शायर लिखी है- 


रंग लाती है हिना पत्थर पै घिस जाने के बाद। 
अक्ल आती हे ईसा को ठोकरें खाने के बाद II 
पति जितना दूर रहता है, उतना ही तीव्रता और व्याकुलता से पत्नी 
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उसके चेहरे को मन में बसाने की चेष्टा करती हे। पास में पति का रहना स्वाभाविक 
हे परन्तु वही पति जब प्रवासी हो जाता हे तब पत्नी के मन का प्रेम अत्यधिक 
बढ़जाता है। परन्तु दोनों में सीमा की दूरी हो जाने पर पत्नी का मन निरन्तर खाते- 
पीते, सोते-जागते, चलते-फिरते सभी समय उसके ही भीतर में खोया-खोया 
रहता हे। उस दिन दुतिका के इस मंत्रणा से श्री राधारानी का चेहरा तुरन्तउदास हो 
गया। जिस तरह धवल अंतरिक्ष में कुहासा एकाकी मर जाने पर दिशायें नहीं 
दीखती उसी भांति श्री राधारानी का गोरांग वर्ण उस समय स्याह सा पड़ गया। श्री 
राधारानी इस दुःख से अपने को बचाने की कोशिश करती है। वे अपने मन को 
बार-बार छेड़ने वाले विचारो को समेटकर श्रीकृष्ण के मधुर मनोहर रुप मे बांध 
देना चाहती है। परन्तु तरह-तरह के हेरा-फेरी वाले विचारों के अन्दर एक कटु बात 
चमक जाया करती है। मेरे प्राणेश्वर के मुखकमल को देखना कौन नहीं चाहेगा? 
उनकी सुन्दरता क्षण-क्षण हजारों कामदेवों के लाव्यता को भी मात करने वाली है। 
ऐसे रुप और गुणों के निधान मेरे भोले भाले जीवन नाथ उन गोप-किशोरियों के 
छलिया-नयनों के कपट-चाल को नहीं जानते। पहले वे मोहजाल में उनसे प्रेम 
करने वाले प्रेमी को फंसा लेती हे) उनका जब उस पर कब्जा हो जाता है तो ये 
किशोरियां नचाती है। श्री राधारानी की चिंता में रहने के कारण उनका चेहरा तीसरे 
पहर के कुम्हलाये हुए फूल की भांति उतर गया है। श्री राधारानी के श्यामसुन्दर तो 
श्री राधाजी के ही हैं लेकिन उनको यदि कोई अन्य गोपिका उन्हें अपना प्रियतम 
बनाकर काम क्रीड़ा आत्म विहार का आनन्द लेना चाहती हे ,तो यह उनको कैसे 
स्वीकार हो सकता है? श्री कृष्ण के संग उस गोपबाला का प्रेम प्रसंग उनके मान 
को मर्दन ही नहीं करता वरन श्री कृष्ण के ऐसी आदत से विरोध भी उत्पन्न कराता 
él जब प्रियामन में पति के विपरीत आचार चुभने लगते है तब वह अनेक प्रकार 
की चिंताओं को लेकर उसका वह हर समय चिंतन करना शुरु हो जाता है। चिन्तन 
ही तो इष्टदेव की सच्ची आराधना होती है। मधुर प्रेम का मुख्य विषय विरह ही 
होता है। संयोग होने से या जब तक संयोग का योग बना रहता है तब तक वह प्रिया 
पति के महत्व को और उसके गुण को अपने मन में बेचैन होकर चिंतन नहीं करती। 
लेकिन वही पति जब उससे दूर हो जाता है तो उसका मन उसी में जाकर अटक 
जा. है और सारा काम धाम करते हुए भी वह केवल उसी का ही सुमिरन करती 
रहती है। विरह में सुमिरन का होना स्वाभाविक है। प्रेमिका के भीतर में हृदय में 
विरह पैदा करने के लिए ही दुतिका काम करती है । श्री राधा-कृष्ण का प्रेम 
अलौकिक है, उनके इस उज्ज्वल प्रेम में अंशमात्र भी विकार दोष नहीं मानना 
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चाहिए। श्रीराधा और कृष्णा भक्तों के मन में मधुर भक्ति उत्पन्न करने तथा उनके 
हृदय को सम्पूर्ण भक्तिमय बनाने के लिए ही रास-रस की माधुर्य लीला किए है। 
भक्तों के हृदय मंच पर कृष्ण प्रेम के रसिक गोपी बनकर उनकी क्रीड़ाओं के संग 
भावमय विहार किया जाये तो सांवरे-सांवरिया के साथ अवश्य ही एक दिन 
विराजमान हो जाएँगे। श्री राधारानी की भंति भक्तों के हृदय में भी इस प्रकार की 
प्रेरणा बन जातीं है। किसी-किसी के मत से यह मान भक्ति के मार्ग में बाधक भी बन 
जाता है। इस बात को किसी हद तक स्वीकार किया जा सकता है परन्तु इसको 
पूर्णत: सत्य नहींमाना जा सकता। कारण कुछ लोग मान को अहं को श्रेणी में भी 
रखते है और उनका कहना है कि भगवान की जैसी मरजी वैसी वे मेरे लिए करें। 
हम केसे अपने में यह वर्चस्व बनाये और यह चाहना करे कि हमने भगवान के 
लिए इतना कष्ट किया तिस पर भी भगवान ने मुझको अपना नहीं समझा। यदि 
कोई ऐसा समझता हे तो यह उसकी भारी भूल है। क्योंकि भगवान हमारे गुलाम 
नहीं हे। वे प्रभु हमारे सेवक नहीं कि हम जो जो हुकुम करे, वे करते जाये तो हम 
उन पर खुश रहेंगे और नहीं करें तो हम नाराज हो जाय। मान के भीतर में एक तरह 
का गुण भी है जो भक्त के भीतर को अकारण भगवान से जोड़े रहता है। कभी-कभी 
जब उसकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पाती तो अपने क्षुब्द-चित्त के कारण प्रभु 
पर नाराजगी प्रकट करता है। गुस्से में उनकी पूजा शिथिल कर देता है। भावावेग में 
आ उनपर गुस्से भी उतारता है। उनकी कठोरता को भी भावावेश मे बकता है। सब 
कुछ करते हुए भी उसका मन भगवान से क्षणिक भर को भी अलग नहीं होता। 
ऊपर-ऊपर कठोर ओर भीतर-भीतर तरल-मधुर बड़ा विचित्र प्रसंग हो जाता है 
भक्त का। इसलिए मेरा मानना है कि भगवान के भक्त किस रुप में भगवान को 
चाहते है और भगवान भी उनके किस रुप को पहचानते है यह कहना बड़ा कठिन 
हो जाता है। 

कापि कपोल तले मिथिलाइपितुं किमपि श्रुतिमूले। 

चारु चुचुम्ब वितम्बवती दयितं पुलकैरनुकूले, 

हरिरिह मुग्ध वधु निकरेविलासिनी विलसति केलि परे।४। 


अर्थ - हे राधे सुडौल सुन्दर एवं आकर्षक नितम्बो वाली एक रुपसी श्री कृष्ण के 
कानों में कुछ कहने का बहाना कर उनके गाल पर चतुरता से चुम्बन ले रही है और 
श्री कृष्ण उससे क्रीड़ा में व्यस्त है। 
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भवसार - श्री राधा श्री कृष्ण से कुछ समय के लिए अप्रसन्न हो रुठी हुई है। श्री 
कृष्ण का गुप्त रुप से परकीया प्रेम में उलझना परकीया के इस गुप्त प्रेम की सूचना 
को कई दूतिकाओं द्वारा राधा से कहना परकीया प्रेम की सूचना से श्री राधा में 
मानसिक क्षुब्धता कोवृद्धि करना दुतिका द्वारा बार-बार श्रीकृष्ण के गुप्त प्रेम की 
सूचना का श्री राधा के कानों तक पहुँचाने का अर्थ होता है कि श्री राधा श्री कृष्ण से 
नाराज हो दूर हो गयी है। इस गुप्त-प्रेम को सुनकर क्रोधित हो और व्याकुल होकर 
श्री कृष्ण से शीघ्र प्रेम कर लेंगी। स्वकोया प्रेम वृद्धि करने के लिए यह एक रीति है 
जिसके द्वारा शिथिल पड़ गए प्रेम सम्बन्ध को पुन: जाग्रत किया जाता है। 


भावसार - भगवान श्रीकृष्ण क्या है। पहले इस बात को समझ लेना चाहिए। केवल 
हम उनको बाहर से परमात्मा मानकर कर्म करे यह जान लेना नहीं हुआ। जान लेने 
का अर्थ हुआ कि हमें हर स्थिति और क्रिया कर्म में यह बोध निरन्तर सहज बना रहे 
कि हमारे द्रारिकानाथ श्री कृष्ण ब्रह्माण्डनायक, जगतपिता और सच्चिदानंद 
परमेश्वर I ऐसे त्रिलोकीनाथ भक्तों से प्रेम करने के लिए कभी सेवक कभी स्वामी 
कभी पुत्र कभी पंडित कभी किसान कभी सखा आदि बनकर भिन्न-भिन्न रुपों में 
भक्तों की मनोकामना की पूर्ति किया करते है। जिस तरह संसार के सभी लोग 
आदमी कहे जाते हैं, परन्तु जब गर्हस्थ लीला करना होता है तब उनमें से ही कोई 
किसी का पति कोई किसी का भ्राता, कोई मामा कोई दादा, कोई भतीजा, नाना, 
दामाद इत्यादि एक ही व्यक्ति भिन्न रुपो में एक दूसरे की इच्छा पूर्ति करने के लिए 
लीला कर्म करते है। जिस तरह इन भिन्न-भिन्न उपाधियों को धारण कर लेने से 
आदमी के स्वरुप में अन्तर नहीं पड़ सकता हां उपाधि के घेरे में घिर जाने के कारण 
उनके कर्म और व्यवहार में भेद पड़ जाता है। उसी तरह आनन्दधन परमेश्वर को जो 
अखण्ड आनन्द स्वरुप है वह सनातन से सहज एक रुप एक रस और अपरिवर्तित 
है। रास-क्रीड़ा के सन्दर्भ में भगवान की दाम्पत्य मयी सौन्दर्यपूरक लीलाओ को 
जिसमें पति और पत्नी के बीच प्रेम को जगाने और बढ़ाने के लिए जो रस-क्रीड़ाये 
हुई है, उनको लोक-दृष्टि से देखे जाने पर वह कुछ अशोभन सी लगेगी, मर्यादा 
रेखा से भी बाहर होंगी। ऐसी शंकायें उनमें ही उत्पन्न हो सकती है जिनका मन 
इन्द्रियों में बसता है और विषय-रस का अभ्यासी है। परन्तु भगवान परमपुरुष 
अविनाशी और सच्चिदानन्द है। वे सनातन पुरुष है और बने रहेंगे। वे हमारे 
प्राणेश्वर हैं। वे हमारे जीवनधन है। मेरे जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। बड़े- 
बड़े तर्कशील सिद्धान्तवादी, तत्वज्ञानी, सिद्ध और विदेह, लोग उनकी निन्दा 
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करते और उनकी भगवत्ता पर संदेह करते हैं, उनका खंडन करते है। आश्चर्य है जो 
सब लोकों के महान ईश्वर है, जो सबके एकमात्र आधार हे जो सर्वातीत तथा 
सर्वमय है और जिनसे अनन्तो ब्रह्माण्डों के चराचर का विस्तार होता है, उन्हीं 
परात्पर प्रभु का राधा से कितना मोह है। ऐसा विश्वस्थ और दृढ़ होकर ही हमें 
भगवान के प्रेम रस और ज्ञान-रस का पान करना चाहिए। यदि लीलाओं के भीतर 
जहाँ काम-रस को उदप्त करने वाली हमारे मन पर हावी हो, उस समय भगवान के 
अलौकिक, उदीत्त और अमानवीय चरित्रो के सिन्धु से उनके चरित्रो में अवगाहन 
करना चाहिये। सर्वशक्तिमान ब्रह्माण्ड नियन्ता जिसके अंग-अंग और रोम-रोम में 
अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है वे परमात्मा पृथ्वी के पाप-बोझ से मुक्त करने 
तथा धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हैं। उनमें अदभुत असंभव और 
विराट शक्तियाँ है। उस शक्ति का ही नाम है योगमाया। जब वे सद्य: उत्पन्न हुए तो 
विलक्षण और चतुर्भुज रुप दिखलाए। शिशुरुप में ही बड़े-बड़े दुजेय असुरं का 
संहार किया। खेल-खेल में कंस को मारा। उस समय पृथ्वी असंख्य प्रचंड बलवान 
राक्षसों से भर गयी थी। भगवान श्री ने बड़ी चतुर नीति और छल के जाल में एक- 
एक कर सबका संहार कर दिया। हिरणाक्ष ओर हरिनाकशिपु को मुक्त किया। 
पाताल लोक से पृथ्वी को ऊपर किया। वेद को चुराने वाले शंखासुर को मारा। 
अहंमद मेंचूर ब्राह्मणों का मद चूर किया। इन्द गर्भ का का भंजन किया। बाणासुर के 
युद्ध में सहायक बनकर आये हुए शंकर, गणेश और कार्तिके आदि देव शक्ति को 
अहंकार से मुक्त किया। इन्द्र को पराजित कर स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को लाया। 
नन्दबाबा को वरुण-लोकसे मुक्त किया। कुबेर के दो लड़को को जो नारदशाप से 
वृक्ष हो गए थे, उनको मुक्त किया। गोवर्द्धन को ऊँगली पर उठा लिया और डूबते 
ब्रज को बचाया। गुरु संदीपनी ऋषि के मृतपुत्र को समुद्र के द्वारा वापस लाया! 
देवकी के सात पुत्रों को जिन्हे संयमनी पुरी (यमपुर) ले जाया गया था। उनको ले 
आकर माता देवको को सुपुर्द किया। द्वाराणती में एक ब्राह्मण थे जिसके सात पुत्र 
एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक पुत्र का प्रसव होने वाला था। अर्जुन के 
द्वारा उस पुत्र को बबाने में गर्भ-गृह को बणों द्वारा घेरा बनाने की प्रतिज्ञा में विफल 
हो जाने पर अग्नि की चिता में जल जाने की बात थी। उसकी प्रतीक्षा फेल हो गयी। 
वह प्राण देने को तैयार था। श्री कृष्णा महाप्रभु ने अपनी ईश्वरीय लीला से पाताल 
से उन मृतक पुत्रो को पुनः ला दिया। बाल लीला के समय यशोदा मां को अपने 
मुख के भीतर ग्रह-नक्षत्र तारा सहित सभी लोकों का विराट-दर्शन कराना। 
हस्तिनापुर में युद्ध समझौता के समय दुर्योधन द्वारा भगवान को छल द्वारा घेरे जाने 
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के समय भगवान का विराट रुप का दर्शन देना। द्रौपदी का चीर बढ़ाना। देवताओ 
के पराजय को विजय बना देना। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र 
से रक्षित कर देना। वामन रुप धारण कर राक्षस राज राजा बलि के बल निरस्त किए 
और पाताल मे जाकर बलि के द्वारपाल कहलाये। मंहाभारत की महाशक्तियुद्ध मे 
मृत्युंजय महा योद्धाओं तथा अजित महामद बाहुबलियों का संहार कराये। क्या 
ऊपर के कार्य साधारण कार्य है? ऐसे ईश्वरीय कार्य को क्या आदमी की शक्ति पूरा 
कर सकती हे? कदापि नहीं। श्री कृष्ण महाप्रभु मानव रुप मे अवतरित हो अपनी 
मायादिक लीला भक्ति के द्वारा सबका संहार कर दिया। क्या मनुष्य के द्वारा यह 
लीला संभव हो सकती थी। परमात्मा के इस अवतार के समय उनके द्वारा जो जो 
लीलायें हुई है वे सभी परमात्मा की स्वरुप शक्तियां है।उनके लीला-प्रकटण में चाहे 
जिस तरह की या जिस दृष्टि से की गयी हे, सभी सूत्र रुप में परमात्मा तक पहुँचा 
देने वाली है। मन से उनको निर्दोष और निष्काम समझते हुए अपनी कलुषता को 
दूर करना ही उनकी अवतार लीला का एकमात्र उद्देश्य Sl सुन्दर और आकर्षक 
नितम्बों वाली एक गोपी श्रीकृष्ण के कानों में कुछ कहने का बहाना कर उनके गाल 
का चुम्बन ले रही है और श्रीकृष्ण भी उससे क्रीड़ा में व्यस्त है। पखह्य परमेश्वर हे 
श्री कृष्ण। ऐसे ईश्वर जो सृष्टि का सृजन और विनाश करते है। वे ही एक सुन्दर 
गोपी के साथ काम क्रीड़ा में (कामनारहित प्रेम क्रीड़ा) व्यस्त है। यहां पर श्री कृष्ण 
गोपी का चुम्बन नहीं कर रहे है बल्कि गोपी ही उनका चुम्बन कर रही है। 
सामान्यजनों के लिए ईश्वर की विलास केलि की बात अवश्य ही मन में ईश्वर के 
प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देती है। परन्तु नश्वर योनि जीव से परे सबके जनक और 
पालक है। इस तरह की बात जब मन को शंकायित बनाती है तो उस समय 
मधुरभक्ति के उपासक को चिंतन की ओर पकड़ कर आत्मस्वरुप के आभास में 
इस प्रकार निर्णय कर ले सकते हैं। चुम्बन कामोत्तेजक क्रिया है। शरीर के समागम 
में यह वृत्ति जागरित होती है। इससे मन के भीतर मे उन्माद की वृद्धि होती है। 
इन्द्रिय पोषक होने से इसे निकृष्ट एवं वासना माना गया है। परन्तु जहां शरीर न हो, 
मन न हो, क्रिया न हो कर्म न हो, कार्य और कारण बिलकूल अभाव हो उस शून्य 
को फिर उपाधि कैसे दी जा सकती है? जहां कुछ है ही नहीं उसे संज्ञा कैसे बनायी 
जा सकती है? कृष्णा का शरीर वीर्य का शरीर नहीं है। ऋषि-मुनि के द्वारा भी 
संकल्पित नहीं है। ब्रह्म लोक के ऋषिमुनि स्वेच्छा से लोक कल्याण के लिए गर्भ 
धारण कर लेते है, वह भी नहीं ह। परमात्मा का जन्म इन सबसे परे है। उनकी जन्म 
प्रक्रिया अनादि और अगम Sl भगवान श्री में यह आस्था बनाकर उनको लीला में 
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रमण करे जैसे छोटे-छोटे बच्चे विनोद रुप में खेलों में रमण करते है। छोटे-छोटे 
बालक गृहस्थी के काम नहीं कर सकते। वैसी बुद्धि उनकी प्रौढ़नहीं होती। फिर भी 
मनुष्य स्वभाव मन को किसी काम के बहाने बहलाना तो चाहता ही है। खेल रचते 

। गली में या गांव से बाहर जहां जनशून्य स्थान होता है। वहां पर एकत्रित हो जाते 
है। बारात की तैयारी होने लगती है। एक दल लड़का वाले का और एक दल 
लड़को वाले का हो जाता हैं। धूल का घेरा उनका मकान और कमरा होता है। पुड़ी 
ओर मिठाई की जगह मिट्टी की सभी सामने बनती है। टीन के ढोल बजते है। दोनों 
पक्ष के दुलहा और दुलहिन की शादी भी इसी भांति से सम्पन्न होती है। धूमधाम के 
साथ बारात भी विदा होती है। बच्चों के छोटे से खेल को आप भले छोट मान ले 
परन्तु उनका भावुक मन उन छोटे खेल से परे भावाओं के आनन्द-रस में डूबा 
रहता है। उनके मन के भीतर में न तो बारात की भावना है न दुलहा-दुलहिन का 
भाव न मिष्ठान के खान-पान का ही स्वाद हे। वे अपने मन को कुछ काल के लिए 
आनन्द रस में रमण कराना चाहते हैं। इसी ब्याह की पूर्ति के लिए वे इन सभी 
वस्तुओं का संग्रह ओर बच्चों की जमात का चुनाव करते है। ठीक यही बात 
भगवान की रास-क्रीड़ा में ही घटित होती है। श्री मदभागवतगीता में एक श्लोक में 
भगवान कहते हैं जो ईश्वर है वह चलते हुए भी नहीं चलता, सूंघते हुए भी नहीं 
सूंघता, खाते हुए भी नहीं खाता, देखते हुए भी नहीं देखता। जो सुनते हुए भी नहीं 
सुनता। क्रिया रुप में वह मनुष्य को भासता है। परन्तु जो देखने वाला मनुष्य है वह 
शरीर रज वीर्य वाला अशुद्ध और मायावादी है। आत्मज्ञान के बिना इस ईश्वरीय 
शरण को गुप्तता समझ मं नहीं आ सकती। इन्द्रिय से जो बनता हे वह मनुष्य हे 
ओर जो बिना इन्द्रियों के सब कुछ करे और जान ले वह ईश्वर होता हे। रास में 
भगवान गोपीयों को रसान्वित होने के लिए निराकार साकार होते हैं। उसी निराकार 
स्थिति में लाकर ही मन को साकार लीला का रसास्वादन करना चाहिए। गोपियों 
को सामान्य नारी न मानकर उनको श्री राधारानी का काया व्यूह रुपा परिकर ही 
मानना चाहिए। श्री राधा-कृष्ण का संयोग ओर वियोग मान, तथा दान इत्यादिसभी 
लीलाएं भगवत स्वरुपता को प्राप्त कराती है। 


केलिकला कुतुकेन च काचिदमुं यमुना जलकूले। 
मञ्जुल वन्जुल कुञ्जगतं विचकर्ष करेण दुकूलं। ` 
हरिरिह मुग्ध वधूनिकरे विलासिनी विलसति केलिपरे॥। 
अर्थ- हे प्रिये! एक अति सुन्दर गोपसुन्दरी यमुना के किनारे फैले बेतों के घने 
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झुरमुटों में श्री कृष्ण के परिधान को खींचकर अभिसार हेतु ले गयी। श्रीकृष्णा 
उसके पीछे चले गए। 

भावसार - श्रीकृष्ण श्री राधारानी से अप्रसन्न होकर वृन्दावन में अन्यत्र गोपियो की 
बस्ती में आ गए हैं। एक दिन एक गोपी उनके वस्त्रों को पकड़ कर बेत के घने 
झुरमुटों में ले गयी और श्रीकृष्ण उसके अनुकूल उसी दिशा की ओर खींचते चले 
जाते Sl बात तो थोड़ी सी ही है परन्तु इस केलि-विलास के द्वारा लागों के मन में 
भगवान के प्रति आचार-दोष भी उत्पन्न हो सकता है। विषययुक्त मन के द्वारा देखी 
गयी अथवा सुनी गयी सभीचीजें उसी के अनुरुप अनुभूत होती है। यह कोई दलील 
को बात नहीं है। अब देखना यह हे कि आखिर गोपियां क्या है? क्या वे मानव मन 
वाली है अथवा मानवेत्तर। गोपी का अर्थ होता है- जिसकी सभी इन्द्रियायें श्री कृष्ण 
प्रेम का निरन्तर पान करती है। वही गोपी है। गोपी का नाम किसी वादि या पुरुष का 
नहीं होता। 

गोपी का अर्थ - इन्द्रियैः भद्रिरसं पिवति सा गोपी। प्रत्येक इन्द्रियों से जो भगवत 
रस का पान करे वही गोपी है। 


गोपियों के पास अपना मन नहीं था। उन सबका मन श्रीकृष्णा का हो 
चुका था। उन गोपियों के पास न तो इन्द्रियाये थी न मन था और न शरीर ही 
था।दोष तो तब दिया जा सकता था, जब विषय-पान करने वाला मन विषयी हो। 
जब मन ही नहीं रहा तो विषयों का भोक्ता केसे हुआ? संसार और परमात्मा को 
विभाजन करने वाला जो मन था उसे तो जाकर परमात्मा में बस जाने से उसकी 
संज्ञा शेष हो गयी। जड़-चेतन में सर्वत्र श्री कृष्ण ही दिखने लगे। ''जित देखो तित 
श्याममई हैं।” की स्थिति बन जाती है। जिस प्रकार किसी की आंखों में 
मोतियाबिन्द का रोग हो जाता है तब उसको सर्वत्र ही जिधर देखता है उधर एक ही 
चीज दो रुपों में और टेढ़ी आकार की नजर आती है। यह दोष देखने वाले का नहीं 
माना जाता। यह दोष उन आंखों का ही है जो रोग से ग्रसित है। उसी तरह कृष्ण प्रेम 
का मधुर असर जिसके मन में छा जाता है उसी तरह वह संसार को देखता है। 
गोपियां बेमनदासी थीं और श्यामसुंदर भी थे वे बेमनवाले। जब मन परमात्मा के 
अधीन होता है, तो जो कुछ भी करता तो उन्हीं के लिए करता और श्री कृष्ण की 
प्रसन्नता ही गापियों का सर्वस्व है। भक्र भगवान को सब कुछ दान कर देता है। भक्त 
की आत्मा भगवान Sl उन्हें इस कारण ही आत्माराम कहा जाता है। जिस आत्मा के 
घर से माया दूर हो गयी उसे तो सर्वस्व सुख-शान्ति और आनन्द मिल भी जाता 
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है। वे रमण बिहारी है। उनको चाहे जिस भांति आनन्द मिले। भक्तों के आनन्दं को 
देखकर वे आनन्द में खो जाते हे। साधक जब रास की माधुर्य लीला में प्रवेश करता 
हे तब उसके मन में कृष्ण प्रेम की भावना के भीतर में स्वयं के पूर्वकृत वासनाएं 
कभी कभी उभर जाया करती हैं, जो विघ्न रुप से होती है। कच्चे साधक कभी-कभी 
वासना-रस का स्वादभावना के द्वारा लेने लग जाते हे जो उनके लिए यह भविष्य में 
बाधक बन जाता है। ऐसी स्थिति जब बनने को हो तब उनको यह भावना करना 
चाहिए कि वे भगवान के संग है- भगवान के पास जाने का वासना का अधिकार 
नहीं होता। भगान के प्रभाव से वासना भगवानमय हो जाती है। रास दर्शन से 
सम्मिलित भक्त सिर्फ भगवान को चाहता है, यदि भक्त भगवान को ही केवल पाने 
की चाह से जीवित है तो भगवान निश्चित ही उसे वासना से मुक्त कर देते है। रास में 
भक्त को भगवान के समक्ष हो वासना से युद्ध करना होता है। इस रास में पहले तो 
वासना नग्न रुप में खड़ी होती है। भक्त उन दृश्यों में प्रवेश करके भी उनको देखते 
हुए भी नहीं देखता, चलते हुए भी नहीं चलता। बोलते हुए भी नही बोलता, हंसते 
हुए भी नहीं हंसता, चुम्बन करते हुए भी उसका रस नहीं लेता, स्तन पकडते हुए 
भी उसका स्पर्श अनुभव नहीं करता, नग्न को भी नग्न नहीं देखता आलिंगन करते 
भी आलिंगन नहीं करता, गंध लेते हुए भी गंध नहीं लेता। अशरीर से भी परे शरीर 
होता है जिसे दिव्य शरीर कहते है। इसी शरीर को सिद्ध होने पर रासलीला में 
प्रवेश की अनुमति प्राप्त की जा सकती है। साधारण दृष्टि से यह सकाम बोध होता 
है परन्तु वृति रहित हो जाने पर यही सकाम निष्काम में बदल जाता है। इसी कामन 
रहित काम को जिसके समस्त इन्द्रियां कृष्णा रस का पान करती है। इस रास क्रीड़ा 
का दर्शन भक्तों के हृदय में भावना के द्वारा हुआ करता है। इसमें भावना की ही 
केवल प्रधानता होती है। भावना में स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों का ही अभाव 
होता Sl केवल भावना ही भावना होती है। प्रेमी और प्रियतम के बीच की भावना। 
जैसे आप भावना करते है- हरे-भरे पर्वतों के बीच से होकर एक पहाड़ी नदी बहती 
है। दोनों तरफ पर्वत की ऊँची श्रेणियां है। बीच में रेतीले जमीनों से होकर नदी का 
बहाव है। दोनों तरफ से लदी झड़ियों का कुंज है। इस दृश्य को आप अपनी भावना 
में देख रहे है न कि प्रत्यक्ष उसके पास होकर। ये सभी दृश्य आपके मन की धरती 
पर उगे हुए है। स्थूल में विषय का वास होता है। स्थूल दृश्य के समय मन उस 
प्रकट दृश्य का पान करता है। वस्तुरहित जगह पर मन केवल भावना के रंग में रंगा 
रहता है। 
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उस कृष्ण भावना रुपी रंग के द्वारा मन में कृष्ण लीला माधुर्य चित भिन्न 
भिन्न बनाये जाते और उनमें आमोदपूर्वक रमण भी किया जाता है। श्री कृष्ण की 
रुप क्रीड़ाओं में उलझकर मनविषयों से मुक्त होता है और परमानन्दारस-रस 
कापान करने लगता है। भावना के भीतर में केवल रास-बिहारी श्री राधारानी का 
भाव भक्ति से भरा हुआ संसार होता है। रास में प्रवेश करते समय यह अनुभव 
करना चाहिए कि यह शरीर दोषमय है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह 
करतार।। पांच प्रकृति जड़, प्रकृति, चार सूक्ष्म प्रकृति और तीन गुण ये सभी 
असत्य है। भगवान और उनका सूक्ष्म अंश यह आत्मा केवल यही सत्य हैं। शरीर 
और इसके कारोबार से ऊपर उठकर हमें केवल, ईश्वर का ही मनन और चिन्तन 
करना चाहिए। 
करतल ताल तरल बलयावलि कलित कलस्वन वंशे। 
रास रसे सहनृत्यपरा: हरिणाः युवति पशंशंसे। 
हरिहि मुग्ध वधू निकरे विलासिली विलसति केलिपरे।। 
अर्थ - हे राधे! एक गोपी ने श्रीकृष्ण के साथ नाचती हुई तथा ताल देती हुई उनकी 
वंशी की ध्वनि में अपने कंकड़ों की लय मिलादी, इस पर श्री कृष्ण ने उसकी 
प्रशंसा को। 
भावसार - गोपीजन वल्लभ गोविन्द अर्न्तधान है। विरहिणी राधा, कृष्ण के विरह 
में उदास होकर निकुंज में बैठी हुई है। वसंत की मादक महक कामिनियों के काम 
रस को तेजी से उद्वेलित करके उन्हें अपने प्रियतमों से मिलन के लिए विवश बना 
रहा है। जिनके पति परदेश में हों तरुप्रदेश के वृक्ष लता, फूल, मकरन्द सभी 
आलिंगनबद्ध होने वाले भावना को चित्रित कर रहे हो ऐसे मधुर-रस की वर्षा के 
समय विरहिणी के मन की विरह आग के वर्णन को कवि किन शब्दों में वर्णन कर 
सकता है? इसी विरह की आग में झुलस रही राधा नयानों के तीर पर स्मृतियों के 
संदेशा ले ले Axed शनै-शनै ढुलक पड़ते है। घने निकुंजों के मध्य में जहां जहां 
वल्लरियों के लतामनन बने हुए है और जिन आच्छादित सुमनों के सरस वितान में 
राधा ने रास-रस के रसिक रासेश्वर श्री कृष्ण के संग पूर्व में काम केलिमय उलास- 
हास के दिन बिताए है वे स्थलपूर्व की मिलन स्मृतियों की याद ही नहीं दिला जाते। 
उधर निगाह जाते ही नयनों के दर्पण में श्री कृष्णा के मधुर मुखारबिन्द॒ अनेक 
सुधियों को जगाकर विरहतुर बना जाते है। विरह के घाव पर जब चोट पड़ती है तब 
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वह और दर्दीला बन जाता हे और उस दर्द को फिर से पान करने का हिम्मत नहीं 
होता। आलिंगन किए स्थल पर नजर जब-जब पड़ती है तब तब राधा का विरह 
उनको विक्षिप्त बना जाता है। विरह के नुकीले तीरों से जब राधा का दर्द असह्य 
होता हे तब वे रुंधे गले से कृष्णा-कृष्णा का रट लगा कर मन को शांत कर लेती 
ZI कुछ क्षण वित जानेपर फिर वही दुःख वही विरह वेदना वही तड़प। कुछ क्षण 
बीत जाने पर फिर वही दुःख वही विरह वेदना वही तड़प। वहीं आंखों के आंसू 
और हाय श्री कृष्ण की सिसकती आवाज। रात गहराई हुई है। राधा अकेली सोच- 
सोच कर दुःखमय समय को काट रही है। परन्तु दुःख से दुःख बढ़ता भी है और 
दुःख के कारणदुःख घटता भी है। किसी ने कहा भी है 

इन दुःखिया अंखियान को सुख सिर जोई नाहिं। 

देखें बने न देखहिं बिनु देखे अकुलाहिं। 

आंखों को उपमा दुःख से नहीं दी जानी चाहिए। उपमा की जरुरत तो वहां 
पड़ती है, जिसमें उस वस्तु को गुण अधिक या कम दीखता है। परन्तु यदि वस्तु ही 
उपमा का स्वत: स्वरुप हो तो उसके लिए उपमा की क्या जरुरत? उपमा की 
आवश्यकता तो तब पड़ती जब वर्णित वस्तु में सादृश्यता प्रकट की जाय। देखा 
जाये तो बेचारी आंखों को दुःखिनी ही कहना चाहिए। इनका जीवन दुःखमय BI 
अथवा कहिए कि इनका भोजन भी दुःख है, शयन की दुःख हे और जिसे मनुष्य 
सुख कहता है, और सुख के लिए तड़पता है वह सुख भी इनके लिए दुःख हो 
जाता है। दुःख में तो ये रोती ही है। सुख में तो इनकी सेवा और भी बढ़ जाता eI 
नगरों से दूर मन्मथ-मन्मथ श्री कृष्णचन्द्र के नयनाभिराम स्वरूप ऐसे मोहित और 
वशीकार करने वाले है कि जब दूर हो जाते है तो उनके रुप के वियोग में आंखों 
अश्रु के झरने बन जाते हे। रोते-रोते ही रोने का अन्त नहीं होता। सांवलिया के 
सलोने रुप जिसमें उसका पान जादू ही जादू Sl नयनों की बरसात कभी रुक नही 
पाती। कृष्ण से प्रेम करने में रोना ही रोना है। विरहिणियों के लिए तो यह रुप और 
ही दुःख का कांटा हो जाता है। सूरदासजी ने इसी रुप की प्यास को यो कहा है 


À ~ 
खनक रुप नन मदमात। 


पलक पिंजरा न समाते। 


जब कोई भगवान के रुप में आशिक हो जाता है तो उस रुप का 
अन्तर्दर्शन होने पर प्रसन्नता की ऐसी बाढ़ उमड़ पड़ती है कि हंसते-हंसते हंसी ही 
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थक जाती है। वहीं हे भगवान श्रीकृष्ण का मनमोहन रुप। 

वंशी विभूषित करान्नव नीरदामात्‌ 

पीताम्बरारूण विम्ब फलाधरोष्ठात। 
पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारबिन्द नेत्रात्‌ 
कृष्णत परं किमपि तत्वमहं न जाने।। 

सघन निकुंज वन में विरहिणी राधा श्री कृष्ण के वियोग में उनके 
मदनानंद छवि का इसलिए पान करना चाह रही थी कि उनके मन पर से दुःख का 
बोझ हलका हो जाय। विरह के समय विरह ही मित्र और प्रेमी हो जाता है। 
श्यामसुन्दर प्रत्यक्ष न हों तो सही पर उनकी मधुरति मधुर छवि जो नयनों के कुंज 
में पहले से बस गयी हे वह केवल उन्हीं स्मृतियों की रील पर उभरती रहे और 
नयनों का आकश भींगा-भींगा रहे। राधा जी उन्हीं विती स्मृतियों की गोद में अपनी 
चेतना को झुकाने में लगी हुई है। नयनों के विरह-छंद अभी वेदना के संगीत रचने 
में लगे है तभी बाहर से एक दूती आकर वियोग विधुरा राधा को प्रिय-वियोग का 
संदेश देती है। संदेश क्या देती है- विरह की ज्वाला पर और तेजाब डालती है। 
कृष्ण विरोधी बात राधा के कानों में डालती है। उस समय तो राधा स्वयं कृष्ण 
दुःख से बुरी तरह से इलस ही रही हैं और ऐसे कष्ट के समय वह पुन: दुःख देकर 
राधा की धीरता को तोड़ रही है। कहती है- प्रिये! तुम्हारे श्यामसुंदर एक युवती 
गोपी के संग कर लिए है। यही नहीं, उनके साथ वह नाचते और ताल बजाती है। 
इतनाही नहीं उनकी बंशी की ध्वनि के साथ वह अपने कंगनों की लय मिला दी है। 
उसकी इससरस क्रि की कुशलता को देखकर श्रीकृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे है। 
प्रशंसा करने का तात्पर्य हो सकता है कि श्रीकृष्ण उसके ताल और नृत्य के वश में 
हो। उस किशोरी की किशोरावस्था ने उनको काम-क्रीड़ा करने के लिए विवश कर 
लिया है। भोली राधिके! तुम सरल हृदय की हो, इसलिए नहीं जानती कि पुरुष 
जब कामिनियों के काम-वरण से कायल हो झुक जाते है तो उनको अपने गौरव 
और कीर्ति का स्मरण नहीं रह जाता। काम का नशा इतना प्रचंड और बलवान 
होता है कि अपनी प्राणप्रिया प्राणेश्वरी भी उस केलि-रस के उन्माद में खो जाती है। 
अगर तुम इस बात को सच मानती हो तो अपने आपसे ही पूछ लो। तुम इस समय 
कृष्ण के वियोग में दग्ध हो रही हो। परन्तु उस छलिया कृष्ण को देखो क्या तुम्हारी 
वियोग की चिन्ता क्षणिक भी उसे क्या सता रही है। कामरस के मतवाले भोरे को 
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जहाँ योवन-रस का स्वाद मिलता है, वह उसी का होकर रह जाता हे राधे। तुम 
अपने से भी पूछसकती हो कि जो काम-अग्नि कृष्णा को सता रही है वह अग्नि 
तुमको भी तुम्हारे भीतर की विछुड़न ज्वाला को तड़पा रही होगी। क्या ऐसे समय 
में तुमको अपनी प्रतिष्ठा की चिन्ता तनिक भी नहीं होती। क्या काम ज्वर की 
ज्वाला ने तेरा सुध-बुध हरण नहीं किया है? तुम इस निकुंज वन में तमाल-वृक्ष के 
नीचे व्यर्थ शोक कर-करके अपने किसलय से कोमल अंगों को सुखा रही हो। 
प्रिया-प्रणायिनी किशोरियां-शरीर समागम से अच्छा उसको समझती है जिसमें 
शरीर के बिना भीसमागम का सा आनन्द रसश्राव होता रहे। जो कृष्ण तुम्हारे मन 
को तड़पा रहे हैं वे कृष्ण तुम्हारे भीतर में भी है। तुम उनमें अचल हो जा। 


भक्त और भगवान के बीच का प्रेम और पति और पत्नी के बीच का प्रेम 

शाश्वत उज्ज्वल होता Sl यहां पर लौकिक दाम्पत्य लीला की चर्चा नहीं की जा रही 
el दाम्पत्य लीला मधुर भक्तिलीला है। जिसके द्वारा श्री कृष्ण साधक भक्ति का 
उद्य होता है। प्रत्येक साधना की भांति भक्ति की साधना में उसके अनुकूल उत्कर्ष 

करने के लिए विधियों की जरुरत पड़ती हैं। इसके दो पक्ष होते है। संयोग-विप्रलभ 

सभा भगवान से भक्त का जब संयोग होता है तब भक्त के हृदय में भगवान को 

चाहने वाली जो वेदना होती है उसका उस समय अभाव होता है। भगवान को 

चाहने की जो भूख होती है, उस समय वह शांत हो जाती हे। विरह जब शान्त हो 

जाता है और मन प्रियतम के रूप सौन्दर्य का आनन्द लेने लगता है, उस समय 

प्रियतम के लिए मन में तड़पन की लहर नहीं उठती। प्रेयसी के प्रियतम जब दूर 

होते हों अथवा नजदीक होने पर भी दोनों के बीच विलगाब की गांठ पड़ गयी हो, 

उस समय एक दूसरे से मिलकर काम रस की व्याकुल चाह एक दूसरे के हृदय की 

बात को जानने के लिए छटपटाया करते है। यह वियोग का क्षार उसी तरह कांटों 
को तरह चुभता हुआ बीतता है जैसे कोई नव विवाहिता दुलहिन का चांद रुपी 
मुखड़ा देखने को दुलहा लालायित रहता हो। प्रियतमा में प्रेम की वृद्धि तभी होती 
है जब पति अनुपस्थित हों और उस अवस्था में वे किसी और पर पत्नी के चहेता 
बन गए हो। यह परनारी प्रेम की बात जब स्वकीया पत्नी को मालूम हो जाती है तब 
यह संदेश उसको fase बाण उसकी लहराती हुई काम मान को कल्पनाओं को 
विरह की आग से झुलसाती रहती है। एक आग वह होती हैं जो कुछ ही समय में 
जलाकर भस्म कर डालती है। दूसरी आग वह होती है जो रस्सी में की आग को 
तरह मन की बस्ती में बसे हुए पति पेम की स्मृतियें को जलाती रहती है। यही विरह 
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का धुंआ आसू बनकर नयनों की आग को बुझाने का प्रयास तो करता है पर सफल 
नहीं होता। 

संत कबीर जी की वाणी है 

विरहवान जेहि लागिया औषध लगे न ताहि। 

सुबुक सुबुक मरि मरि जिये उठे कराहि कराहि। 

श्री राधा कृष्ण के वियोग में दुःखी है। श्री कृष्ण का अचानक गायब हो 
जाना उनके लिए उतना कष्टप्रद नहीं लगता जितना कष्ट उनको एक अपनी ही दुती 
से यह सुनकर कि उनके प्यारे कांत मनमोहन किसी अन्य सुमुखी तरुणी से चुपके- 
चुपके प्रेमालय करते हुए उसके रुप सौन्दर्य की रस्सी में बंधते जा रहे है। स्वकीया 
का प्रेम धन जब कोई अन्य परकीया लूटने की तैयारी में हो जाय और श्री कृष्ण का 
मन रुपी पंक्षी उसके चारु नयनों के बाण से आहत हो रहा हो । यह संवाद रुपी 
आग जब विरमिणी के हृदय को पकड़ लेता तो उस अभागिन विरहिणी की क्या 
दशा होगी? इस दद को किस हृदय से लिखा जा सकता है? प्रेम की बेली की 
सिंचाई तो आंसुरुपी जल से ही होना संभव होता है। 

'असुंअन सींची सींची प्रेम बेली बोजा।' 

वियोग के जख्म को उभरना चाहिए। भरना तो उसके किस्मत में लिखा 
नहीं होता। पति में पत्नी का प्रेम जितना बढे और बढ़ता जाये इसी के लिए 
विप्रलम्ब की जरुरत पड़ती हैं। भगवान तो प्रेम सागर है। भक्त है उस सागर में 
मिलने वाले पपस्विनी। भगवान में जिस भावना का आरम्भ करेंगे चाहे वह भाव का 
सुमति की हो या कुमति की। भगवान के दिव्य प्रकाश के पड़ते ही वह कल्मष 
रहित होकर उनके ही स्वरुपाकार बन जाती है। इस सत्य में किसी तरह का संदेह 
या तर्क करना पूर्ण अनुचित और शास्त्र रहित है। जिस प्रकार ठंडक का अपना 
स्वतन्त्र और अपरिवर्तनीय अस्तित्व माना गया है परन्तु अग्नि की सम्मिश्रता होने 
पर उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। अंधकार में रहने वाला व्यक्ति प्रकाश के प्रभाव 
और गुण को नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति जब प्रकाश के समक्ष हो जाता है तो 
अंधकार का भय मिट जाता है और वह भी प्रकाशमय हो जाता है। उस समय वह 
अपने आपको ऐसा महसूस करता है इस पृथ्वी पर एक से एक कल्मष और सड़े- 
गले पदार्थ पाये जाते है जो 'दर्गन्धपूर्ण होते है परन्तु वही जब अग्नि में पड़ जाते है 
और अग्नि उनके दुर्गन्ध और सड़न को काटकर अस्तित्वहीन कर डालती है। ऐसे 
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ही भगवान श्री कृष्ण की पापताप नाशिनी उद्धारण लीला हे जो अनिच्छित जीवों 
का भी संच: उधार कर देती है। भक्तों के हृदय में भगवान को पाने के लिए जिस 
विरह की आवश्यकता होती है, वह विरह स्वयं में ही स्वयं से उत्पन्न होता है जो 
प्राकृतिक है। दूसरे विरह को जगाने के लिए भजन चिन्तन, सत्संग, अथवा कीर्तन 
की जरुरत पड़ती है। जैसे जंगल के भीतर में बांसों की रगड़ से दावाग्नि स्वयं मे ही 
जलउठती है। वहां अग्नि की जरुरत नहीं होती परन्तु यह क्रिया सर्वत्र निषेध है। 
देखा जाता है कि अग्नि से अग्नि पैदा होती है, उसका भी प्रभावदावाग्नि की भांति 
.ही होता है। उसी तरह की विरह की आग भी भजन की शिथिलता के कारण जब 
ठंडी पड़ जाती है तो उसको जगाने के लिए प्रेमिका के भीतर में उसके प्रियतम को 
जो दूसरी कोमलांगिनियों के प्रेमी बन रहे है उनके विरोध में उसी तरह का प्रसंग 
स्वयं मे उपस्थित किया जाता है। 
श्रीकृष्णा कामकेलि से एक तरुणी सुनयना के संग उलझ गए हे ।उनकी 
बांसुरी की मधुर राग के वश हो वह तरुणी गोपिका अपनी चुड़ियों की खनक के 
ताल से वंशी के स्वर में स्वर मिला रही है। चुड़ी और वंशी की तालबद्धता के 
मधुरानन्द में श्री कृष्ण विभोर हो वंशी बजाये जा रहे S| काम-रस की वर्षा का यह 
मधुर समां सबके मन को हरण करने वाला बन जाता Sl सुवाला का मन धीरे-धीरे 
राग की मोहकता के कारण कृष्णमय होता जा रहा है। कामिनियों का स्वभाव है कि 
वह पुरुषों के मन पर काम-रस को प्रभावित करना चाहती है। 


यह काम का मद सदैव अपराजित रहता है। कामिनियों को इस मादक 
शक्ति को उत्पन्न करने का ज्ञन भले न हो परन्तु नारियों के भीतर में प्रकृति के कुछ 
एसे सम्मोहन गुण देखे जाते है जिनको देखने, सुनने से और रसीली बातों की 
मधुरोत्कंठा द्वारा काम-रस को प्रवृत्ति स्वत: जागने लग जाती है। और पुरुष उसके 
वश में उन्मत्त हो कामक्रीडा के लिए उन्हीं के चिंतन और कल्पना में आबद्ध हो 
जाते है। यहां पर एक बात को इसलिए प्रकट किया जा रहा है कि रासलीला में 
सच्चिदानन्द भगवान श्रीकृष्ण लोकदृष्टि के अनुसार एक साधारण मनुष्य को भांति 
कामकेलि की माधुर्य लीला करते देखे जाते है। इनकी इसमाधुर्य-क्रोड़ा से 
परमात्मा की छवि पर कुछ संदेह तो अवश्य ही पैदा हो सकता है चाहे उस संदेह 
का कारण जो भी हो। निराकार उपासक जिस ब्रह्म को अपने हृदय में धारण करता 
है वह निर्विशेष है। अजन्मा है। अद्वैत और अंगजग व्यापक है। जो व्यापक है उसमें 
गुणबद्धता और शारीरिक क्रिया का हो पाना पूर्णत: निर्विवाद है। जिसको योगीजन 
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आत्मस्थ देखते Sl जो आकार आयाम तथा क्रिया और उपाधि से रहित है। जो 
बिना पग का चलता हे बिना आंख का देखता हे। बिना काम का सुनता है, बिना 
जिह्वा का स्वाद लेता है। उस ब्रह्म को एक विषयी मनुष्य की भांति कामदोष की 
क्रोड़ारत में संलग्न होने वाले को क्या परमात्मा कहा जा सकता है? आप माने या 
न माने यह प्रश्न बड़ा ही मार्मिक और हृदय में चुभने वाला है। इस विषय पर 
उपनिषदों में अतिशय मंथन हुआ है। यद्यपि कि यह विषस विवाद के अन्दर नहीं 
जा सकता। विवाद होता है सिद्धान्त का। परमात्मा या ब्रह्म पर यदि ज्ञानशक्ति के 
द्वारा विवाद रचा भी जाय तो उसके जो निष्कर्ष होंगे वे सत्य से बहुत ही दूर होंगे। 
जिस ब्रह्म या परमात्मा का अनुभव आत्मस्थ होने से ही संभव है उस सत्य को 
बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जहां तक सिद्धान्त या प्रजावादियों 
का मत है उस निराकार ब्रह्म यापरमात्मा के सत्य को अपनी बुद्धि से निराकरण 
` करता है। आत्मानुभव से रहित होने से उसे भी असत्य ही समझा जाय। यदि इस 
पर कोई मंथन भी करता है तो वह पूरा का पूरा मिथ्या ही है। 


अब हम भगवान श्रीकृष्ण के यौन सम्बन्धी निष्काम प्रेमविलास 
(कामविलास) प्रसंग पर दृष्टि डालते है। श्री कृष्ण को परिपूर्णतम ब्रह्म कहा गया है। 
वे औचिन्त्य ब्रह्म हैं अथवा नहीं। इसलिए शब्द के परीक्षण की कसौटी नहीं हो 
सकती। जिसे अनित्य और अजन्मा कहा जाता है] निराकार और अज्ञेय प्रभु प्रज्ञा, 
ज्ञान अथवा किसी भी शक्ति से जाने नहीं जा सकते। इस विषय पर मेरा न तो कोई 
विवाद है न तर्क। पूर्व की ऋषि परम्परा न ईश्वर को जिस रुप में सत्य माना और 
उसको अपने आपमें देखा उसके स्वरुप और महिमा को जिस रुप में संसार को 
दिया, उसी परम्परा में आज भी संत और शास्त्र श्वासं ले रहे हैं । हमारी कलम उन्हीं 
के चरणचिन्हों को रेखांकित कर रची आश्रित है। गोस्वामी तुलसीदास जी के समय 
में भी ब्रह्म के सगुण और निर्गुण होने के विवाद अवश्य ही खड़े हुए होंगे। ऐसे 
विवाद वादो के तोड़ मरोड़ की गयी आलोचनाओं और भिडंत तर्को के कुठाराघात 
की उभरती प्रतिक्रियाओं को देखकर ही तो उन्होंने संत-मत, विद्वान और संसार 
को यह सुविज्ञ चेतावनी दी थी। 


प्रथम मुनिन जस कीरति गाई। 
तेहिमगचलत सुगम मोहि भाई।। 
तथा 
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वाल्मीकि नारद घटयोनि निंज निंज मुखन कहि निज होनी।। 


इस प्रसंग को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता। यहां मुख्य विषय भगवान 
श्रीकृष्ण हे। ब्रह्म लीला विहार नहीं करता यह तो मान्य है। परन्तु परमात्मा लीला 
विहार के लिए अवतार लेता है। निराकार से साकार होता हे। पृथ्वी पर लीला का 
जो संवरण होता है वह परमात्मा की योगमाया के द्वारा ही किया जाता है। प्राकृतिक 
शक्ति और उसकी समृद्धि तथ लीला की उपयुक्त क्रियाएं उसी के द्वारा पूरी की 


A À 


जाता ह 


भगवान श्रीकृष्ण ओर रास-रचना का उद्देश्य परमात्मा, कर्म, क्रिया और 
कारण से रहित el वह चिन्मय अवस्था में ही ब्रह्माण्डो की सुरक्षा और देखरेख 
किया करता हे। वह गति और कृति से मुक्त सर्वाधार आत्मा हे। धरती पर अवतीर्ण 
होकर वह वेष बदलता Sl सर्वज्ञ होने से उसको किस लोक में और कब क्या करना 
हे उसको पूर्ति के लिए वह योगमाया को आधार बनाकर अपने सगुण रुप से 
निर्लिप्र रह मानवीय लीला करता हे, पृथ्वी पर जो लोक हे हव मानव लोक हे। इस 
मानव शक्ति का जो मूल हे वह धर्म है मेरुदण्ड है। मानव का जन्म केवल धर्म का 
परिपालन, पोषण, संरक्षण अभ्युदय और विकास के लिए ही होता है। 


धर्म की पर्यायवाची, परिकल्पना और सिद्धान्त के निष्कर्ष तो बहुत है 
जिनकी शाखाएं वटवृक्ष की भांति है। परन्तु इस धर्मरुपी वृक्ष का जो मूल है वह 
केवल परमात्मा हे। मनु-धर्म के साथ-साथ और भी जिन धर्मा के लक्षण और 
दैनिक कर्म के लिए उनका जो प्रयोजन होता आया है मन और वाणी के रुप में 
प्रयोग में लाया जाता हे वे सभी आचारित शास्त्रोक क्रियाएं है जिनको हम धर्म 
मानते हुए अपनाया करते हे वे सबके सब ईश्वर बोध के मार्ग है। पर यह भूल नहीं 
है। हमसे भूल यह हो जाती है कि दैनिक कर्मो में धर्म को अपनाकर चलने वाला 
साधक केवल धर्म के बाहरी आधारों जेसे, मंत्र जप, तप, ध्यान, पुराण, 
परोपकारं, यज्ञ, सेवा आदि कर्मा को करते रहने या उसी में रमण करने का स्वाद 
लेते रहने को ही धर्म मान लेता है जिसे धामिक अनौचित्य कहते हे। जिस 
प्रकारवृक्ष की शाखाये अनेकानेक होती है पर उनका जड़ एक ही है जो उनका 
जीवन है। ठीक यही प्रारुप धर्म के लिए भी है। जब यह धर्म लोकजीवन के व्यवहार 
में रहते-रहते अपने मूल स्वरुप से अलग याने केवल निर्वाह के रुप में बदल जाता 
है तब उसका अस्तित्व धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है। इस स्थिति में जब ये धार्मिक 
रुप अपने यथार्थ से बिलकुल रहित होते है उस अवस्था में वह अधर्म ही कहा जाने 
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योग्य हो जाता हे परन्तु जो धर्म की वास्तविकता को नहीं जान पाते है अपनी 
अज्ञानता के कारण उसे भी धर्म ही मानते है। आचार की अशुद्धता से धर्म में 
मलिनता का प्रवेश होता हे और इसके कुप्रभाव के कारण मनुष्य की मन-बुद्धि 
ईश्वरीय सत्य की वास्तविकता से रहित होती है ऐसे ही धर्म-भ्रष्ट की सर्वेश्वर 
परमात्मा की जरुरत होती है जिससे धर्म के मूलत: रुप का उद्धार हो पाता है। 

'धर्मसंस्थापनाय संभवामि युगे युगे' 

धर्म की स्थापना सिर्फ भगवान ही करते है। भगवान को छोड़ ऐसी कोई 
शक्ति नहीं है जो अधर्म के सागर में डूबते हुए धर्म का निकालकर बाहर कर सके। 
धर्म स्थापना के बहुत से अंग है। उन विस्तृत अंगों की व्याख्या करना यहां तात्पर्य 
नही। प्रतिपाद्य विषय जो हे वह है भगवान की रास रचना का। 


रास, शब्द की व्युत्पत्ति रस शब्द से होती है। 'रस” शब्द का प्रयोग 
उपनिषदो में ब्रह्म प्राप्ति के विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। 'रसो वै सह:।” वह 
परमात्मा ही रस है। जब जीव माया से मुक्त होता है तब उसे आनन्द की अनुभूति 
होती है। उसी आनन्द को योगीजन ब्रह्मानन्द के रूप में प्रकट करते हैं। इस रस 
शब्द का तात्पर्य भक्ति के क्षेत्र मे बदल जाता है। आत्मज्ञान से जिस रस का अनुभव 
होता है वही रस (भक्ति) माधुर्य-उपासना में उससे भिन्न प्रेमानन्द का अनुभव 
कराता है। इसमें भगवान की सगुण उपासना की भावना जाती है। भगवान की 
सगुण लीलाओं का आस्वादन तभी संभव है जब मधुर भावनाओं के संग उनसे 
AIST को जाय। उनकी लीला में प्रवेश की जाय। भावनाओं में कल्पनाओं का रंग 
भरकर उनके संग रमण किया जाय। संक्षिप्त में रास-रस का यही सार है। 


भगवान श्रीकृष्ण का रास का प्रयोजन ? 


कई पुराणों में इस बात का तात्विक और विस्तृत प्रमाण मिलता है कि 
जब त्रेता में रामावतार हुआ उस समय के पूर्व से ऋषि मुनि इसलिए कठोर तप 
किये थे कि इस अवतार में श्रीराम को पति रुप में अपनाया जाएगा। अवतार में जब 
होंगे ऋषि मुनि श्री राम को पतिरुप में अपनाना चाहा तो उनको कहना पड़ा कि इस 
समय में मर्यादा पुरुषोत्तम के रुप में अवतार लीला करूँगा। द्वापर में जब कृष्ण 
बनूंगा तब आप सबकी दाम्पत्य कामना की पूर्ति करुंगा। इस प्रकार श्री राम ने 
उनको सान्त्वना दी। द्वापर युग में श्रीकृष्ण अवतार लिए। अवतार के समय में या 
उससे कुछ पूर्व में अनेकों अविवाहित कुमारिकाएं थी जिनके मन में श्री कृष्णा को 
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पति रुप में वरण करने की लालसा थी। वे भगवान के रुप-सोन्दर्य को देखकर 
इनको पा लेने के लिए अपने को पूर्णत: न्येछावर कर चुकी थीं। भगवान सबके . 
अन्तर्यामी अन्तरात्मा है। 


जारभाव - यहाँ यह समझनाउचित होगा कि जारभाव से अन्तर्यामी परमात्मा को 
प्राप्त करने का आशय हे क्या? भागवत में जारबुद्धि के सम्बन्ध में श्री शुकदेव जी 
कहते है- ”जार बुद्धि कहने से एक आशय यह है कि अति निकृष्ट जार-बुद्धि से 
भी तो उन्होंने श्री भगवान को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लिया था। अति उत्कृष्ट 
पति बुद्धिमती रुक्मिणीजी ने जिन्हें प्राप्त किया। शान्तरस उत्कृष्ट है उससे 
अन्तर्यामी परमात्मा की प्राप्ति मानी जाती है। किन्तु शान्त रस से भी यहां शृंगाररस 
का भी उत्कर्ष सूचित हो रहा है। श्रृंगार-रस के भी दाम्पत्यभाव से औपत्यं या 
जारभाव की उत्कृष्टता ज्ञापित हो रही है। गोपियों के भगवान श्रीकृष्ण को जारबुद्धि 
से प्राप्त किया न कि उन्हें जार-रुप से प्राप्त किया। गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण को 
जारबुद्धि से प्राप्त किया न कि उन्हें जार-रुप से प्रापत किया। जारभाव का प्रदर्शन 
के द्वारा उनकी प्रेम-प्रबलताही प्रकाशित की गयी है। जार शब्द के उल्लेख द्वारा 
देह, धर्म कुल धर्म, लोक मर्यादा के अतिक्रमण को दिखाकर अतिशय निर्बाधता 
प्रतिपादित की गयी है। जार-बुद्धि का अभिप्राय है उपपतिभाव। श्रृंगार रस की 
परकीया-भावमयी वैचित्री का रसास्वादन कराने के लिए श्री भगवान की योगमाया 
el नित्य स्वीया नित्य प्रेयसियों में नित्य प्राणवल्लभ श्यामसुनदर के प्रति 
उपपतिभाव काआरोप करती है और श्यामसुन्दर में भी नित्य प्रेयसियों के प्रति 
परदारा-भाव का आरोप कर दोनों को आत्म-विस्मृति में मुग्ध किए रहते है। जार 
शब्द प्राकृत मनेन्द्रिय युक्त जिन लौकिक लोगों को खटकता है वे गोपियों के 
वास्तव स्वरूप को नहीं जानते और नहीं नराकृतिपरब्रह्म श्रीकृष्ण के स्वरूप को। 
जार का साधारण अर्थ है परपति या उपपति और रमण का अर्थ है पति। जारपना 
पति से नहीं होता और पति में भी जारत्व नहीं होता। कृष्णा सबकी अभिलाषा पूर्ति 
करते है। उनको जारभाव की पूर्ति कें रासलीला करना अनिवार्य हुआ। इसके 
अतिरिक्त ब्रह्म ऋषि वेदों को ऋचायें देव रुप में उनको प्रतीक्षारत हुयी थी। श्रुतियां, 
ब्रह्मविद्या, गंधमादन पर्वत पर की बहुत सी देव कन्याये कृष्णा को पति रुप में 
वरण करने के लिए तपस्या की थीं। इन्हीं सभी कारणों से उन तपस्वियों को 
मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए रास बिहारी श्री कृष्णा को रास-लीला करना 
पड़ा और भी बहुत से कारण है जिन्हें यहां पर प्रकट करना प्रतिपाद्य विषय नहीं 
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होगा। श्री राधा का प्रेम जितना बढ़ सके और श्री राधा, उनका प्रेम पाये बिना उनसे 
एक क्षण भी रहा जाय, ऐसे विशुद्ध दाम्पत्य को उभारने तथा उसमें अत्यधिक 
अनुरक्ति उत्पन्न करने के लिए संवादिका सूत्र की जरुरत पड़ती है। श्री राधा श्री 
कृष्ण की प्राणप्रिया हैं। श्री कृष्ण के बिना वे एक क्षण भी नहीं जी सकती। वे उनकी 
आनन्यतमा हे । ऐसे अनन्यतम पति को जो किसी दूसरी सुन्दर मुखड़े वाली स्त्री से 
कृष्ण प्रेम करते हो, यह खबर श्री राधा के लिए कितना घातक बन सकता है। 
श्रीकृष्ण में श्रीराधा का प्रेम बढ़े और इतना बढ़ जाये कि उस विरह की सुधि में राधा 
राधा नरह जाय। इसी विरह की व्यथा की ज्वाला को उजागर करने के लिला रास 
भक्ति के अन्तर्गत विरोहत्कंठा की जरुरत है। 


श्लिव्यति कामति चुम्बति कामपि कामपि रमयति रामम्‌| 
पश्यति सस्मित चारुपरामपरामनु गच्छति बामाम। 
हरि रिह मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसति केलिपरे।।७।! 


अर्थ- हे राधे! तुम्हारा प्रियतम श्री कृष्ण किसी तरुणी गोपी का आलिंगन कर रहा 
है, दूसरी का भी चुम्बन ले रहा है तीसरी के साथ विहार कर रहा है, यही नहीं चौथी 
सुन्दरी के साथ मुस्कुराते हुए मुँह निहार रहा है और पांचवी का स्पर्श सुख प्राप्त 
करने की चेष्टा कर रहा है। 


भाव-रस - श्रृंगारभक्ति में दूतिका का कार्य से श्रृंगारभक्ति में परकीया प्रेम की 
प्रधानता होती है। परकीया के साथ प्रेम हो जाने से स्वकीया के हृदय में पति के 
प्रति जो स्वाभाविक प्रेम होता है सो वह भावना उसमें नहीं रह जाती। पति का प्रेम 
स्वभावः तो पत्नी में ही होना चाहिए। पति और पत्नी में प्रेम बने रहने से दोनों में 
समरसता कायम रहती है। परन्तु जिस पत्नी का पति अपनी कान्ता के रहते ही 
दूसरी रमाणियों के संग अपनी पत्नी से भी अधिक निष्काम प्रेमानन्द काम-केलि 
करे। यह उसका विपरीत प्रेम पत्नी के लिए दुःखद ही नहीं होगा। मृत्यु के समान ही 
घातक होगा। गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीया थीं या परकीया, यह प्रश्‍न ही श्री कृष्ण 
के स्वरुप को भुलाकर ही उठाया जाता है। श्री कृष्ण जीव नहीं है कि जगत की 
वस्तुओं मे उनका हिस्सादार दूसरा जीव भी हो। जो कुछ भी थे और आगे होगा 
उसके एकमात्र पति श्री कृष्ण ही है। अपनी प्रार्थना में गोपियों ने और परीलक्षित के 
प्रशन के उत्तर में शुकदेव जी ने यही बात कही है कि गोपी-गोपियों के पति, उनके 
पुत्र, सगे-सम्बन्धी और जगत के समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मारुप से जो प्रभु 
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स्थित हें- वही श्रीकृष्ण हैं। कोई भ्रम से जान से भले श्री कृष्णा को पराया समझे वे 
किसी के पराये नहीं हे सबके अपने हैं, सब उनके हैं। श्री कृष्ण कीदृष्टि से जो 
वास्तविक दृष्टि है, कोई परकीया हे ही नहीं, सब स्वकीया हे, सब केवल अपना 
ही लीला विलास हे। सभी स्वरूपभूता आत्मस्वरुपा अंतरंग शक्ति हे। सभी गोपियां 
इस बात को जानती थीं। ऐसी स्थिति में 'जारभाव' ओर 'ओपपत्य' का कोई 
लोकिक अर्थ नहीं रह जाता। जहां काम नहीं है, अंग संग नहीं, वहां जारभाव को 
कल्पना ही केसे की जा सकती हे? गोपियां परकीया नहीं थी, स्वकीया थीं, परन्तु 
उनमें परकीया भाव था। परकीया होने में और परकीया भाव होने में आकश पाताल 
का अन्तर Sl परकीया भाव के लक्षण (१) अपने प्रियतम का निरन्तर चिन्तन (२) 
मिलन की उत्कट उत्कंठा (३) दोषदृष्टि अभाव। स्वकीया भाव में निरन्तर एक 
साथ रहने के कारण ये तीनों बाते गौण हो जाती हैं, परन्तु परकीया में ये तीनों भाव 
उत्तरोत्तर बढ़ते रहते Zl 

(रास पंचाध्यायी हनुमान प्र० पोद्दार) 
परकीया भाव का जन्म और उसका रसास्वादन 


श्री राधामति श्री कृष्ण की स्वकीया भी थी और परकीया भी इस बात का 
उल्लेख ग्रन्थों के पढ़ने पर मिलता हैं। बृहद वेवर्तपुराण तथा भृगुसंहिता में श्रीकृष्ण 
AR AR का पाणिग्रहण संस्कार, ASK बन में प्रजापति श्री ब्रह्माजी के द्वारा 
कराया गया। कहीं इसका भी उल्लेख श्रीराधा और श्रीकृष्णा के वैवाहिक सम्बन्ध में 
मिलना है कि श्री कृष्णा श्रीराधिका से प्रेम करने के लिए दही बेचने के बहाने श्री 
राधिका से चुपके मिलने के लिए वेष बदलकर बरसाने भी जाते थे। श्री यशोदा से 
चुपके से कितनी बार इसी तरह वेष बदल बदल कर कभी चुड़ीहार के रुप में कभी 
वैद्य के रुप में राधा से प्रेम करने के लिए बरसान की दोड़ लगाते रहते थे। इन 
घटनाओं को देखकर यह अर्थ लगाया जाता है कि श्री कृष्ण के ऊपर राधा के गुण 
और सौन्दर्य का प्रभाव विरह के पूर्व उनको आकृष्ट कर चुका था और श्री राधा के 
प्रेम-रस पाने के लिए इन्हें लोक मर्यादा की तनिक भी चिंता नही रह गयी थी। 
सौन्दर्योपासन में प्रिया का केवल प्रियतम को चाहे जिस भांति सुख मिल सके इस 
उत्सर्ग व्रत में समर्पित हो जाना होता है। जहां तक लोकाचार की रक्षा करते हुए 
भगवद भक्ति के लिए जो भी मान्यता की गयी हे, उस मान्यता तथा रीति का मूल्य 
भी तो भगवान को पाने में ही है। 


श्रीकृष्ण ने प्रेमा-भक्ति को भक्तों के हृदय में अंकुरित करने के लिए अपने 
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निज रुप को दो का रुप दिया। अपने से जो अलग रुप बनाया वही वृषभानुनंदिनी 
श्रीराधा मति Sl श्री राधा कोई नारी नहीं Sl वे भगवान की सनातन प्रिया जिनको 
श्री जी कहते हैं। श्री राध ओर श्री कृष्णा दो रुप होते हुए भी एक Sl इसका वर्णन 
यजुर्वेद अध्या ३ १वें बाइसवें मन्त्र में इस प्रकार है- श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च त्न्यो० अर्थात्‌ 
आपकी दो पत्नियां है एक तो लक्ष्मी जी बेकुंठ में श्री नारायण के समीप रहती है 
ओर दूसरी श्री जी हे जिनका नाम श्री राधिका महारानी है। 

ऋग्वेद के उपनिषद भाग में एक राधिकोपनिषद है। वह इस प्रकार हे- 

कृष्णो ह वै हरि: परमो देव: षड़विधेश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपीगोपसेब्यो 
वृन्दाऽऽराधितो वृन्दावनाधिनाथ: स एक एवेश्वरः तस्य ह वै द्वै तनुर्नागायणोश्विल 
ब्रह्माण्डाधिपतिरेकोंश: प्रकृतेः प्राचीनो निन्य: एवं हि तस्य शक्लयस्त्वमेकधा। 
अह्णादिनी-संधिनी ज्ञानेच्छाक्रियाद्या बहुनिध शक्लयः। तास्वाह्णादिनी 
वरीयसीपरमान्तसङ्गभूता राधाः। कृष्णोनाराध्यते इतिराधा। कृष्णां समाराधयति 
सदेति राधिका गान्धवेंति व्ययदिश्यत इति आस्या एव कायव्यूहरुपा गोधो महिष्यः 
्रीश्चेति। ये'यं राधा यश्य कृष्णो रसाब्धि देहे नैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत। राधा वै हरे: 
सर्वेश्वरी सर्वविद्या सनातनी कृष्णाप्राणाधि देवी चेति विविक्ते वेदाः स्तुवन्ति 
यस्यागति ब्रह्मभागा वदन्ति। महिमास्या: स्वायु मनिनापि कालेम वक्रुं न चोसहे। 
सेव यस्य प्रसीदति तस्य करतालवकलितं परमं धामेति एतामविनाय यः 
कृष्णमाराधयितुमिच्छति स मूढ़तमो मूढ़तम्‌ श्रेति। 

भगवान हरि श्री कृष्ण ही परमदेव है। ऐ छःहो ऐश्वर्या से पूर्ण गोप और 
गोपियों के सेव्य, श्री वृन्दा (तुलसी) देवी से आराधित और वृन्दावन के अधीश्वर 
Gl ये ही एकमात्र सर्वेश्वर है। इन्हीं श्री हरि के एक रुप नारायण हैं जो कि अखिल 
ब्राह्मणों के अधीश्वर है। ये श्री कृष्ण प्रकृति से भी पुरातन और नित्य है। इनकी 
आह्लादिनी, सन्धिनी, ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि बहुत सी शक्तियाँ है उनमें 
आह्णादिनी सर्वप्रधान है। ये ही परम अन्तरंगभूता श्री राधा है। 'कृष्णा' इनकी 
आराधना करते है अथवा सर्वया कृष्ण की आराधना करती हैं इसलिये ये राधा 
कहलाती Sl श्री राधा को गान्धर्वा भी कहते हैं। इन श्री राधिका के शरीर से ही 
गोपियां, श्री कृष्ण की महिषियां और लक्ष्मी जी हुई है। ये श्री राधा और श्री कृष्णा 
रससागर श्री महाविष्णु के एक शरीर से ही क्रीड़ा के लिए दो हो गए el 
श्रीराधिका जी भगवान हरि की सर्वेश्वरी, सम्पूर्ण सनातनी विद्या, और प्राणों की 
अधिष्ठात्री देवी है। वेद एकान्त में इनको स्तुति किया करते el जिस पर इनकी 
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कृपा होती है परमधाम उसके हाथ में आता Sl इन राधिका जी की अवज्ञा करके जो 
श्रीकृष्ण की आराधना करता है वह महामूर्ख है। 


ऊपर में श्री राधा और श्रीकृष्ण के सनातन रुप का वर्णन किया गया। अब 
आगे भगवान के उस वृतान्त को चित्रित कर रहा हुँ जिसके द्वारा उन्होने भक्ति के 
क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम लीला की विशिष्ट रचना की। दाम्पत्यभक्ति को प्राप्त कराने के 
लिए भगवान ने स्वयं अपने को ही लीला करण के रुप में प्रकट किया। श्री राधा 
जी को स्वकीया के रुप में माधुर्य भक्ति में भगवान श्रीकृष्णा ने श्री राधा जी को 
परकोया के रुप में स्वीकार करना चाहा। इस चाह की पूर्ति के लिए उन्होंने 
योगमाया के द्वारा वृषभानु पुत्री श्री राधिका का सम्बन्ध अभिमन्यु से कराया। यह 
प्रसंग इस प्रकार से हे- महाराज वृषभानु गोप ने योगमाया पूर्णमासी की आज्ञानुसर 
अपनी लाडली बेटी श्रीराधिका का विवाह जटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया 
था। अभिमन्यु अपने को श्री राधिका का पति होने का अभिमान तो रखता था, 
किन्तु भगवती योगमाया के प्रभाव से वह श्री राधिकाजी की छाया को भी स्पर्श 
करने में असमर्थ था। वह सदैव किसी विशेषज्ञ संकोचवश गोशाला में अपने 
THA को संभालने में अथवा अपने समवयस्क गोपों के संग में मग्न रहता था। 
जटिला और कुटिला गृहकार्य में संलग्न रहती थी। उधर विदग्ध सखियां नाना 
प्रकार के छल-बहानों का आश्रय लेकर श्री मति राधिका से श्रीकृष्ण का मिलन 
कराती थीं। वास्तव में यह परकीया भाव रस पोषण के लिए योगमाया द्वार सिद्ध है। 
क्योंकि श्रीमति राधिका श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की मूर्त्त विग्रह तथा नित्य 
कृष्णकान्ता शिरोमणि हैं। जिस प्रकार आग और उसकी दाहि का शक्ति अथवा सूर्य 
और उसका प्रकाश नित्य अभिन्न है। उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, 
उसी प्रकार श्री कृष्ण और उनकी पराशति श्री राधा जी अभन्न और अविच्छिन्न है। 
केवल रस-विलास के आस्वादन के लिए ही एक ही आत्मा दो स्वरुपं में प्रकाशित 
है। जिस प्रकार रावण छाया सीता का ही अपहरण कर सका था, मूल सीता का 
स्पर्श भी नहीं कर पाया था, उसी प्रकार यहां अभिमन्यु के साथ श्रीमति राधिका के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता है। 
प्रसंग - किस समय राधिका के मान के कारण श्री कृष्ण राधिका से मिल नहीं.सके। 
इस विरह से बड़े दुखी हो गए। एक दिन कृष्ण विशाखा से परामर्श कर एक विप्र 
बटुक का वेश धारण करके बगल में पोथी, कंधे पर यज्ञोपवीत पैरों में खड़ाऊं, 
हाथों में दंड और भिक्षापात्र धारण कर जावट गाँव में कुटिला के द्वार पर उपस्थित 
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होकर अलख जगाने लगे। प्रातःकाल का समय था। जटिला-कुटिला दोनों गोबर 
के कंडे बना रही थी। स्नान आदि नहीं किया था। जटिला ने पुकार कर बहू राधिका 
को भिक्षा देने के लिए आदेश दिया। किन्तु उन्होंने पर पुरुष के सामने आने से 
निषेध कर दिया। किन्तु भिक्षु बटु भी निराले ढंग का था, बोला- मैया! मैं अधिक 
देर नहीं ठहर सकता। केवल एक गोदोहन काल तक ही मै प्रतीक्षा कर सकता हूँ! 
जटिला ने सोचा यदि यह विप्र खाली लौट गया तो मेरे कुल के लिए बहुत ही 
अशुभ होगा। WE मर जाएगी अथवा किसी की मृत्यु भी हो सकती है | इसलिए 
गृह में प्रवेश कर बहू को बड़े प्यार से समझा कर कुछ भिक्षा देने के लिए बार-बार 
अनुरोध किया और स्वयं पुन: कंठे थापने चली गयी। इधर ललिता विशाखा आदि 
सखियों के साथ श्रीमति राधिका घूँघट निकालकर हाथों में आटा, दाल, सब्जी से 
भरे एक पात्र को लेकर भिक्षा देने के लिए द्वार पर उपस्थित हुई। उन्होंने घूंघट काढे 
हए अवस्था में ही भिक्षुक भिक्षा देनी चाही, किन्तु भिक्षुक ने अनुनय विनय के स्वर 
में कहा- मुझे इन भिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है | आप प्रसन्न होकर मेरी झोली 
में अपने दुर्लभ मान को प्रदान करे। ऐसा सुनते ही प्रियांगी समझ गयीं। उन्होंने 
मुस्कुराते हुए घुंघट को कुछ ऊपर उठाकर बटु के सिर पर भिक्षा के द्रब्य उड़ेल 
दिए। ae निहाल होकर राधिका की इस भिक्षा का स्मरण करता हुआ आनन्द से 
लौट गया। इसी प्रकार का एक और मान लीला श्री रुपगोस्वामी द्वारा रचित 
उज्ज्वल नीलमणि नायक ग्रन्थ में दिया गया है- 


संकेतीकृत कोकिला दिनिनदं कंसद्विषः कुर्वतो 

द्वारोन्मोचन लोलङखवलयक्वाणं मुहु श्रण्वतः। 

केयं केयमिति प्रगला जरती वाक्येज दूनात्मनो 

राधा प्राङ्गणकोणकोलि विटपिक्रोड़ेगताशर्वरी।। 

(उज्ज्वल नीलमणि) 

एक समयं श्री कृष्ण राधिका से मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो 
विह्वल हो गए। वे रात के समय जावट पहुंचकर जटिला की हवेली के पास ही एक 
बेर के पेड़ के नीचे खड़े होकर राधिका जी से मिलने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। 
इसी पेड़ की डाल पर बैठकर ठीक कोयल को भांति कुहकने लगे। श्रीमति और 
उनकी सहेलियां समझ गयी कि यह कोकिल और कोई नहीं श्रीकृष्ण ही मिलने की 
उत्कंठा में बेर के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं? कृष्ण जैसे ही भवन में प्रवेश के 
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लिए चेष्टा करते सतर्क जटिला थोड़ी सी आहट पाकर ही चिल्ला उठती "ATT! 
ऐसा सुनकर 'कृष्णा पुनः झाड़ियों के बीच में छिप जाते। इस प्रकार कृष्ण सारी रात 
श्रीमती राधिका से मिलने की प्रतीक्षा करते RI किन्तु मिल नहीं सके। ज्योंहि वे 
हवेली के भीतर प्रवेश करना चाहते, जटिला के शब्द सुनकर पुन: छिप जाते। 
अन्त में हताश होकर लौट आए। एक सखी अपनी प्रिय सखी को बीती रात श्री 
राधाकृष्ण की पराधीनता पूर्ण चरित का वर्णन कर रही है। पिछली रात को श्रीकृष्ण 
श्रीमती राधिका के आंगन में बेर के नीचे खड़े होकर बार-बार कोयल पक्षी की 
भांति निमाव (HEHE) करने लगे। इस सेंत को समझकर श्री मती जी जब जब 
कपाट खोलने के लिए प्रस्तुत होती तब तक उनकी चूड़ियाँ एवं नुपूरों कीध्वनि 
होती और श्रीकृष्ण भी उसे सुनते थे। किन्तु गृह के भीतर से प्रगला बृद्धा जटिला के 
पुनः पुन; 'को ऐ रे! चिल्लाहट को सुनकर श्री कृष्ण ने रातभर व्यथित चित्त से उस 
बेर वृक्ष के नीचे ही व्यतीत कर दी। श्रीकृष्ण श्री वृन्दावन धाम में गोपियों के संग में 
रास क्रीड़ा कर रहे है। आज भगवान प्रसन्न हो उनका मधुरतिमधुर प्रेमोत्कण्ठा को 
बढ़ाने के लिए उनसे अभिन्न प्रेमालिंगन कर .रहे है। दूसरी का चुम्बन ले रे हैं। 
तीसरी के साथ विहार कर हरे El चौथी सुन्दरी के संग मुस्कुराते हुए मुंह निहार रहे 
हैं। और पांचवी के साथ स्पर्श पाने की चेष्टा कर रहे Sl आज की श्रीकृष्ण की 
काम-क्रीड़ा बड़ा ही अनुपम है। अनुपम और विलक्षण कहने योग्य इसलिए है कि 
आज के रास में एक ही गोपी नहीं है । पांच गोपियों के मन में आज श्री कृष्णा के 
संग अभिसार करने की इच्छा जगी हे। वे सबके सब एक साथ श्रीकृष्ण के 
साथरास-रस का रमण-आनन्द लेने के लिए विहार स्थल पर पहुँची थी। पांचों के 
मन को श्री कृष्णा की रुपमाधुरी इतना उन्मत्त बना दिया था कि वे श्रीकृष्णा को 
अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपना समझ रही थीं। उनमें से कुछ को अहंकार 
था कि श्री कृष्ण तो अकेले ही है वे केवल हमारे तो हो नहीं सकेंगे। बल्कि सभी 
गोपियों को बारी-बारी से अपनी प्रेम प्रसाद बाँटेंगे। भक्त के हृदय में भी कभी-कभी 
यह मान उनकी श्रद्धा को पटक देता है। ओश्र वे इस अहं से ढक जाने के कारण 
सच्चिदानन्द भगवान श्रीकृष्ण में व्यक्तिभाव बना लेते है। उस दिन गोपियों के मन 
को भी यह दोष डिगा दिया था। 
उनके भीतर में कभी-कभी यह भी भाव उदय हो आता था कि हम तो 
पांच है और वे एक है। अत: हम गोपियों ने श्रीकृष्णा से जिस प्रेमानन्द विहार की 
इच्छा लेकर उनकी शरण में आयी है, इन मनोकामनाओं को पूर्ति आज वे किस 
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विधि से.कर सकेंगे। 


यथार्थ कि वे यह भी जानती थीं कि श्री कृष्ण ब्रह्माण्डाधिपति और 
चराचर के स्वामी Sl सबके हृदय की बात को जानते Sl वे सबके आत्माराम भी तो 
है। लेकिन कभी-कभी भगवान की योगमाया के चमत्कारसे भक्त के हृदय में भी 
संशय का बीज अंकुरित हो ही जाता है। गोविन्द की माया के सामने किसी का भी 
वश नहीं चलता। उस दिन ऐसा ही होने वाला सो सचमुच में हो ही गया। 
अन्तर्यामी भगवान ने गोपियों के हृदय की बात पढ़ली। वे गोपयों की इच्छा की 
पूर्ति करने के लिए अपना पांच अभिन्न स्वरुप बनाते हुए मनमोहन रुप से सबका 
मनुहार करने लगे। 


अब यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है कि इस काम केलि के समय श्रीकृष्ण 
को अपने विलक्षण ऐश्वर्य को प्रकट करने की कया जरुरत पड़ी? वे बारी-बारी से 
काम-विलास लीला को कर सकते थे। बात तो कुछ ठीक है पर रास प्रसंग के लिए 
और उसकी लीला पूर्ति के लिए उस तरह,के तर्को का कोई मूल्य नहीं रखा जाता। 
भगवदभक्ति भगवान की इच्छा से ही पैदा होती है। भक्त को संवारने और उसमें 
भक्ति का संचार करने में भगवान पूरी तरह से स्वतन्त्र हैं। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी 
का घड़ा बनाने में पूरी तरह से स्वतंत्र माना जाता है उसी तरह परमात्मा भी भक्त में 
अपनी भक्ति पैदा करने तथा उसका पोषण और रक्षण करने में वह स्वतन्त्र है। भक्त 
जैसा चाह रखेगा, परमात्मा उसकी पूर्ति नहीं करता। भक्त की चाहों में कौन सी चाह 
ऐसी है जिसको निकाल देने में ही भक्त का कल्याण सम्भव है। भक्त भगवान को तो 
चाहता है परन्तु उसकी चाहों कभी भी माया दखल देकर उसको विमुख बनाना 
चाहती है। माया की महीन जाल को भक्त नहीं समझ पाता, मगर भगवान तो भक्त 
वत्सल है। जिस तर हमाता सद्यःजात शिशु को अपनी गोद से बाहर नहीं जाने देती 
ताड़ना देकर भी गोद में खींच लेती है, ठीक उसी रीति से प्रभु भक्तों के पीछे-पीछे 
खड़े रहते है। तथापि श्री नारदजी भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से 
आशीर्वाद लियाथा। परन्तु भक्ति हितकारी प्रभु ने भक्त की अनुकूलता को रद्द कर 
विपरीत फल प्रदान की। 


रास-लीला भगवत भक्ति प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। यह काम-केलि 
देह का विषय कलि नहीं है। लोक मर्यादा को भेंटकर मोहन से मन लगाने को 
मनीषियों ने प्रेम कहा है- 

कैतव रहितं प्रेम नहि भवति नुषेलोके। 
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यदि भवति कस्य विरहे सत्यपि को जीवति॥ 
प्रेम लक्षण में इतना ही कहना यथेष्ट है कि - 
प्रेमैव गोपरामाणां काम उत्यगमत प्रथाम्‌ 
अर्थात्‌ गोपियों के शुद्ध प्रेम को ही 'काम” के नाम से पुकारने की 
परिपाटी पड़ गयी है। इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेम में इन्द्रिय सुख की 
इच्छाओं का'एक दम अभाव होता है, क्योंकि गोपिकाओं के काम में किसी प्रकार 
के अपने शरीर सुख की इचदा नहीं थी। वे जा कुद करती थीं, केवल कृष्ण के 
प्रसन्नता के निमित्त इसीलिए शुद्ध प्रेम इन्द्रिय और उनके धर्मा से परे की चीज है। 
इसी को 'राग” के नामसे भी पुकारते हे। इस 'काम' 'प्रेम' अथवाराग के तीन भेद 
होते है- पूर्व राग, मिलन विछोह या विरह। 
समूह को प्रणय लालसा को पूरा करने के लिए मदनमोहन को सतकोटि 
कृष्ण के रूप प्रकट करना पड़ा था। भगवान को एक रुप से अनेकों संयोग प्रकट 
होने को बात पुराणों में बहुत बार आया हे। एक बार मुनि नारद जी के मन में भी 
यह भ्रम घुस गया था कि द्वारवती में अ्टारह हजार दस सौ बीस कन्यायो के साथ 
श्री कृष्णा कैसे रहते है? इस चाह से वे द्वारावती में पधारे। वहां पधारने पर क्या 
देखते हैं कि अद्टारह हजार दस सौ बीस पत्नीयों के जहां-तहां उनका विलास घर 
है। उन सभी घरों में एक-एक पत्नीयों के साथ श्रीकृष्ण दिखाई दे रहे है। किसी 
पत्नी को उपदेश कर रहे है किसी को ध्यान सिखा रहे है। किसी को हवन करा 
रहेक है। किसी के संग विलास कर रहे थे। किसी के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रहे है। 
किसी के संग बैठकर प्रसाद पा रहे है। किसी के साथ घरेलू बातें कर रहे हैं। याने 
जितनी पत्नीयांहै उतने ही श्रीकृष्ण। सब के साथ पति धर्म की पूर्ति करने में लगे हु 
है। श्री नारदजी को समझ में आ गया कि श्रीकृष्ण की शक्ति अपार हैं। वे पुरुषोत्तम 
और सर्वव्यापक हरि है। इसी प्रकार की घटना का उललेख जनकपुर में भी हुआ था 
जब भगवान श्री कृष्णचन्द्र जी श्री बलदेव जी के साथ जनकपुर पधारे थे। श्रुतिदेव 
अतिरिक्त वहां उस नगरी में और भी अनेको भक्त थे। वहां के भक्तों की भक्ति और 
उनकी अपार श्रद्धा की उमड़ती भक्तिधारा को देखकर भगवान को एक साथ ही 
अपने समान रुप में एक ही समय में सबसे भेंटकर उनका यथोचित सम्मान किया। 
यह है भगवान की लीला। 


जिनका मान अन्द्रियोषो से मुक्त नहीं हो सका है, वे तो भगवान की इस 
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दिव्य लीला को जिसका स्थान सभी धनाओं से श्रेष्ठ माना जाता है किसी भांति से 
समझने के काबिल नहीं हो सकते। इन्द्रिय रस से ऊपर में भी काई आनन्द है 
अथवा इस मुर्दा शरीर से परे भी इस शरीर में कोई दिव्य शक्ति है जो शरीर भोग के 
काण वह अनुभव में नहीं आती। वह क्या है? उनको इसका पता भी नहीं है। ऐसे 
जड़मति के लोगों को समझाना भी पत्थर पर तीर मारने के समान है। देह में रहने 
वाला आत्मा को नहीं जानता। जो शरीर आत्मा के संग रहती है। एक क्षण भी 
आत्मा इससे विलग नहीं होती। ऐसे लोग सिर्फ यही जान सकते है कि हम शरीर हे 
ओश्र शरीर से ही हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती है। अत: भगवान यदि 
शरीर से व्यक्ति की भांति ही विषयों की लीला करते है तो वे भी मेरे जैसे ही विषयी 
होंगे। इसी मूढ़ता और मूर्खता की कसौटी पर भगवान कोक भी कसते है। भगवान 
दिव्य शरीर वाले है। 


परमात्मा सनातन दिव्य और निर्गुण है वह क्रिया कर्म औश्र कारण से 
रहित सर्वव्यापक हे। उनकी सभी लीलाएं योगमाया के द्वारा ही की जाती है। 


ये यथामां प्रपन्त तास्यथैव भजाम्पहम। 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वज्ञः।। 


हे पृथानन्दन। जो भक्त जस प्रकार मेरी शरण लेते है में उन्हें उसी प्रकार 
आश्रय देता हूँ, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे भाग्य का अनुसरण करते el 


जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते है, 
शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते है,माता-पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ 
माता-पिता बन जाते है, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते है, भाई मानता है 
तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते है। सखा मानता है, तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते है। नौकर 
मानता है तो वे नौकर बन जाते है। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो 
भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल हो जाते हैं। 


अब गोपियों का विषय आता है। गोपियां श्री कृष्ण की अनन्या थीं। वे 
सिर्फ उन्हीं को चाहती थीं। गोपियों के समुदाय में भी उनकी योग्यताएं अलग थीं। 
दूसरी वे गोपियां थीं जिन्हें भगवान में पति भाव था। जिनके मन में पति भाव 
विद्यमान होगा वे श्री कृष्ण को केवल पति के रूप में ही उनसे प्रेम का समागम 
करेगी। इस भावना को श्रृंगार साधना कह सकते है। श्रृंगार परक जो प्रेम का उद्दीपन 
भाव होता है, इसकी तलना में भक्ति के क्षेत्र में दूसरी कोई साधना नहीं है। इस 
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माधुर्य भक्ति में इतनी शक्ति है कि इसमें भगवान स्वयं गोपियों के बन्दी बन जाते हैं 
और उनके सनातन अंग होते हैं। 


ऊपर में कहा गया हे कि भगवान भक्तों की सदिच्छा के पूरक हैं। गोपियां 
काम-लीला चाहती थीं। उनको अभी जार भाव से छुटकारा नहीं मिला था। जार- 
मुक्ति श्री कृष्णा के लीला-क्रिया के अनासक चिन्तन से ही होता है। भगवान दिव्य- 
प्रकाश स्वरूप है। सार हे प्राकृतिक उन्माद-तम। जिस प्रकार प्रकाश के सामने हो 
जाने पर अन्धकार स्वयं आप में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियों के 
कामान्धकार भगवान के समक्ष होते ही दूर होते है। 


पत्नी सुन्दर पति चाहती है। भगवान तो त्रिभुवन सुन्दर है ही। पत्नी 
चाहती है भगवान का मधुर प्यार मिले। गोपियों के हृदय में बसे हुए जो जारभाव 
को उनसे पूर्णकाम कराने के लिए भगवान ने भिन्न रुप भाव-भंगिमा और उनके 
अंग-प्रत्यंगों को स्पर्श और आलिंगन किाय। ताकि उनके मन के अन्तराल में दबा 
हुआ जो जारभाव है वह शान्त हो जाय। वे इनकी अभिष्ट मनकामनाओं की पूर्ति के 
लिए उनके युवारस से उन्मत्त कुंचों को केसर से चित्रित करते है। उनके उरोजों को 
अनावरण करते Sl उनके लाल-लाल कपोलों का हास्य मुद्रा में चुम्बन करते है। 
गजगामिनी जैसे उठे हुउ नितम्बों को बड़े धीरे तलहथियों के सहारे सहलाते है। 
तिरछी चितवन वाली कुमारियों के उभरे युवारस से छलकते कपोलों पर कभी 
चन्दन से रेखांकित कर उन्हें अपना रस-भरा प्यार बरसा देते है ताकि उनमें जार- 
भाव की तनिक भी गंध नहीं रह जाय। श्री कृष्णा ने जो भी किया उससे गोपियों को | 
कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। 


XK 
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द्वितीय सर्ग 

विहरति बने राधा साधारण प्रणये हरो 

विगलित निजोत्कर्षादीस्यविशेन गतान्यत:। 

क्वचिदपि लताकुंजे गुंजन मधुत्रत मण्डली- 

मुखर शिखरे लीना दीनाप्युवाच रह: सखीम।। १।। (FoR) 
अर्थ- वृन्दावन में श्री कृष्ण अन्य गोपबालाओं के संग रासलीला कर रहे AI 
जब यह संवाद श्री राधा को मिला तब उनमें मान उत्पन्न हो गया। मान मर्दन के 
कारण उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया और वे विक्षुब्ध होकर इर्ष्या में आ गयी। राधा 
अपने सौभाग्य को बीता हुआ जानकर एक ऐसी लताकुंज में जा छिपी, जहां वृक्षों 
की शाखाओं तथा लतावल्लियों पर मधुपावली गुंजायमान हो रही थी और 
करुणार्द्र चित्त से एकान्त में अपनी प्रिय सखी से कहने लगी। 


भावसार - 


श्री कृष्ण की भक्ति अनमोल है। भक्तों के हृदय में भक्ति का अंकुरित कर 
भक्ति के पौधे को बढ़ाने तथा उसकी निगरानी का काम भगवान स्वयं लेते है। भक्त 
भगवान को चाहता तो है पर, उसकी चाह में संसार की चाह है उसको भक्त नहीं 
पकड़ पाता, उसको केवल श्री कृष्णा ही देख सकते हैं। और उसको निकालकर 
बाहर फेंक देते Sl भक्तों में भक्ति कैसे पैदा हो सकती है मात्र यही कर्म भगवान का 
है। केवल इसी की पूर्ति के लिए भगवान भक्तों के बीच भिन्न-भिन्न लीलाएं करते है। 
श्री राधा को गोपियों के साथ, रास क्रीड़ा विहार सुनकर उनको दुःख हो गया और 
वे उस दुःख को नहीं संभाल सकने के कारण विक्षुब्ध सी हो जाती है। वे आवेग 
और आवेश में आकर श्री कृष्ण से उनके पास जहां गोपियों के संग कृष्ण क्रीड़ा- 
रत थे वहां जा कर उन्हें आह्वादित किया। श्रीकृष्ण को खुश करने से उनका तात्पर्य 
था कि गोपियों की हास परिहास की संगति को देखकर श्री राधा के मन में तनिक 
भी ईर्ष्या और खेद नही है। श्री राधा का व्यवहार कृष्णा के साथ जो पूर्व में था वहीं 
आज भी है। भगवान का काम है भक्तों के भीतर-प्रेम की वृद्धि करना और भक्तों का 
काम है भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाना। भगवान जब कभी भक्त से प्रतिकूल हो 
जाते हैं तो वे भक्तों के काम बनाने के लिए ही। गोपियों के साथ भगवान का प्रेम हो 
गया तो श्री राधा में विरह दुःख उत्पन्न हुआ। अगर श्री कृष्ण का संबंध श्री राधा से 
विच्छेद न हुआ होता तो राधा कृष्ण मिलन के लिए दुःखी क्यों होती? दुःख ही 
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एक ऐसी चीज होती है जिसमें भक्त का भगवान से प्रेम बनता और धीरे-धीरे भक्ति 
के प्रभाव से संसार छूट जाता Sl एक दिन भगवान उसे अपने हृदय में अपना लेते 
है। भगवान भक्ति के जनक है। भक्तों में भगवान के लिए उनमें अनुराग क्षण-क्षण 
बढ़ता जाये, इसी भाव को अतिपुष्ट और मधुर बनाने के लिए कृष्ण कभी मिलन 
और कभी वियोग की रचना करते है। इसके लिए उन्होंने दो पक्ष खड़ा किया। 
स्वकीया और परकीया। क्रीड़ा अनुराग के बिना दाम्पत्य भक्ति की साधना में वृद्धि 
और प्रतीति नहीं हो सकती। जितना विरह का कटु अभाव भक्त के भीतर में पैदा 
होगा उतनी ही भक्ति की गति तेज होगी। साधक को विरह दुःख जितना सतायेगा 
उतना ही भगवत प्रेम घनिष्ठ होगा। विरह वेदना को बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं 
विरह के प्रतीक है। : 


गोपियों के साथ श्री कृष्ण का प्रेमालिंगन श्री राधा के मन को विक्षुब्ध 
बनाकर उनमें इर्ष्या का भयंकर दुःख रच दिया था। इस दुःख से दुःखी होकर वे 
उदास और चिन्ताग्रस्त हो निकुंज में चली गयी एक सखी से अपनी दुःखड़ा यो 
कहने लगी। राधा से जिस क्षण दूती ने प्रियतम श्यामसुन्दर के गोपियों के साथ रास 
क्रोड़ा को बात किया उसी क्षण मेरे हृदय में उनसे मिलने की एक मीठी चोट लग 
गयी। उस दिन से हे सखी! वह घाव हरा ही होता जा रहा है और उसकीपीड़ा 
प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही है। उस रुप शक्ति की छवि देखने के लिए मैं अत्यन्त 
अधीर हो रही हूँ उनका सुन्दर नटवर सा रूप, सिर पर मयूर पिच्छ, अधर पर मधुर 
मुरली मृदु मुसुकान, टेढ़े नेत्र, घुघराले केश, सुरमुनि मोहन वेष, कटिदेश में 
करधनी, पैरों में नुपूर और गले में गुंजा की माला। सखी! वह रसमय रुप शीघ्र से 
शीघ्र कैसे देखूँ। उसे देखे बिना तो सखी! घाव की कसक कभी मिटेगी और न 
कभी घाव सूखेगा ही। इस विषम वेदना में भी स्मृति का अत्यन्त सुखप्राप्त हो रहा 
है, जो निरन्तर मिलन के चाव को बढ़ा रहा हे। सखी! में अपने मन की क्या 
बताऊं मुझसे न तो जगते बनता है, न सोते ही। में बावली हो गयी हूँ। आज मैं वन 
की ओर चली गयी थी। शरीर की स्मृति भूल गयी थी, और किसी के द्वारा प्रेरित 
सी मैं प्रियतम मनमोहन की लीलास्थली में जा पहुँची। वहां उस मनोहर वन 
कीविचित्र विलक्षण शोभा श्री मैंने देखी। वहां के पवन का मेरे शरीर पर स्पर्श हुआ 
और वायु के द्वारा उड़ते हुए रज कणों का मेरे शरीर का संग मिला। में वेसुध हो 
गयी और उसी बेसुध स्थिति में लौट आयी। मैं देह की संज्ञा तक को भूल गयी। 
मुझे केवल उनके सुन्दर दर्शन की ही ललक लग रही है। 
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सञ्चरदधर सुधा मधुरध्वनिमुखरित मोहन वंशम्‌, 
चलितदृगञ्चल मौलिक पोल विलोलितातसम्‌। 
रासे हरिमिह विहित विलासम्‌, 

स्मरति मनोमम कृत परिहासम्‌।। २॥। 


अर्थ हे सखि मधुर ध्वनि से भी अधिक अमृत प्रदान करने वाले ओठ के रस 
से परिपूर्ण श्री कृष्ण जब अपने अधरों से स्पर्श कर वंशी की तान छेड़ते है तो 
उनकी मधुर रागिनी जो सभी लोकों को मोहित करने वाली होती है। वंशीवादन के 
समय उनके चंचल नेत्रों के कटाक्ष, उनके मुकुट और कुंडलों के हिलने से जो छवि 
बनती हे, वह मानो हृदय को वश में कर लेती है। ऐसे मनमोहन के साथ मेरा चित्त 
कितना बेचेन हो रहा है? परन्तु वह निमॉही मुझसे क्यों चिढ़ा रहा है और अन्य 
कामिनियों के साथ क्रीड़ा में निमग्न है। उसे मेरे साथ किए गए हास परिहास का 
स्मरण तक नहीं, जिस क्षण को याद कर मेरा हृदय और भी सन्तप्त हो रहा है। 


भावसार - 


श्री राधा श्री कृष्ण की आत्माराम होकर भी उनसे नित्य और अभिन्न है। 
एक वायु, एक रुप, एक स्वर एक भाव, एक भक्ति, एक चिन्मय हैं। चाहे जिस 
दृष्टिकोण से उनको लीला को गहराई में प्रवेश करें उस विस्तार की विविधता में 
बुद्धि के आधार पर युगल रुप के आचार-विचार में जो भेद प्रतीत होता है वह 
केवल लीला तक ही सीमित है। जिस तरह नाटक में एक ही नायक मंच के ऊपर 
परिस्थिति और प्रसंग के आ जाने पर अपने वेष तथा वस्त्रादि उपकरणों को 
बदलकर दूसरे पात्रों के सकल के सदृश्य रुप तैयार कर लेता है। वही बात यहां पर 
भी है। भक्ति में दाम्पत्य (मधुर) भाव को सबसे महान माना जाता |! इसी उपासना 
के भीतर गोपी-भक्ति तथा इससे ऊँचा राधा भाव आता है जिसे महाभाव भी कहा 
गया है। जो रास शब्द हैं वह गोपियों तक ही सीमित है। चाहे भक्त को सभी भक्तों 
का शिरोमणि कहा जाय और भगवान की भक्ति में वह अनन्यभक्ति वाला भले ही 
हो जाय। इतना हो जाने पर भी रास में भगवान के रासोत्सव में भगवान के संग 
गोपी-भाव में आलिंगित नहीं हो सकता। गोपी-साधना के परिपूर्ण हो जाने पर ही 
कान्ताभाव की अन्तःप्रवृत्ति कृष्णमय हो जाती है तब उस विषयमुक्त कामकेलि को 
उन्मत्त अवस्था में भगवान श्रीकृष्ण रमण करते हैं। रतिसुख सुख देवताओं योगियों 
और मुक्त ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री राधा कृष्ण स्वरुपा है। भक्ति के लिए दो 
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रुप धारणा किए है। इनकी लीलाएं अत्यंत रहस्यमय हे। जो जन नाना भाव से 
मिश्रित इनकी लीलाओं का रसास्वादन तथा प्रेमास्वादन करना चाहे उन्हें पहले 
अपने को निष्काम बना ले। श्री राधा रासेश्वरी है। श्री राधा के बिना रास नहीं होता 
है। और रास के लिए राधा भी नहीं। रास के मूल प्राण श्री राधा जी है। लीला क्षेत्र में 
यदि श्री राधा का अभाव हो जाय तो रास प्राणरहित हो जा सकता है। श्रीकृष्ण तो 
फीके हैं। यदि राधा जी का सहयोग उनको न मिले तो श्रीकृष्ण निराकार रसहीन सा 
हो जाते हैं। यही कारण हे कि उनको रमण के लिए उन्हें आह्लादिनी शक्ति श्री राधा 
जी की जरुरत पड़ी। श्री राधाजी की महिमा अज्ञेय है। विष्णु, ब्रह्मा ओर शिव 
जिनकी महिमा तक नही पहुंच सके तब उन्हें दूसरा कोन उल्लेख कर सकता है। 
श्रीकृष्ण सभी ब्रह्माण्डो के अधीश्वर हे और श्रीराधा जी उन समस्त ब्रह्माण्डो की 
अधीश्वरी है। श्री कृष्ण इनकी आराधना तो करते है और ये सर्वदा श्रीकृष्ण की 
आराधना करती है। 

राधा रासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता। 

sda सर्ववन्धाय वृन्दावन विहारिणी॥ 


उनका विरह व्यथा का सागर हे, जिसको व्यथा रुपी लहरे कभी रुक नहीं 
पाती। कलम से लिखते समय बड़ा HE होता है। श्री राधा जी विरह रुप ही है। उन्हे 
'विरह की मूर्ति लिखते वक्त हाथ कापने जैसा लगता है। मूर्ति में जड़ता होती है और 
श्री राधाजी आंसुओं के तरल सागर है। कृष्णा कथा में उनका जीवन माला के 
मनियों की भांति है। श्रीकृष्ण-प्रेम विषम और अगम है। भगवान के प्रेम सागर में 
किसी तरह के अपने पन की रेखा नहीं खींची जा सकती। जो परमात्मा, जड़- 
चेतन, ऊँच-नीच, क्षुद्र पापी-पुण्यात्मा पंडित, प्रेमी-विरोधक, निंदक-प्रशंसक 
सबके भीतर में एक रुप से व्यापक हो सबको सामान्य होकर जीवन सुख प्रदान 
करता है, वह किसी एक की प्रेम सत्ता से वांछित और आश्रित कैसे हो सकता है? 
वह व्यापक है इसलिए भेदरहित है। वह प्रेम के बस में होने से सबका प्रेमी, भाव के 
वश में होने से सबका भगवान, और कारणरहित सबका दयालू है। इसलिए ऐसे 
सर्वेश्वर भगवान की अनन्य महिमा को देखकर श्री गोस्वामी तुलसीदास को कहना 
पड़ा- 
सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनाम अवधपति सोई।। 
जो सबका प्रकाशक याने पूरे ब्रह्माण्ड में जितने जीव होते है उन सभी 
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जीवों के स्वयं अन्तरात्मा बनकर सबके संग अहर्निश रमण करते हुए अपने ही 
स्वरुप में सबके साथ प्रकाशित हे। भगवान श्रीकृष्ण के अर्न्तरात्मा स्वरुप अभिन्न 
मन से देखा जाए तो जो गोपी हैं सो राधा हे। दोनों में श्रीकृष्ण आत्माराम के हीरूप 
में अचित्न्य विराजमान है। परन्तु भक्तों में अपनी दिव्य-परमानन्दसरस ओर मृदुल 
प्रेम-ज्योति को उदभासित तथा विवर्द्धित करने के लिए लीलामय-कला के द्वारा 
एक ही तत्व के भीतर से भिन्न-भिन्न विभूतियों को लेकर प्राकृतिक उपादान के साथ 
भिन्न-भिन्न रुपों में क्रीड़ारत हो रहे है। यह है भगवान श्री कृष्ण की औचित्य और 
अचिंत्त्य लीला। लीला भगवान का प्रत्यक्ष विज्ञान है। इस सरस विहार-विज्ञान के 
द्वारा प्रेम रस का बीज बोने के लिए कभी गोपियों के संग उन्मत्त रास रस का 
आनन्द लेते हैं और कभी उसी रसिक-प्रणयी बनकर श्री राधा जी के साथ सामोद 
और अनावरित अनंग अंगों के भाव-तरंगों के साथ आलिंगित होते हैं। और वे 
गोपी-वृन्दों के संग रास-रस के उन्मत्त-रंग में डूब जाते है तब इस असह्य वियोग- 
दुःख की तापाग्नि में श्री राधा झुलसती हुई कराहती रहती हैं। भगवान श्रीकृष्ण 
विरही बन जाने के लिए द्विपक्षीय संयोग करते है। कभी स्वकीया और कभी 
परकीया। स्वकीया और परकीया की परिभाषा तथा लक्षण भेद की व्याख्या ऊपर में 
प्रेम-तत्व के आधार पर की जा चुकी है। अब उसका वर्णन यहां पर औचित्य नहीं 
होता। श्रीकृष्ण में गाढ़ा प्रेम उत्पन्न हो उनके बिना हमें एक क्षण भी जीना मुश्किल 
लगे। बस कृष्ण प्रेम ही केवल मेरा भोजन, वसन, शयन और जीवन बन जाये। 
इस भागवत भूख की ज्वाला शान्त करने के लिए भक्त कृष्णा से प्रेम करता और 
उसमें डूबा रहना चाहता है। प्रेम में भक्त पागल हो जाना चाहता है पर उसकी यह 
भूख मिटे तो कैसे? उसी प्रेम-भूख को मिटाने के लिए विरहोत्कंठा की जरुरत 
पड़ती है। श्रीमदभागवत के रास पंचाध्यायी में गोपी-विरह की महत्ता को इस तरह 
प्रकट किया गया g- 


अन्तर्गृहगताः काश्चिद गोप्योऽलब्धविनिर्गमाः॥ 
कृष्णां तद्धावनायुक्ता दध्युर्गीलित लोचनाः भा०१०-९-२९ 


परीक्षितप्त उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी। उन्हें बाहर निकलने 
का मार्ग न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र He लिए और बड़ी तन्मयता से श्रीकृष्णा 
के सौन्दर्य माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगीं। 


दुस्सह्यप्रेष्ठ विरहतीव्रतापधु ताशुभाः। 
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ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिवृत्या क्षीणमंगला।। १० 

तमेव परमात्मानं जार बुद्धयापि संगता:। 

जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः।। १ १।। (भा, १०-१०-२९) 

परम प्रियतमन श्रीकृष्णा के साक्षात मिलने में जब यों बाधा पड़ गयी तब 
उसी क्षण उनके हृदयों में असह्य विरह की तीव्र ज्वाला धधक उठी। इतना भयानक 
जलन हुयी कि उनके अन्दर अशुभ-संस्कारों का जो कुछ लेश मात्र शेष था, वह 
सारा भस्म हो गया। फिर तुरन्त ही वे श्रीकृष्ण के ध्यान में निमग्न हो गयी। ध्यान में 
प्राप्त हुए श्री कृष्ण के आलिंगन से उन्हें इतना सुख मिला कि उनके सबके सब 
पुण्य के संस्कार भी एक ही साथ समूल नष्ट हो गए। यद्यपि गोपियों ने उस समय 
उन श्रीकृष्ण को जार-भाव से ही केवल ध्यान में प्राप्त किया था, फिर भी वे थे तो 
साक्षात परमात्मा ही, चाहे किसी भी भाव से उनका आलिंगन प्राप्त हुआ हो, 
अतएव उन्होंने पाप और पुण्य रुप बन्धन से रहित होकर उसी क्षण प्राकृत (हाड़- 
मांस से बने) शरीर को छोड़ दिया और भगवान की लीला में प्रवेश करने योग्य 
दिव्य अप्राकृतिक देह को प्राप्त कर वे प्रियतम श्रीकृष्ण से जा मिली। 
लौकिक विरह शरीर सुख है। कृष्ण विरह है निष्काम। इस विरह में आत्माराम 
परिपूर्ण होते है। इस विरह से केवल रोते रहने की इच्छा बढ़ती Wl और इस इच्छा 
की समाप्ति जाकर कृष्ण में हो जाये। श्री कृष्ण न मिले कभी न मिले। उनसे मिलने 
की ईच्छा की उत्तरोत्तर चिन्ता बढ़ती जाय। कृष्ण विरह की ज्वाला इतनी बढ़ जाये 
जिसमें हमारा देह-गेह, ज्ञान-वैराग्य सभी कुछ भस्म हो जाय। कृष्ण भी न रह 
जाय। केवल रह जाय उनका प्रेम-सुधा। मेरे समझ में राधा का अर्थ होता है-रोना। 
श्रीकृष्ण के वियोग में जो रोता रहे वही राधा है। कवि के लिखित 'गीत-गोविन्द' 
भक्ति काव्य में राधा के आंसू की धारा निर्जन-वन प्रांतर में बहने वाली सरिता की 
भांति है जो वियोगन की भांति दुःख के संतप्त तरंगों में सिसकती हुई निरन्तर 
बहती जाती है। अपने हृदयगत वेदना को व्यक्त करने में मौन है। वियोग उनके 
जीवन का मौन संगीत है। वेदना के संगीत में जो रोता रहे और सोकर भी जगता रहे 
वही राधा है। गोपी का संसार, गोपी के संसार को क्रिया सभी एकमात्र प्रियतम 
श्रीकृष्ण के लिए है। उनका खाना-पहनना, साज-श्रंगार करना, सोना-जागना कर्म 
करना या कर्म-त्याग करना, जीना-मरना सभी प्रियतम श्री कृष्ण के मन के 
अनुसार श्रीकृष्ण के सुख के लिए ही होता है। उनके त्याग और भोग दोनों में ही 
भगवत प्रेम भरा है। जब प्रियतम नहीं होते हैं और उनसे कान्ता के मिलन की दूरी 


(130 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


बन जाती है तब प्रिया के हृदय में वियोग की जैसी भयानक पीड़ा उत्पन्न होती है 
वह मृत्यु से भी बढ़कर दुःखदायी हो जाती है। मृत्यु का दुःख कुछ क्षण तक 
भयंकर पीड़ा तो देता है परन्तु वह एकाकी ही इस शरीर को सताकर थोड़े ही समय 
में शोक के दुःख से दूर हो जाता है। श्री राधा कृष्ण वियोग की चिता पर बैठी है। 
विरह की स्मृति रूपी आग उनके तन मन को दग्ध करती क्रमश: पीड़ा-ताप की 
वृद्धि कर रही है। ऐसे भयंकर कष्ट के समय उनका होश जाता रहा। अपना सुध- 
बुध खोकर बावली नारी भी भांति अपने दिल के दुखड़ों को किसी परम प्यारी 
सखी से सुनाकर अपने मन पर के बोध को हल्का कारना चाहती है। यह समय ही 
ऐसा होता है कि जबकि दुख से आहत प्रिया को अन्दर की व्यथा को दूर करने के 
लिए इसके सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं होता। ऐसे ही मुसीबत के समय श्री 
राधा जी अपने मन की कटु व्यथा का अपनी सखी से सुनाती और मन का बोझ 
उतारना चाह रही है। 


श्रीराधा अकेली एकान्त निकंज में बैठी हुई हैं। श्री राधा को उन्मन बैठा 
देखकर एक सखी उनके पास कुछ कहने के ख्याल से चली जाती है। सखी को 
समीप देखकर उससे रो-रोकर कहने लगी- हे सखी! मेरे परम रमण परमेश्वर, 
सौन्दर्य के धाम श्रीकृष्ण मुझे छोड़कर चले गए है। उनके दर्शन के बिना अब ये 
वियोग-पीड़ित प्राण परम व्याकुल हो रहे Sl ये इस दुःसह विरह ज्वाला से इसी 
क्षण सहज ही निकल पाना चाह रहे है। उनके दर्शन के लिए ये शरीर धाम का 
त्याग करके तुरन्त निकल भागने के लिए आतुर हो रहे Sl मेरा एक एक अंग उनके 
वियोग ज्वाला से जल रहा है और मन में सम्पूर्ण विषाद और असंतोष भरा है। 
सखी! मेरी हरी-भरी अमृत सी हृदय-बेलि उनके विरह के ताप से सूख गयी- जल 
गयी। यों विलाप-प्रणय करती हुई वे पल-पल में मूर्छित होती है। फिर पल भर में 
सचेत हो करुण क्रन्दन करती पुकारने लगती हैं- हा गोविन्द! हा गोपियों के प्रण 
वल्लभ! हा मेरी तमाम इन्द्रियों के स्वामी! हा प्रियतम नंद नन्दन! 


चन्द्रक चारु मधूर शिखण्ड कमण्डल बलयित्‌ केशम्‌। 

प्रचुर पुरन्दर धनुरनु रंजित मेदुर मुन्दिर सुवेशम्‌।। 

रासे हरि मिह विहित विलासम्‌। 

स्मरति मनोमय कृत परिहासम्‌।।३।। 

अर्थ - हे सखि! जल भरे बादलों के समान मनमोहक छवि वाले श्रीकृष्ण के मुकट 
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में लगे मोरपंख इन्द्रधनुष के समान शोभा दे रहे हैं। ऐसी मनमोहक छवि का 
ध्यान हो जाने से श्रीराधा का चित्त उनसे मिलन के लिए तड़प उठा ÈI वह 
हृदय-दुख से व्याकुल होकर उसका स्मरण करती हुई सोचती है और उस 
छलिया को प्रेम ज्वाला में वह तड़प रही है। इतने पर भी श्री कृष्ण को उनकी 
चिंता नहीं हो रही है। वह तो अन्य रुपवतियों के साथ क्रीड़ा करने में निमग्न है। 
ऐसे समय में राधा को कृष्ण के साथ व्यतीत किए गए हास-परिहास का स्मरण 
हो आता है और वह पहले से अधिक दुःखी हो उठती है। 

भाव-सार - 


सच्चिदानन्द भगवान श्रीकृष्ण-सगुण परमात्मा होकर वे एक अंश से 
काम के रुप भी है। उनका नाम मन्मथ मन्मथ भी है। और मनमोहन भी। काम का 
उद्धव भी उनसे ही हुआ है। रास के भीतर में रमण शब्द आता है उसको रास 
का सार भी समझना चाहिए। दासभाव, सखाभाव, शान्तभाव, वात्सल्य भाव 
ये भक्तों की चार श्रेणियां बतायी गयी है। भक्त भगवान के हृदय हैं। भक्तों की 
महिमा को भगवान गाते नहीं थकते Sl परन्तु एक बात जितना आदर और मान 
वे गोपियों को दिए हैं या आज भी अपने श्री ध्यान में उनसे रमण करते हैं, वह 
श्रेय ओर प्रेय उस दृष्टि से भक्तों को नहीं दिया। यहां कहने का मतलब यह नहीं 
समझना चाहिए कि भगवान के प्रेमी भक्तों के बीच ये भी श्रेणियां होती हैं। भक्ति 
और भगवान दोनों एक हैं। भगवत प्रेम में पृथकता कभी नहीं हुयी हे और न 
होगी। परन्तु अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भगवान का जो 
प्रेम प्रवाह है वह समरुप में होते हुए भी धाराओं को विभाजन से उनके स्वाद 
और गुण में स्वभावत: भेद बन जाता है। अपने श्री मुख से रासरासेश्वर भगवान 
श्रीकृष्ण गोपी प्रेम की महिमा को इस प्रकार कहते है 
न परयेऽहं निरवद्य संयुजां 
स्वसाधुकृत्यं विबुध युषापि a: | 
या माभजन्‌ दुर्जर गेह श्रृंखला: 
संवृच्य तद व: प्रतियातु साधुना।।२२॥ 
अर्थ- मेरी प्यारी गोपियों! तुमने मेरे लिए घर-गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ 
डाला है, जिन्हें बड़े-बड़े योगीयति भी नहीं तोड़ सकते। मुझसे तुम्हारा यह 
मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि में अमर 
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शरीर से- अमर जीवन से अनन्तकाल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा, और त्याग का 
बदला चुकना Ae तो भी नहीं चुका सकता Sl में जन्म-जन्म के लिए तुम्हारा शिव 
हूँ।। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उत्रच्ण कर सकती हो। परन्तु में तो 
तुम्हारा ऋणी ही Sl जिन चार भक्ति के अंगों का ऊपर में वर्णन किया गया है उन 
भक्तों के संग भगवान का 'रमण' नहीं हुआ करता। इस रमणशब्द का उपयोग 
केवल रास-रस के अन्तर्गत ही प्रयुक्त होता है। ऐसा क्यों? भगवान का प्रेम भक्तों 
से सनातन और सामान्य होता आया और सामान रुप से होना भी चाहिए। परन्तु 
यहां पर भक्ति के क्षेत्र में एक रुपता की जगह द्वय रुपता हो जाती हे। गोपियों के 
संग श्री कृष्ण वेद वर्णित गरिमा की सीमा को तोड़देते हैं। शाखत्र,रीति, सिद्धान्त 
तथा योग के नियमों के आचारों का सर्वथा उल्लंघन कर जाते और विवाहित- 
अविवाहित गोप-कन्याओं के साथ निर्दन्द खुलकर लोकलाज त्यागकर हास- 
परिहास, आलिंगन चुम्बन, स्पर्श आदि क्रीड़ाएं करते हे। गीत-गोविन्द का प्रत्येक 
श्लोक रास-रस से ही अनुप्राणित है। प्रत्येक श्लोक में भक्त जयदेव के द्वारा श्री 
कृष्ण से अनन्य प्रेम किस तरह से हृदय में पैदा होगा इसकी विधि उन्होंने रास 
क्रीड़ा को ही सर्वश्रेष्ठ समझा है। भगवान का रमण राधा और गोपियों तक ही 
सीमित हैं। इनके अतिरिक्त उनका रमण अन्य से कभी नहीं होता। इस आशय का 
उल्लेख ऊपर में किया गया है कि गोपियां द्वापर में ही थीं जिनसे भगवान श्रीकृष्ण 
रमण किए थे अथवा आज भी माधुर्य साधना में रत रहकर गोपी बने गोपियां है 
जिनका रमण रमण बिहारी श्री श्यामसुन्दर से होता रहता है। गोपी-शब्द प्राचीन 
नहीं हे। गोपी शब्द को भाव-शब्द मानना चाहिए। रमण शब्द का इस्तेमाल, माधुर्य 
भक्ति को छोड़कर अन्य प्रकार के भक्ति क्षेत्रों में नहीं किया जाता। कारण कि माधुर्य 
है श्रंगार-परक प्रेम। दाम्पत्य जीवन का रसमय क्रिया-कलाप। नर ओर नारी का प्रेम 
जिस प्रकार उनके लौकिक जीवन में काम वासना की पूर्ति के लिए होता है यद्यपि 
कि वह निकृष्ट ही है। माधुर्य भक्ति उससे ऊचे दर्जे की भक्ति है। दाम्पत्य-रास लीला 
में देह और क्रिया होता है। रास-लीला में न तो देह होता है न मन होता है और न 
क्रिया ही होती है। यहां पर केवल भाव-राज्य है। अकाम मन, काम (प्रेम) का रुप 
धारण करता। भाव रंग में रंजित हो श्रीकृष्णा को पति मानकर दाम्पत्य भागीय 
स्वरुप जारभूत वृत्तियों से उनसे हास-परिहास आलिंगन-आदि काम केलि (प्रेम 
विधि) को उद्‌भासित करने वाले जितने श्रंगारिक अंग है सबका प्रयोग करता el 
भगवान श्री कृष्णा को रसिक-लीला जीव को अपनी सहज गति प्राप्त कराने से है। 
श्री कृष्ण के लिए जीव में वियोग पैदा होता रहे। इस स्थिति में यह वेदना इतनी 
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बढ़जाये कि जीव अपनी अन्तश्चेतना से विस्मृत होकर श्रीकृष्णमय अपने को 
मान ले। 


किसी के प्रियतम अपनी प्राणेश्वरी वामा का संग छोड़कर दूसरी 
वरांगनाओं के प्रेम-पास में बंधकर प्रिया को बिलकूल मन से भूल जाते है। उस 
समय जितनी मर्मान्तक पीड़ा स्वकीया के भीतर में होती है उस पीड़ा की विकल 
वेदना को लिखते समय कलम भी रोने लगती है। पति जब सामने होते है तब 
उनके शरीर तक ही मन जड़वत बना रहता है। परन्तु जब वे आंखों से ओझल 
होते हैं तब उनके लिए प्रिया में चाह की उत्कंठा प्रबल होती है। इस समय में 
यदि उनके कंत किसी तरुणी के सौन्दर्य-रस के पान करने में फंसे हुए होते है, 
उस समय का यह संवाद प्राणघातक ही सिद्ध होता है। ऐसे वियोग के समय 
पत्नी में पति से मिलने की जेसी बेचैनी पैदा होती है उस दुःख में जो जलन होता 
है उस जलन में पति से मिल जाने की छटपटाहट में उनके उस समय के अभाव 
में उनके द्वारा प्रयोग की गयी एक-एक वस्तुओं में प्रियतम्‌ के विछोह का दारुण 
प्रतिबिम्ब कलेजे के भीतर में कांटा बनकर चुभता रहता है। पति जब हाजिर रहते 
हैं तब उनके कटाक्ष की भाव भंगिमा की, हास-परिहास की, मधुर-मधुर वात- 
रस को, उनको बांकी चितवन को मीठी मुस्कान, आदि रसीली मनुहारों में मन 
को मजा नहीं मिल पाता। परन्तु जब उनके विछोह का समय आ जाता है तब 
उनके शरीर की एक एक क्रियाएं और अंग छवि की मोहकता रुलाने लगती है। 
आंखों में की पावस ऋतु का कभी अन्त नहीं होता। कृष्ण भक्ति-प्रेम धारा RI 
उनसे जो भक्ति करना चाहे, पहले उसको रोना सीख लेना चाहिए। कृष्ण जब दूर 
हो जाते है तो भक्ति से हदय आंसू से भरे होते है। विरह क्या है? वह क्यों उत्पन्न 
होता है? अथवा क्या विरही बने रहना ही भक्ति का लक्षण Vl इसी पहलू पर हम 
यहां विचार करेंगे। मिलन में इष्टदेव सामने होते है। उनके अभाव होने को चिंता 
उस समय मन में नहीं हो सकती। स्वामी जब दर्शन से दूर होते हैं तब उनके 
लिए मन में उनको देखने और उनकी दो बाते सुनने को मन में प्यास की लहर 
उठती है। उनके गुण और चरित्र का पान करने के लिए मन तड़पता और कब 
उनसे मिलूंगा इस चिंता में छटपटाते रहता है। उनके वियोग में मन की दशा 
अधिकतर विक्षिप्त सी बनती रहती है ऐसी दशा क्यों होती है? पत्नी पर जब 
पति वियोग का, समय आता है तब उसको जीवन का सारा कामकाज ही नहीं 
भूल जाता। वह खुद को ही भूल जाती है कि उसको कोन काम करना है, यहां 
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तक कि वह खानपान भी छोड़कर घर में उदासी पड़ी रहती है।उसके एक-एक क्षण 
जहरींले सर्प-दंश बनकर उसे काटने को दौड़ते हैं। वियोग की विक्षिप्तावस्था में 
वह अधमरी सी ही बनी रहती हे। वियोग के असह्य दुःख दबाव में वह इतना 
स्मृतिहीन हो जाती हे कि बाहर की सुध ही भर जाती है। संसार के जीवों के लिए 
यह वियोग यह संयोग को लेकर होता है। परन्तु यहां पर जिस वियोग को दर्शाया 
गया हे वह वियोग आध्यात्मिक है। यह विरहावस्था कृष्ण से प्रेम कराने वाली है। 
भगवान के प्रेम-रस में डूबने से उनसे प्रेम की तो वृद्धि होती ही है, उत्तरोत्तर स्वयं 
में भक्ति के प्रत्यक्ष होने से भगवान के अन्तःपरिकर का भी स्थान पाया जा सकता 
है। जब श्री राधा (भक्त) में श्रीकृष्ण की दूरी हो जाती है तब उनके भीतर में उनका 
वियोग अधिक बढ़कर दुःख असह्य होता है तब वे अति-अधिर हो श्रीकृष्ण ही 
उनके मन बन गए है। वे उनके चारों ओर श्यामसुन्दर ही दिखाई दे रहे है। यह 
उनके अन्तर्मन की भाव दशा हे। इसी भावदशा को सभी विरही भक्तों को प्राप्त 
करना होता है। 


इन्द्रियों के समस्त प्रवाह को जिनसे मन:शक्ति बाहर को ले जाती है 
मुड़कर एकमात्र कृष्णप्रेम के रसिक हो जाती है। मन का संसार जल जाता है और 
उसमें केवल कृष्णा प्रेम बस जाता है। इसलिए कृष्ण मिलन की आशा में विरह की 
आग में जितना बन सके घी की आहुति देते जावो। भक्त श्रीकृष्ण का सयोग होने के 
लिए रोता तो है परन्तु ध्यानदेंगे तो पता चलेगा कि वह मिलन के बहाने वियोग को 
ही ज्यादा पसंद करता Sl यह भीतरी हृदय की बात है। श्रीराधाजी का प्रेम विरह से 
ही अधिक हे। प्रियतम का जितना अधिक स्मरण मन में बना रहे और वह एक क्षण 
के लिए भी दूर न जाये इसके लिए तो विरह ही ज्यादा प्रिय है। विरह में शरीर नहीं 
रहता हे। शरीर में की इन्द्रियाये जो सदा कृष्ण से दूर रखने के लिए संसार में 
भटकाती और विषय रस से बांधे रहती है, उन सबका दामन सदा के लिए we 
जाता है। सच्चिदानन्द धन श्यामसुन्दर देखते है कि जब भक्त को बाह्य चेतना शून्य 
हो गयी है तथा उसके स्थूल-सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर के असर जो आत्म 
पर बंधन से बने हुए थे उस पर से उतरते हे जब उस विरह को चरम उत्कंठा में श्री 
भगवान ही उसके हृदय भाव समाधि के रुप में प्रकट होते है। ऐसी भाव की प्रगाड़ 
ws में निश्चेतन सा होकर बाहर-भीतर सर्वत्र ही श्री कृष्ण का दर्शन करने 
लगता RI 
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गोप कदम्ब नितम्ब वती मुख चुम्बन लम्भित लोभम। 

बन्धु जीव मधुराधर पल्लवमुल्ल सितस्मित शोभम्‌॥ 

रासे हरिमिह विहित विलासम्‌। 

स्मरति मनोमम कृत परिहासम्‌।४। 

अर्थ- हे सखि! गोपजनों की बधुओं के मुख चुमने के लोभी दुपहरिया के फूल के 
समान लाल -ओष्ठरुपी पल्लवों पर मन्द-मन्द मुसकान से सुशोभित मुखवाले 
श्रीकृष्ण का में ध्यान करती हूँ। 

भाव-सार - 


श्रीराधारानी कहती g- हे सखि। वृन्दावन गोप-नगर में कोटि तरुणियां 
हैं। उन किशोरियों की सुन्दरता कामदेव के मद को भी लज्जित कर देने वाली हैं। 
उनका शील, गुण हमसे ज्यादा मोहक और मन को नचाने वाला होगा तभी तो 
श्यामसुंदर उनके रुप के मोह में मुझको भूल गए है। मैं तो अकेली Sl वे मेरे संग 
बहुत समय बिता चुके हैं। वे रसिया भ्रमर है। बहुत दिन तक अपनी पत्नी के संग 
विहार करने से जो संतुष्ट नहीं होता और अन्य सुन्दिरियों के यौवन रस का पान 
करता है जिसके मन की आदत वास्तव में सुन्दरता का ही सौदागर होता है। 
इच्छापूर्ति करने वाली वस्तु है तब तक तो उस तरुणि को हृदय के आसन पर बिठा 
लेते हैं पर जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वे जिस प्रकार लोग अपने पुराने वस्त्र को 
त्याग देते हैं उसी प्रकार उसे भी त्याग देते है। ऐसे निष्ठुर दिलवाले अवसरवादी 
होते हैं। जिसे लोग श्रीकृष्ण कहते है वे तो काले है, उनका दिल भी काला है। जो 
कृष्ण मेरे साथ हास-परिहास करते हुए मुझे अपना प्राण-प्रिया मानते थे, वे ही 
आज मुझे भूलकर अन्य सुन्दरियों के साथ रमण करते हुए क्रीड़ारत है। उनकी 
सूरत हमको रुलाने के लिए जरुर मजबूर कर देती है और तुमसे सच कहती हूँ कि 
मेरे प्राणों की धड़कन में भी वही बसे हुए है। लेकिन इस समय गोविन्द इतने कठोर 
बन गए है। ऐसा तनिक भी मुझे विश्वास नहीं था। जिस नारी का पति उसके जीते 
जी दूसरी तीसरी सुन्दरियों के संग आलिंगन-चुम्बन करें। इस पीड़ा की आग में में 
उसी प्रकार झुलसती रहती हूँ जैसे कोई किसी जीवित व्यक्ति के बदन में आग 
लगाकर और उसे जड़ की भांति जलाता रहे। मेरा मन प्रिय-वियोग रुपी चिता की 
आग में जल रहा Sl अपने दुःख को व्यक्त करती हुई कहती हैं। ये श्यामसुन्दर 
कितने निर्मोही है। गोपबालाओं के मुखों का चुम्बन करने से उनके गालों की बाली 
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उनके होठों पर ऐसे फैल गयी है जैसे उनके होठ गुलाब के फूल की भांति हो। 
अतः इन जादूगर होठों की मधुर मुस्कुराहट की छवि मेरे तन मन को मिलने के 
लिए आकुल कर देती Sl पर उनके पास मैं कैसे जाऊँ? श्री राधारानी अगर 
उनके पास जाने को उद्बत भी होती है उनका मान उनको श्रीकृष्ण के पास जाने से 
रोकता हे। नारियों का परम धन मान है। नारिया अपना सर्वस्व धन लूटाने को 
तयार हो सकती हे परन्तु जीते जी अपने मान को किसी भी हालत में गंवाना 
उनको स्वीकार नहीं होता। श्री राधा जी मानिनी है और माननियों की महारानी 
भी। बरसाने में आज भी पर्वत के ऊपर उनकी मान की स्मृति में मानगढ़पर्वंत 
खड़ा है जो उनकी मान की महिमा को उजागर कर रहा है। एक बार जब वे रुठ 
गयी थी, उस समय उन्हें मनाने के लिए सच्चिदानन्द श्रीकृष्ण को मोर का रुप 
धारण करके जाना पड़ा था। 


श्री कृष्ण का परकोया प्रणय श्रीराधा के लिए दुःख का कारण बन गया 
हैं। यदि वे लज्जा को तोड़कर कृष्ण केसमीप जाती भी हैं तो सबसे बड़ा दुःख जो 
उनको होगा वह होगा श्रीकृष्ण का उपहास होगा। श्रीकृष्ण जिस कामक्रीडा सुख 
को गोपवधु संग प्राप्त कर रहे हैं, श्री राधा को वहां जाने पर उनके क्रीड़ा में बाधा 
पड़ सकती है और वहां की गोपियां भी इनको उपेक्षा की निगाह से ही देखेंगी। 
इसलिए यह समय वहां पर इनके लिए जाना हितकर सिद्ध नहीं होगा। इस समय 
श्रीराधा को दोनों तरफ से मरण है। ऐसे पति वियोग के समय वे मांड्डीर वन के 
समीप उदास बैठी रहती है और जब कोई उनसे मिलने भी आता है तब वही 
अपना दुःखड़े की बात ही कहती रहती है। उनके समीप में जब कोई नहीं होता 
हैं। ऐसे एकान्त समय को पाकर श्री राधा जी अपने दुःख को भूलाने के लिए 
कांटों सा.चुभने वाली वियोग पीड़ा से आहत-पंक्षी की तरह कृष्ण का ध्यान 
करती हैं। आयुर्वेद का सिद्धान्त है- विष से विष का समन होता है। अपने ऊपर 
तत्काल घटित मर्मान्तक दुःख जिससे वे शून्यमति सी बन गयी है। विपन्नावस्था 
में पड़ी हुई प्रियतम श्री कृष्ण और गोपियों के बीच हो रहे काम-विलास-क्रीड़ा 
का जिसमें श्रीकृष्ण रसिया बने हुए है। उनके द्वारा हो रहे प्रेमालिंगन, चुम्बन, 
कुचमर्दन, नखक्षति-स्पर्श आदि क्रियाओं का एकाग्रचित्त से चिंतन कर रही है। 
चिंतन के समय प्रताड़ित करने वाली वाह्यवृतियां जो विरह-घाव पर बार- 
बारचोट करती है, उस चोट के कारण मन दिन रात तिलमिलाता रहता है। उस 
दर्द को मन के द्वारा पान करने में कृष्ण-विच्छेद का भयंकर दुःख का स्मरण 
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विलीन हो जाता है और श्रीकृष्ण का परकियों से रमण करने वाले रास-रस में 
सतानेवाला मन को नींद लग जाती है। 
विपुल पुलक भुज पल्लव बलवित बल्‍लवयुवतिसहभ्रम। 
कर चरणोरसिमणि गणभूषण किरण विभिन्नतमिभ्रम।। 
रासे हरिमिह विहित विलासम्‌। 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌।।५।। (पृ.सं. १३) 
अर्थ- हे सखि! बड़ी तथा नये कोंपल वाले पत्तों की भांति रोमांचित भुजावों सहस्रो 
गोपकन्याओं काआलिगन करने वाले बाहों, पैरों तथा वक्षस्थल पर धारण किए. 
हुए रत्नों के अलंकार से बिखरती हुई ज्योति से अन्धकार को दूर करने वाले श्री 
कृष्ण को मेरा मन चाहता है। 
भावसार - 

श्रीकृष्ण को श्री वृन्दावन गोपी-समूह में रास-रस में रमणानन्द के 
विभोरावस्था में लीन हो जाने से श्री राधा की मधुरस्मृति नहीं रह गयी है। गोपियों 
के प्रेम प्रवाह की अभिन्न रसमयता में वे ऐसे बंध गए हैं, जैसे भौरा पराग-रस की 
मादकता की गंध के कारण स्वयं को बन्दी बना लेता है। श्री राधा रानी कहती है- हे 
सखि! श्यामसुन्दर जब अपनी कोमल उंगलियों से मेरे वक्षस्थल को मंद मंद 
मुसकान बिखेरते हुए स्पर्श करते हैं उस समय उनकी उस प्रेम दशा में मुझको जो 
सुख मिलता था, उसे आज किसी ने मुझसे छिन लिया है। उस वियोग कीआज 
याद आते ही उनके रुप के मेरे प्यासे नयन छलक उठते Sl अब तो मेरे इस पापी 
मन में एक ही अरमान रह गया है तुम मिलो न मिलो तेरी जैसी मरजी, पर ये 
वियोग पीड़ा के आहत आंसुओं के साथ तेरे चरण कमलों को नहला देनाचाहती 
Gl तुम्हारी छवियां कभीनयनों के बीच हंसती थी अब वह निराश हो हृदय की 
कोमल कल्पनाओं को वियोग का शोला बन मुझको झुलसा रही Vl तुम मुझे ठुकरा 
गए Stl इसका कसक तुमको भले न होता है। परन्तु मुझको तो ये जिस तरह सूई 
बदन में चूभ जाने पर बदन में आहो का धुआं प्रकट होता है उससे अधिक दु:ख 
मुझ परित्यक्ता अबला को इस समय होता Vl तुम तो गोपियों की क्रीड़ा-निकेतन 
के बीच रास-रस के विलास में सब कुछ भुलकर अपने आप को भी लूटा दिया है। 
परन्तु जिसके बदन में घाव पैदा हो जाते है। घाव का दर्द घायल व्यक्ति को ही 
अनुभव होता Vl तन को दर्द की दवा से छुटकारा दिया जाता है परन्तु मन के दर्द 
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का इलाज तो मिलन से ही होता हे तेरा सलोना मुखड़ा तेरे चितचोर नयन की 
झांकी यदि उस वियोगन को एक क्षण को भी नसीब हो जाय तो जीवन भर तेरे 
नाम की रटन करुंगी। गोपियों के मोह यदि तेरे पैरों के जंजीर बन गये है और 
उनकी सुन्दरता में तुम विवश और मोहासक्त हो तो मै भी यहां आने के लिए मना 
ही करुंगी। पर एक बात जो मेरे मन को बार-बार पीड़ित करती हे वह है तुमसे 
विलग होकर में जीना स्वीकार कभी नहीं करूँगी। तुमने मेरे मन को चुरा लिया है। 
अब बस मेरी शेष कामना यही रह गयी है कि इस तुच्छ शरीर को मैं रखना नहीं 
चाहूंगी। तुम एक काम कर दो। में खुद अपनी चिता बना लूगी तुम आकर उसमें 
आग लगा देना। 


गोविन्द! तुम जगदीश हो। जीव को सुख और दुःख का जो अनुभव 
होता हे वह तेरी मरजी से ही होता है। यदि महापुरुषों का यह कथन सही हे तो 
यह अभागन भीसंसार के जीवों का ही एक अंश है, इस नाते इस दुखिया आंखों 
के आंसू पोछने वाला सिवा तेरे दूसरा कौन है? तुम्हारे चले आने से यहां पर 
जीव-जन्तु, फूल-बेलि सभी शोक वेदना से असहाय हो आंसु गिरा रहे है। सूरज 
उगता जरुर हे वह गुलाब की लाल-लाल होठवाली पंखुड़ियो का चुम्बन करता 
हैं। परन्तु इसका सिर नत हो जाता। चन्द्र ज्योत्सना वर्षा करती है पर कुमुदिनी 
इस उपहार से प्रसन्न नहीं होती। और यहां की विपत्ति की बात तुमसे कहने की 
मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। गोविन्द! तुम सबके प्राण हो। तुमको लोग सर्वज्ञ के 
नाम से भी पुकारते है। तुम्हारे परमपावन प्रेम की स्तुति वेद भी करते है। तुम्हारा 
प्रेम शाश्वत रुप से सब पर बराबर रहता है। उसी प्रेम को पाने की इच्छा से ऋषि- 
मुनि लालायित रहते है। तुम समदर्शी हो और घट-घट के वासी हो। इसलिए 
तुम्हें गुणवान कहने से शर्म नहीं आती। विरहिणी राधा भयंकर विपत्ति में तड़पते 
हुए किस प्रकार से जीती जा रही है। जो प्रेम तुमने जगत को बांटा है उसी अमृत 
रूपी प्रेम-रस को मैंने होठों से पान किया है। वही मेरे प्राणों का आधार था। मेरे 
प्राण मिलन के उन मधुरयादों को ले अब एक-एक कर इस शरीर से निकलना 
चाह रहे है। 
जलद पटल चदिन्तु विनिदक चन्दन तिलक ललाटम्‌। 


पीन पयोधर परिसर मर्दन निर्दय हृदय कपाटम्‌॥॥६॥ (Goto १३) 
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अर्थ- 


मेघ की घटाओ के बीच शोभायमान चन्द्रमा की कांति को लज्जित कर 
चंदन का तिलक ललाट पर धारण करने वाले तथा गोपियों के उभरे हुए कुंचों 
के अंगों के मर्दन करने में कठोर छाती वाले कृष्ण का मै चित्त से स्मरण करती 
हूँ 
भावसार - 

श्यामसुन्दर वृन्दावन में गोप-वधुओं के संग रमण कर रहे हैं। श्री राधा 
को यह प्रेमालिंगन उनके प्रेम के विपरीत हो रहा है। वे अपने निकुंज में चारों 
तरफ से सुवासित फूलों और लताओं से आच्छादित हैं। कृष्ण-वियोग में 
अत्यन्त खिन्न और उदास हो बैठी कृष्ण के निष्ठुर हो जाने के व्यवहार में 
सखियों से कह रही हे। गोपियों के प्रेम ने गोविन्द को अपने वश में कर लिया हैं। 
वे उनको सुन्दरता और उनकी होठों पर खेलने वाली मंद-मंद मुस्कान का रस 
लेने में उनकी श्री राधा का स्मरण ही नहीं हो रहा है। उधर श्रीराधा अपने निकुंज, 
में कृष्ण वियोग की आग में क्षण-क्षण जलती जा रही हैं। इस दुःख के समय 
जब कोई सखि आ जाती हे तब वे अपने भीतर की झुलसाने वाली पिय-विरह 
को व्यथा को प्रकट करती है। 


श्री राधारानी श्रीकृष्ण को मानवती प्रियतमा हैं। उनको रसीले प्रियतम 
श्री कृष्ण की ओर से इतना अधिक आदर-सम्मान, दुलार और मान मिला है। 
इस अद्वितीय मधुर प्रतिष्ठा का सम्मान पाने के बाद वे बिना बुलाये कृष्ण के 
पास जाने को तैयार नहीं हो पाती। इस तरह से संकोच और लज्जा के बीच घिरे 
होने से कुछ निश्चय नहीं कर पाती। रास में श्रीकृष्ण से श्री राधा का स्थान श्रेष्ठ 
माना गया हे। अगर श्रीराधा नहीं होती तो रमण शब्द बनता ही नहीं। भगवान 
श्रीकृष्ण को जब रमण करने की इच्छा उत्पन्न हुयी तो उन्होंने अपने में से ही एक 
शक्ति उत्पन्न को, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। यह राधा ही उनको आत्माराम 
कहलाती है। यही रास रासेश्वरी है। श्री राधाजी के बिना रास हो ही नहीं सकता। 
श्रीकृष्ण निरस है। श्रीराधाजी ही उनको अपनी आह्लादिनी शीक्त के द्वारा उनको 
मधुरातिमधुर रास रसिक विहारी बनाती है। स्वयं से भगवान श्री कृष्ण रमण नहीं 
कर सकते। रमण-रस की पुष्टि तो श्रीराधा जी के द्वारा ही हो सकती है। राधा . 
और कृष्ण का जो रास अभिनव है, वह साधारण प्राकृतिक अभिनव नहीं है। 
इसलिए इसे इस बुद्धि के द्वारा नहीं पाया जा सकता। रास में जीवात्मा श्रीकृष्ण 
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को प्रियतमा बनती है। और श्रीकृष्ण इसके पति होते है। परन्तु ध्यान रहे इस क्रीड़ा 
म जीवात्मा को आर से श्रीकृष्ण से मिलन की उनसे प्रेमालिंगन करने के लिए जो 
दहज क्रिया को जाती हे, वह सिर्फ भावना की ही है और मन के भीतर में जो भी 
चेष्टायें की जाती हे उन सबके भीतर में परमात्मा को पाने की ही भूख रहती है। यहां 
प्रश्‍न उठता Sl भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राण-प्रियतम और एक ही आत्मरुप 
है। इतना अभिन्न होने पर वे श्रीराधा को दुःख क्यों देते है? वे जानते है कि राधा 
उनके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती। श्री राधा के रुठने पर वे उनको खुश 
करने के लिए मयूर का रुप बनाकर मनाने के लिए जाते हे। श्री राधा जी के सेवक 
हे श्यामसुंदर। उनका श्रृंगार करते अघाते नहीं। उनके पांव पलोटते है। यह सब 
इतना उपमान होने पर भी श्रीराधा से उनका यह स्नेह होने पर ऐसा क्यों होता है? 
भक्तों को सुख केसे प्राप्त होगा और ये अपने यथार्थ और मूल आनन्द को कैसे 
प्राप्त करेंगे इसकी अधिक चिन्ता प्रभु को रहती है | जो जीवात्मा उनको पाने के 
उद्देश्य से उनकी सच्ची भक्ति के लिए समर्पित होता है, उसके इस हदयगतवेदना 
को जानने में भगवान को देर नहीं लगती। प्रभु जब जिज्ञासु के भीतर की भगवत- 
व्यथा को जान लेते है तब वे चुप नहीं रहते। भक्त को अपनाने के लिए उपाय करते 
हे। जिस प्रकार सोनार स्वर्ण के ऊपर जमी हुई गहने की मैल गहने से अलग करने 
के लिए आग की भट्टी में निर्दयता पूर्वक डाल देता है, उसी तरह परमात्मा भी जीव 
के ऊपर चढ़े हुए मेल की पूरी सफाया किए बिना अपनी शरण में नहीं लेते। 
संसार-सुख हटे बिना भगवत-प्रेम कैसे मिलेगा? संसार-सुख अनित्य और नश्वर 
है। यह संसार का सुख आत्मा के लिए दुःख है। अभाव हो जाने के कारण यह दुख 
सुख हो गया है। 
भगवान से जब भक्ति लग जाती है और भक्त का चित्त अनन्य मन वाला 
बन जाता है तब भगवान उस पर कृपा कर देते हैं और उसकी बड़े नजदीक से 
देखने लगते है। उसमें संसार से विरक्ति होने लगती है। जीव मात्र में प्रभु दर्शन की 
स्थिति बन जाती है। भगवत हृदय प्राप्त हो जाने पर भक्त के भीतर में भी सूक्ष्म रुप 
से अहं का जहर प्रवेश करना शुरु करता है। भक्त सोचने लगता है प्रभु की कृपा 
मुझ पर खूब बरस रही है। हम पर भगवान ज्यादा दया कर रहे है। हम भक्तों में भी 
श्रेष्ठ पद के अधिकारी होने योग्य हो गए है। ये सब भाव जब भक्त में प्रवेश करने 
लगते है तब प्रभु उसके इस जहर को दूर करने के लिए तैयार होते हैं। अधिक मान 
के कारण भी भक्त का पतन हो सकता है। मान तक भी भगवान की माया पीछा 
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करती है। रासलीला के समय गोपियों में जब यह विकार पैदा हो गया कि भगवान 
श्री कृष्ण हमको अधिक प्यार करते हैं। गोपी वृन्द में हमको श्रेष्ठ मानते है। इस 
तरह के विचार जब उनमें पैदा हुए तो उनके हृदय को पढ़ने में श्री हरि को देर नहीं 
लगी। ऐसा जानकर वे कुछ समय के लिए अर्न्तधान हो गए। इसके बाद इस 
वियोग से सभी गोपियों को दुःखित देखकर भगवान पुनः प्रकट हो गए। 

भगवान के द्वारा मान देने पर भक्तों के हृदय में अपनत्व का अहं उत्पन्न 
होता है। इस देहज अहं की रक्षा में श्री राधा भगवान से बिना बुलाये मिलने को 
तैयार नहीं होती। वे भले श्री कृष्ण के पास मिलने न जाय। पर उनका मन उसमान 
को परदे में भी तो नहीं छिप पाता। मान के वश में होकर के भी श्री कृष्ण को भूल 
नहीं पाती। पूर्व की अपेक्षा श्रीकृष्ण की याद-परिहास श्री राधा के हृदय को और 
झकझोरती है। श्रीकृष्णा के विरह में उनको दिनरात का पता नहीं रहता। भूख-प्यास 
की भी चिन्ता नहीं। उठते-बैठते सोते-जागे अगर चिंता है तो केवल श्यामसुंदर 
की। नयना बरसते है तो गोविन्द के लिए। यही हाल भक्त की भी होती है। भगवान 
यदि सामने हो जाय और बातें करे तो मन में तड़पन नहीं होगा। यदि वे प्रभु न मिले 
तो भक्त उनकी इन्तजारी HOM इन्तजारी में बेचैन होगा। तड़प-तड़प कर ठोकर 
खायेगा। प्रभु के विरह में उसके आंसु दरिया की भांति बरसते रहेंगे। ऊपर-ऊपर 
मान का आडम्बर रहता जरुर हैं परन्तु भीतर में प्रिया से मिलने की जो व्यथा रह- 
रह कर दिल को रुलाती रहती है, वह मरण से भी भयंकर दुःखदायी होती है। 
मानवती नारी पति से दूर रह वह वियोग के समय अपने मान के लिए मन ही मन 
पति से नाराज जरुर रहती है, परन्तु उस मानसिक खींचातानी के बीच भी वह पति 
को ही भजती है। मन तो सबका एक ही रहता है। परन्तु उस पर दुःख का पहाड़ 
टूट पड़ता है तब वह एक से हजार फन वाला बन कर हजार विचारों वाला हो 
मनुष्य को डंसता रहता है। ये विचार दुःख के कांटों की भांति होते है जो कभी भी 
चैन से नहीं रहने देते। किए गये पूर्व के विचार-समृह हैं जिन्होंने श्री राधा जी को 
हंसाया भी है और रुलाया भी। उन क्षणों को अपने अश्रु भरे नयनों में पान किया भी 
है, उन बीते AN के अभिसार सुख को विरह की स्मृतियों से छेड़-छेड़ कर उन्हें 
जगाती है और उन्हीं के द्वारा अपने मन को पूर्व के संयोग-सुख के काम-रस का 
पांन कर रही है। श्री राधा जी कहती हैं- “पीन पयोधर परिसर मर्दन निर्दय हृदय 
कपाटम्‌। श्री कृष्ण गोपियों के उभरे हुए कुचों के अंगों के मर्दन करने मे कठोर 
छाती वाले कृष्ण का मैं चित्त से स्मरण करती हूँ। इस श्लोक के भीतर में शाब्दिक 
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अर्थ को तो आप समझ सकते हैं पर इसके जो भाव है, वह अत्यंत गूढ़ है। मनुष्य 
या विद्वान की मन बुद्धि वहां तक पहुँच पाने में असमर्थ रहेगी। सामान्य दृष्टि से श्री 
राधा रानी के इस विरह स्वर के द्वारा संभवत: इतना समझ में आ जाता है कि वे 
इस समय श्रीकृष्ण-विरह में उन्मत्त की तरह तड़प रही हैं, और गोपियों को अपना 
प्रतिद्रन्दी मानते हुए श्रीकृष्ण उनके सुन्दर एवं काम उत्पन्न करने वाले देहांगो के 
विशिष्ट अंगों का मर्दन कर रहे है। ऐसी संज्ञा दी जाती है। इन क्रियाओं के द्वारा 
श्रृंगार-रस की पुष्टि होत है और नारी के जीवन को सन्तुष्ट करती है। दाम्पत्य-रस 
की तुष्टि जो शरीर के द्वारा की जाती है वह तो अति तुच्छ तथा क्षणिक और 
विकारग्रस्त हे। जड़ता के कारण ऐसे आचरणों को जो अध्यात्म सुख के बिलकूल 
विपरीत है, उसे धर्म की दृष्टि से निषेध माना गया है। इस श्रंगार भोग के विपरीत 
एवं श्रृंगार भक्ति भी होती है, जिसकी सभी रचना और क्रिया ठीक इसी के अनुरुप 
तो होती हे परन्तु दोनों में कोई मेल नहीं है। एक केवल विषयात्मक पुष्टि तक होने 
से केवल हाड़-मांस के शरीर तक सीमित है और दूसरा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करा 
देने वाला कृष्ण स्वरुपा भक्ति हैं। 


भगवान की कोलुकी लीला पर हम थोड़ा विचार करें। भगवान और उनकी 
भक्ति इन दोनों को संधि कराने का काम केवल भावना के द्वारा ही होता है। भगवान 
श्रीकृष्ण उस समय जब लीला किए थे तब गोप और गोपियों का जिक्र आता है वह 
रास-लीला दिव्य शरीर से ही की गयी थी। भगवान तो सनातन से अप्राकृतिक हें। 
परन्तु जो गोपियां थीं, वे सभी आगे-पीछे के होने से दिव्य शरीर की हीं हो चुकी 
थी। परन्तु आज न तो वे गोपियां है और न भगवान है परन्तु भगवान श्रीकृष्ण गोपी 
वृन्दों के संग हुई लीला आज भी उसी पूर्व के रुप में ही हृदय में होती है। 

गोपी साधना मे आप उतरना चाहते है, यह निश्चय होने पर आपके भीतर 
में इन्द्रियों का प्रावल्य कायम है, ऐसे विचारों के उत्पन्न होने पर मन अपने को 
कमजोर समझता और साधना-भूमि में उतरने पर डरता है। परन्तु ऐसे अवरोध 
उत्पन्न करने वाले विचारों को आप अपने में स्थान मत दे। भगवान सबके हैं। पापी 
और पुण्यात्मा वे दोनों के जनक हैं। आप किसी तरह से उनसे नाता जोड़े। यह 
आपका सनातन अधिकार है। भगवान श्रीकृष्ण से मुझको सम्बन्ध बनाना है। रास- 
लीला के तहत भगवान के विविध रुप और स्वांग प्रकट होते हैं। इस लीला की 
पूर्ति में भगवान की ओर से मर्यादा रहित, अभद्र अशिष्ट अश्लील तथा भर्त्सना 
योग्य लीला के रुप बनते है। यह विकृत दृश्य देखकर आप चकित हीनहीं होगे 
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बल्कि सच्ची योग्यता के कारण भगवद्शक्ति होने से आपमें अश्रद्धा भी हो सकती 
हे। यह कमजोरी साधकों के भीतर में कहीं बाहर से नहीं आती। वे मधुर साधना के 
रसिक तो जरुर हो गए Sl परन्तु उनको यह पक्का विश्वास नहीं हो पाया है कि जो 
परमात्माश्रीकृष्ण हे- वे सनातन ब्रह्म आनन्द है। वे परिपूर्णतम हैं। उनकी रचना में 
किसी भी तरह का निर्णय करने का मेरा अधिकार नहीं है। 


'रास' शब्द रस से बना हैं। वेद कहता है रसो वे सह:। याने जो ब्रह्म है 
वही रस है। यह रस इन्द्रियों से परे है। मनबुद्धि से भी परे है। इस रस का रसास्वादन 
ऋषि-मुनि को ही केवल होता है। इस ब्रह्मानन्द रस का विवेचन आध्यात्मिक ग्रन्थों 
में, निर्गुण और सगुण भेद से कई तरह से किया गया है। यहां पर इस रस का अर्थ 
उससे भिन्न और सर्वथा पृथक होगा। श्रंगार-भक्ति की साधना-भूमि अन्य साधनाओं 
से अलग विलक्षण और पूर्णत रागात्मक है। राग में वासनाएं कायम रहती हैं। उन 
वासनाओं की परिप्रेक्ष्य में परम ब्रह्म परमेश्वर की लीलाएं होती है। इस लीला के 
भीतर में परमात्मा श्री कृष्ण की सम्पूर्ण क्रीड़ाएं देखने में लौकिकी राग में ही की 
जाती है। जिनके अंग में वाणी में नृत्य में मिलन में आलिंगन में जिस लीला की 
क्रियाएं की जाती है वे सबके सब देखने सुनने मे विषय रस से भरी प्रतीत होती हैं। 
क्योंकि रास तो राग की ही लीला है। परन्तु यह जो लीला हो रही है या इस रास के 
श्रष्टा या जनक श्री राधा जी और श्रीकृष्ण हैं। वास्तव तो यह हे कि इस श्रृंगार-परक 
रासलीला करने वाले श्री राधा और श्री कृष्णा नहीं हैं। 


उन्हें निराकार निरंजन और निर्गुण भी कहा जाता है। तत्वज्ञ दृष्टि से देखा 
जाए तो रास में भी वे निर्गुण ही है। उनका जो सगुण रुप है, वह उनकी योगमाया 
है। भगवान दिव्य हैं उनकी चेष्टा भी दिव्य है क्रिया भी दिव्य है। जिस शरीर से वे 
क्रिया कर रहे है। उस शरीर का बंधन उन पर नहीं है। उनमें विषय का नाममात्र भी 
नहीं है। उनमें काम हे पर वह काम कामना रहित है। जिस प्रकार राम लीला में राम 
की लीला की जाती है। उस लीला में राम नहीं होते। जो अभिनेता राम के रूप में 
मंच पर उतरकर राम के चरित्र और समय समय पर हुए घटनाओं को अपनी क्रिया 
के द्वारा प्रदर्शित करता है, वह खुद को जानता है कि मैं राम नहीं हूँ। बल्कि राम के 
चरित्र जिसके माध्यम से समय-समय पर हुई घटनाओं का स्वयं के अभिनय में 
प्रकट करता Sl उसमें राम होने की अनुभूति का अभाव हे। उसी तरह भगवान रास 
के रुप में एक प्रकार का मनोरंजन करते हैं। रास के भीतर में जितने उपक्रम होते है 
अथवा क्रियाएं, तथा भिन्न-भिन्न विधियों की कार्य प्रणालियां और उनके आकर्षण 
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और विकर्षण Ud सुख-दुख, हानि-लाभ या हार-पराजय मान-अपमान मानव- 
सुलभ जितनी चेष्टाये हुआ करती है, उनसे सुख और दुःख का अनुभव मनुष्य को 
होता हे क्योंकि वह प्रकृति के वश में Vl परन्तु परमात्मा प्रकृति के वश में नही है। 
वे उसके जनक हे। जिस तरह कमल पानी में ही रहता हे उसी में उसका जन्म भी 
होता हे उस जल के साथ अहर्निश साथ-साथ रहते हुए भी उसमें अंशमात्र भी राग 
नहीं होता। हवा के द्वारा जल के ऊपर लहरियां उठ-उठ करछोटे-छोटे जल सिकरों 
से उसके दामन से अपने को जोड़ना चाहती है, सटना चाहती हैं अपना बनाना 
चाहती है इतना हो जाने पर भी उसकी प्रकृति स्वीकार नहीं करती। जब प्रकृति के 
जीवन में राग से राग का सम्बन्ध होने पर भी उसमें नहीं होता है। श्री कृष्णा अखंड 
ब्रह्माड के नायक और अच्युत चिदानन्द है ऐसे सम्बन्ध का होना उनमें तो सोचा ही 
नहीं जा सकता। अगर इस तरह की शंकर कभी अपने में कभी उन्माद के रुप में 
उत्पन्न होती भी हो तो ऐसे मतवाले को महाअपराधी कहने में कोई संकोच भी नहीं। 
श्री गीता में आया है- 

नैव किञ्चत्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌। 

पश्यञ्श्रण्वन्स्पृशङ्जि्रन्नश्नन्गच्छन्खपञ्श्वसन्‌।।८॥। 

प्रलपन्विसृजन्गृहनन्नु न्मिषन्निमिषनापि। 

इन्द्रियाणीसन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन।।९॥ 


अर्थ- तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी देखता हुआ सुनता हुआ छूता हुआ, 
सुंघता हुआ, खात हुआ, चलता हुआ ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, त्याग 
करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वांस 
लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सम्पूर्ण इन्द्रियां इन्द्रियों के विषयों 
से वरत रही हैं, ऐसा समझ कर (मैं स्वयं) कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा माने। यहां 
तत्ववित्त वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात्‌ गुण और क्रिया सब . 
प्रकृति में है, प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है- इसको ठीक-ठीक 
जानता हैं। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। 
सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अन्तर्गत ओत-प्रोत है। प्रकाश्य 
(शरीर आदि) में चुका मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य 
प्रकाश्य ही हे। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके (आधेय के) कण- 
कण में व्याप्त है पर वह कभी अद्येय नहीं होता। कारण कि जो प्रकाशक और 
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आधार हे, उसमें करना ओर होना नहीं है। करना और होना रुप परिवर्तन तो 
प्रकाश्य अथवा आद्येय में ही है। दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ 
तादात्म्य होने पर भी शरीर के साथ कितना ही घुलमिल जाने पर भी और अपने को 
मै कर्ता हू ऐसा, मान लेने पर भी स्वयं में कभी कतृत्व आता ही नहीं और न कभी 
आ ही सकता हैं। किन्तु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तृत्व 
मान लेता हैं क्योंकि उसमें मानने न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है, इसलिए 
यह अपने को कर्ता भी मान लेता है और जब यह अपनी तरफ देखता है तो 
अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता हे। ये दोनों बातें (अपने में कतृत्व मानना 
और न मानना) होने पर भी स्वयं में कभी कतृत्व आता ही नहीं। (उधृतांश 


व्याख्याकार श्री रामसुखदास) 


भगवान के इस कथन से यह सिद्ध होता हे कि जो आत्मा हे वह प्रकृति से 
पृथक ईश्वर अंश है। उसमें कर्ता और कतृत्व का भास होता ही नहीं। यह जो करने 
और कराने का अनुभव है, यह इन्द्रियों का ही है। परमात्मा परमसत्ता और 
परमानन्ददाता है। अब बात रही कि कृष्ण के संग गोपियों और श्री राधारानी से 
रागात्मक काम-केलि के मध्य कामोद्दीपन को उदीप्त करनेवाली संभोग श्रृंगार की 
जो दाम्पत्य क्रीड़ाएं होती है। उनका स्वरुप मर्यादा के परदे के बाहर की लगी हैं। 
लोक रुचि से अभद्र सी भी है। उस शंकायुक्त विचार का समाधान हो जाना भी 
स्वयं के लिए एक महत्व हो जाता है। इस सम्बन्ध में यहां कुछ विचार देना 
आवश्यक हो जाता है। ऊपर में कहा जा चुका है कि पुरुषोत्तम प्रकृति के स्वामी है। 
उनकी लीला सभी जीवों के कल्याण के लिए होती है। श्रीकृष्ण के अंशी रुप यह 
जीवात्मा है। वे इन भूली भटकी आत्माओं को अपने स्वरुपानन्द का रसमाधुर्य 
प्राप्ति के लिए प्रकृति के आवरण में प्रकट होते और भिन्न-भिन्न उपयोगी और 
अनुकूल लीला की रचना करते है। आपको इस बात का हृदय में गांठ बांध लेना 
चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का चिन्मय रुप हे। प्रकृति का वहां बस ही नहीं। अगर 
वे लीलाधर कहलाने के लिए नरवपू धारण भी करते हैं तो भी वे अपने चिन्मय 
शरीर में ही विराजते हैं। उनको प्रकृति छू ही नहीं सकती। भगवान अनंग है, अमन 
है। हम मनवाले है और है वासनायुक्त मनवाले। हम जैसे है वैसे ही तो दूसरा 
दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण जो भी करे जैसा करे जिसके होकर करें चाहे वे 
अश्लील करे या विभत्स सबके भीतर में वही परमात्मा हैं। हमारा शरीर, हमारा 
मन, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और विद्या सब कुछ उन्हीं के लिए बनी हुई है। जब 
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सब कुछ उन्हीं को देखने और जान लेने के लिए हुयी है तब हम भगवान में दोष 
केसे देख सकेंगे? हम अपने को संभाले। हम भगवान से विमुख हो जाने से 
दोषयुक्त हो गए है और प्रकृति के अधीन हो जाने से दोषयुक्त हो गए है और प्रकृति 
के अधीन हो जाने से सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता हममें नहीं रह 
गयी है। 

साधक अपने भावनाओं के मंच पर स्वयं की प्रतिभा से रास की सृष्टि करता है और 
वह कामना रहित होकर भगवान के मधुरातिमधुर लीला रस का आस्वादन करता 
है। उसकी विधि इस प्रकार से हे। श्री भगवान में दो प्रकार के आधार बनाने पड़ते 
है। लीला को देखने वाला तो मन ही है। उस मन के द्वारा ही रास की रचना की 
जाती है। मन भावना गढ़ता है। भगवान के सुसज्जित शरीर की सृष्टि करता है। 
उनके समस्त अंगों की रुप कान्ति को अपने मन में साकार करने के लिए उनके 
नख से सिख तक जैसे सिर के काले घुघराले केश, केश के ऊपर सुशोभित मयूर 
पुच्छ, मनोहर मस्तक पर केशर तिलक, धनुषाकार मुस्कुराते अधर, कानों में 
चंचल कुंडल WAR नयना, गले में तीन वैजयन्ती मालायें, जिनमें एक तो नाभी 
तक, दूसरी वक्षस्थल तक और तीसरी गले तक शोभायमान हो रही हे। श्यामसुंदर 
के कमर में पीताम्बर और ऊपर से लाल कछौटा छविमय, कछौटे के ऊपर मणियों 
की करधनी। इस तरह के कामदेव की छवि को मात करनेवाली छवि से गोविन्द का 
रुप सौन्दर्य नयनों के भूख को भी मोहित करने वाला है। भावना के द्वारा इस रोचक 
और लुब्धक रुपगढ़ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ें। श्री राधारानी रास रासेश्वरी है। 
वे ही रास की प्राण है। श्री राधारानी से ही रास का अस्तित्व है, अन्यथा नहीं। रास 
रासेश्वरी हैं राधारानी और रास रासेश्वर है श्याम सुन्दर। इन युगल जोड़ों से अलग 
रास का जीवन नहीं है। जिस प्रकार राधावल्लभ श्री कृष्ण के रुप की रचना भावना 
के रंग से की गयी है। उसी भांति मन के द्वारा श्री राधारानी का भी कर लें। श्री 
राधारानी गोरांगी है। छवि अपरुप है। कृष्णप्रिया होने के कारण संसार के भक्तों की 
प्राणेश्वरी Sl इन्हीं की खुशी से श्यामसुन्दर खुश होते Sl मन के मन्दिर में जहाँ तक 
हो सके, उनके अनंग पराजय छवि को सजीव और अपरुप रुप में उतारने के लिए 
मन की गति को विश्राम देते हुए भावभीनी कल्पनाओं के रंग से इनके सुकोमल 
अंगों का साकार करें। 


इन भाव-रंजित क्रियाओं के बाद रास-विलास में सम्मिलित होने वाले 
जो है वे गोपियां है। उन गोपिओं की संख्या तो करोड़ों के करीब है। यह सुनकर 
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आप चकित न हों कि एकाध या इससे कुछेक अधिक गोपियों की संख्या का रुप 
और उनका वर्णन तो भावना के द्वारा किया जाना संभव हो सकता है परन्तु करोड़ों 
की रचना करके और फिर उनके पीछे मन को ठहरा कर रखना बड़ा कठिन हो 
जाता है। यह प्रसंग चकित करता जरुर होगा। परन्तु आपका मन आपके अधीन में 
है तो यह कोई कठिन काम नहीं है। मन के भीतर में वह अपार और अपरिमित 
शक्ति भरी हुई है यदि वह चाहे तो ब्रह्माण्ड तो नहीं कुछेक ऐसे लोगों का जो उसके 
समर्थ के अनुरुप हो ले जाकर उन का सूक्ष्म दर्शन करा सकता है। यह मन के 
संयमबल की ही विशेषता है। अब हम अपने विषय पर आते हैं। भगवान की यह 
रासलीला भगवददर्शन और उनसे आनन्द विलास के लिए होती है। इस रास मे 
सम्मिलित होने के लिए गोपी बनजाना जरुरी होता है। लोग गोपी शब्द से नारी का 
अर्थ लगाते हैं। गोपी नारी नहीं है। नारी गोपी की एक भावना है। गोपी भावना रुप 
में मूलत: नारी है। जिसकी समस्त इन्द्रियायें श्री कृष्णरस का पान करती हो, वहीं 
गोपी है। वे कामी नहीं हो सकते। उनकी काम-क्रिया कामना रहित हे। हम 
कामवासना से बरि हो इसलिए भगवान श्रीकृष्ण काम के परिधान में नजर आ रहे 
है। साधक के मन में का काम जन्म के बाद से ही बैठा हुआ क्रियारत हो रहा है। उस 
वासना के मन से हम वासना लीला देखें। पर ध्यान रहे हम भगवान की रास में 
श्रीकृष्ण की कामकेलि के नंगे दृश्यावलियों के देखकर उनमें काम-रस न ले। हमें 
काम के पार से श्री कृष्ण के लीला विलास को कामना से रहित मन से देखे। रास में 
भौतिक वासनाओं के रुप में लीला-रत भगवान होते है। पर वे परमाराध्य, 
परमानन्द पुरुषोत्तम है। हमारी भावदृष्टि निरन्तर तैलधारावत उन्हीं में टिकी की 
टिकी रहे। लीला की औपचारिक विषय रस का भोग न कर सके। इसका परीक्षण 
सतत और निर्वाह अपने में होती रहे। 
मणिमयमकरमनोहर कुण्डलमण्डितगण्डमुदारम्‌। 
पीत वसन मनुगतमुनि मनुज सुरासुरवर परिवारम ।।७॥ 

अर्थ- विभिन्न प्रकार के पन्ना आदि मणियों से सुशोभित मकर की आकृति के 
कुंडलों को धारण करने के कारण उनकी शोभा मोहक हो रही Vl उनको मनोरम 
स्वरुप की आभा से सुशोभित कपोलवाले पीताम्बरधारी वस्नो से विद्युत छटा 
बिखर रही है। श्रीकृष्ण के उस मनोरम स्वरुप की आराधना ऋषि मुनि, देवता और 
दैन्त्य आदि अनुचरो से अनुगत श्री कृष्णा का मैं अन्तःकरण से ध्यान करती हूँ। 
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भावसार - 

भगवान श्री कृष्ण श्री राधारानी को छोड़कर श्रीवृन्दावन में किशोरियों के 
साथ उनके अनुपम एवं उन्मत्त यौन सौन्दर्य में क्रीड़रत हो जाने से इनको राधारानी 
का स्मरण तक नहीं हो रहा है। सुकुमारियों के यौवनोन्माद का प्रभाव उनके 
कामग्रस्त मन को इतना विवश बना दिया हे कि जो श्रीकृष्णा राधारानी को छोड़कर 
एक क्षण भी नहीं रह सकते थे वही आज गोपियों के काम-रस को पान करने से 
ऐसे कठोर स्वभाव वाले हो गए हैं लगता हे राधारानी के संभोग से इनकी कोई 
मतलब हीं न हो? ऐसा बन जाना भी श्रीकृष्ण के स्वभाव के प्रतिकूल हो जाता है। 
क्योंकि ये तो प्रेम के भ्रमर हैं। जिस प्रकार भौरा फूलों के रस का रसिक होता है। वह 
फूलों की सुन्दरता पर नहीं रीझता। वह रीझता है तो केवल रस की मधुरता पर। श्री 
कृष्ण प्रेम की अनन्या गोपियों ने भी तो उनमें जो अपनापन था, उन सबको एक 
समय ओर एक साथ में श्रीकृष्ण को दे डाला था। 

तन जाउ मन जाउ देव गुरुजन जाऊ 

प्राण क्यों न जाय टेक टरति टारो है 

वृन्दावन वारि बनवारी को मुकुटवारी 

तन मन धन सब उन पर ही वारोहाँ। 
जो है सो श्री कृष्ण ही हे। वे अपने रुप में श्री कृष्ण को ही देखती थीं। उठते 
श्रीकृष्ण, बैठते श्री कृष्ण, खाते श्री कृष्ण, हंसते श्री कृष्ण रोते श्री कृष्णा। उनका 
रोम-रोम श्री कृष्ण प्रेम से डूबा हुआ था। श्री कृष्ण की ये मतवाली गोपियां श्री 
कृष्णा से अभिन्न हो चुकी Atl श्यामसुन्दर भी उनके हो गए थे। परमात्मा तो यो ही 
सबमें है और सर्वमेव होने से उन्हें व्यापक कहा जाता है, परन्तु जहां पर जीव 
संसार बंधन से सर्वथामुक्त हो अपने प्रियतम श्यामसुंदर की भक्ति से प्रेमालिंगन 
कर लेता है वह परमपद से भी बढ़कर अमूल्य और अमृत रास-रस का अधिकारी 
होता है। गोपियों ने उस अलौकिक कामरस का पान किया था इसलिए वे श्री कृष्ण 
को आत्माराम बन चुकी थीं। श्री कृष्ण राधा वियोग परिच्छेद के अन्दर यह विषय 
उठाया जा सकता है कि मानवती राधा जिन्हें श्री कृष्णा का आत्माराम कहा जाता है 
और जिन राधा के चरणों के धोवन को भगवान ने अमृत की भांति पान किया है। 
यही नहीं श्री राधा श्यामसुंदर के हृदय को भांति भगवान के रमण-रस का संचालन 
करती है। इतना अधिक सम्मान दे देने पर भी श्री कृष्ण के मन में तनिक भी ग्लानि 
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पेदा नहीं होती और वे जानते भी हें कि मेरे और गोप रमणियों के बीच रास-केलि 
का जो योवन-विलास हो रहा है उस संवाद से श्री राधा जी अछूती नहीं होगी। 
इसका दुःख एक ACH राधा जी को अवश्य भोगना होगा। इतना ही नहीं जब 
उनको यह परिणय-सन्देश मिल जाता होगा तब उस प्रिया दुःख के आघात से 
उनके कोमल हृदय में प्रियतम के संयोग सुख की संजोयी अनेकों स्मृतियां हागी वे 
टुकड़े-टुकड़े हो जाती होगी। ऊपर का विषय ध्यान देने योग्य है। एक तरफ तो 
राधा रानी कृष्ण की प्रिया है। दूसरी तरफ वे भक्ति स्वरुपा नारी भी है। इन्हीं दो 
दृष्टियों से विवेकी साधक श्री राधा के स्वरुप और उनकी लीला का अनुभव करते 
है। श्री राधा श्री कृष्ण के अनादर करने से बहुत ही असंतुष्ट तथा दुःखी हैं। असंतुष्ट 
वे इसलिए हो गयी है कि श्री कृष्ण में उनकी जैसी प्रीति और अनन्य प्रेम है। इस 
बात को श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा यह दुःख कृष्ण के वर्तमान 
व्यवहार में शोक प्रकट नहीं करता अगर उनमें मेरे लिए तनिक भी चिंता होती तो 
वे मेरे पास आने की तिथि की सूचना भेजकर मेरे व्यग्र और संतप्त मन को धैर्य 
बंधा सकते थे। परन्तु उनके व्यवहार से पता चलता है कि वे ऐसा करना भी नहीं 
चाहते। श्यामसुन्दर मेरे प्रणों के प्राण हैं। वे मुझ अबला के धड़कन हैं। यह भाव 
जब मेरे हृदय में उभरता है तो मेरी दोनों आंखों की पुतलियां आंसुओं से भर जाती 
हैं। ऐसे समय में में जानती हूँ कि मेरे प्राणनाथ श्यामसुंदर मुझे ठुकरा दिए है, इस 
दुःख से दुःखी हो में तड़प-तड़प कर रो Gl शायद इससे मेरे हृदय के ऊपर में 
शोक का जो जलन है वह शान्त हो जाय। पर मार्मिक वेदना का आवेग मेरे कंठ को 
बन्द कर देता है। कभी यह भी सोचती g- वे मेरे जीवन धन सर्वेश्वर और नाथों के 
नाथ हैं। पूजारी तो देवता का उपासक होता है इस दृष्टि से मेरे उनके पास जाने में 
कोई संकोच नहीं होता। परन्तु एक ही बात के कारण मैं हार मानकर चुप हो जाती 
हूँ। मेरे प्राणों के आराध्य देव गोविन्द है बड़े नटखट, अगर मैं बिन बुलाये जाऊं 
और उनके रंग-उमंग में बाधा पड़ जाय तो वे तो धीर पुरुष है कुछ नहीं कहेंगे। 
परन्तु उनका यह HE मेरे लिए असह्य और मरण तुल्य हो सकता है। प्रेमरस के 
बीच में जब किसी प्रकार की बाधा आ जाती है तब नारियों के हृदय में द्वेष का 
कोलाहल खड़ा हो जाता है। यह प्रकृति उनकी जन्मजात और प्रवृत्ति है। यह राधा 
का अपना आत्मोद्वार है। 


ऊपर में श्री राधा के हदय के शोक सन्तप्त दशा को व्यक्त किया गया ÈI 
उनकी यह दशा उनकी ही मान रक्षा के कारण उनमें पैदा हुई है। श्यामसुन्दर का 
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हठ इतना बलवान बन गया कि उस कठोर रुपी बरफ को श्री राधा की करुणारुपी 
अग्नि पिघला पाने में समर्थ नहीं हो सकती। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में झुलसने 
वाली श्री राधा जिनके अन्तःकरण में श्री कृष्ण प्रेम की ज्योति उनको पीड़ित होने 
पर भी उनकी अरमानों को अनुदित निरन्तर प्रकाशित करती ही रहती है- वे इन्हें 
मान दे या इनका अपमान करे निरादृत करे उससे उनकी प्रेम-प्रतिज्ञा पर तनिक भी 
आंच नहीं आता। कृष्णा की अनन्य अनुरक्ति में जैसे वे संयोग काल में थी वह इस 
वियोग-विपदा के कटु समय में भी समरस ही है। भक्त भगवान को जिस विधि और 
जिस दृष्टि से पुकारता हैं, भगवान भी उसी की रीति और प्रीति के अनुसार भक्तों 
को अपना लेते Sl "यो यथा प्रपद्यन्ते श्री राधा जी भगवान की प्रिया है। सांसारिक 
प्रिया नहीं आध्यात्मिक प्रिया। अध्यात्म क्षेत्र के अन्तर्गत ही श्रंगारभक्ति का स्थान 
आता है। इस भक्ति में साधक को श्री कृष्ण में प्रियतम भाव को रखते हुए उपासना 
करना होता हे। हृदय से परमात्मा श्री कृष्ण से प्रेम जोड़ने के लिए चार आधार 
बताये जाते है।- नाम, रुप, लीला और धाम। इन चारों का अपने हृदय में स्थान 
देते हुए भक्त भगवान में प्रेम उत्पन्न करता है। यदि भक्त में सामर्थ्य हो तो चारों को 
आधार बनाते हुए चिंतन, ध्यान और सेवा तथा कीर्तन के द्वारा भगवान से गहन 
नाता जोड़ सकता ÈI 


श्री राधाजी अब तक मान-रक्षा की मर्यादा को महान समझते हुए श्री 
कृष्ण के वियोग में दुःखी बनकर, अपनी सखियों से उनको तरह-तरह को 
उलाहनाओं से बातें कहती थी। अब उनके हृदय से मान का कांटा जो उनके संयोग 
सुख में बाधक हो गड़ रहा था, उसे अपना अवरोध न मानकर उससे अलग श्री 
कृष्ण के स्वरूप को अपने हदय में स्थापित करती है जो श्रीकृष्ण सर्वाराध्य, 
पुरुषोत्तम और जगत के स्वामी हे। वे कहती है- “पीत वसन मनुगति मुनि मनुज 
सुरासुरव परिवारम।”” श्री कृष्ण के इस मनोरम स्वरुप की आराधना ऋषि-मुनि, 
देवता और दैत्य आदि अनुचरों से अनुगत श्री कृष्ण का मैं अन्तःकरण से ध्यान 
करती Sil रुप का ध्यान अरुप में बदल देने की क्षमता रखता है। सगुण रुप से 
भगवान श्री कृष्ण राधा को प्राप्त नहीं हो रहे Sl सगुण से निर्गुण और निर्गुण से 
सगुण शरीर की प्राप्ति होने में इस शरीर के तीनों बन्धन बाधक हो जाते है। यद्यपि 
श्रीराधामती भगवान श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति और अनन्त-अनन्त ब्रह्माण्डों 
की रचयिता और अधीश्वरी देवी है। दोनों ही परमात्मा है और दोनों एक ही तत्व हैं। 
अपनी, लीला से संसार के जीवन में आत्मज्ञान सिखाने के लिए दो रुपों में विभक्त 
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हुए Sl इनके इस गोपनीय रहस्य को ब्रह्मा, शिव तथा देवता और ऋषिगण भी 
अब तक समझ नहीं पाये हे और न भविष्य स्वरूप में भी वे उस गोपनीयता को 
समझ सकेंगे। भगवान के स्वरूप भिन्न-भिन्न उनमें किसी एक रूप का मन में बार- 
बार दर्शन करते रहें। यदि उतरता भी है और देर तक स्थिर नहीं हो पाता हे। यदि 
ऐसा व्यवधन उत्पन्न होवे तो भगवान के किसी एकमात्र विशेष को ही अपने में 
स्थिर करे। उनके रुप की अविचल आसक्ति हो जाने पर कुछ दिन के बाद मन 
उनकी सरस ओर मधुर लीला से बेचेनी होने का अनुभव अपने में करेगा। इसके 
बाद विरह का स्थान आएगा। भगवान से मिलने में विरह बड़ा मददगार होता RI 
विरह की आग जितनी तेज और प्रज्ज्वलित होगी, भगवान उतने ही निकट होंगे। 
वृन्दावन रास के समय कुछ गोपियों को उनके पतियों ने घर में ही बंद कर दिया। 
बाहर नहीं जाने दी। इस मुसीबत को देख गोपियों ने क्या किया? 


अन्तर्गृहगता: काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिर्गमाः। 
कृष्णांतद्भावनायुक्ता दध्युर्मीलित लोचना:।। 


परीक्षित कहते है- उस समय कुछ गोपिया घरों के भीतर थीं। उन्हें बाहर निकलने 
का मार्ग न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्रीकृष्ण 
के सौन्दर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगीं। उनके हृदयो में असह्य 
विरह की तीत्र ज्वाला धधक उठी। इतना भयानक जलन हुई कि उनके अन्दर 
अशुभ संस्कारों का जो कुछ लेश मात्र शेष था वह सारा भस्म हो गया। फिर तुरन्त 
ही वे श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न हो गयी। ध्यान में प्राप्त हुए श्री कृष्ण के 
आलिंगन से उन्हें इतना सुख मिला, कि उनके सबके पुण्य के संस्कार भी एक 
साथ समूल नष्ट हो गए। अतएव, उन्होंने पाप और पुण्य रुप बंधन से रहित होकर 
उसी क्षण प्राकृत (हाड़, मांस से बने) शरीर को छोड़ दिया और भगवान की लीला 
में प्रवेश करने योग्य दिव्य अप्राकृतिक देह को प्राप्त कर वे प्रियतम श्री कृष्ण से जा 


मिली। 
विशद कदम्बतले मिलितं कलिकलुषमयं शमयन्तम्‌। 
मार्माय किमपि तरंगदनङ्गदृशा मनसारमयन्तम।।८।। (पृञसं १४) 


अर्थ- कदम्ब के विशाल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण उपस्थित हैं। वे श्री कृष्ण कलयुग 
के पापों से मनुष्य के मन मे जिस भय का उदय होता है, उसे वे अपनी इच्छा से दूर 
करने मे समर्थ हैं। श्री राधा श्री कृष्ण से रुठकर लता कुंज के भीतर में छिप गयी है। 


152 
CC-0. Swami Atmanand Giri Di २), Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


उनके मन के भीतर में श्री कृष्ण के साथ पूर्व में रहकर जिस प्रेम को उन्होंने पान 
किया है उसका स्मरण रह-रहकर दग्ध करता है। श्री राधा को संकटमोचन कृष्ण के 
तिरछे चितवन से युक्त प्रेम भाव को भूल पाना असंभव हो गया है। पूर्व के प्रेम 
प्रसंग को याद करके वे दुःखी हो रहे है। 
भार सार - 
कबीरदास जी का एक विरह भजन है। उस भजन के द्वारा उन्होंने जीव को 
अपने स्वामी परमात्मा से विछुड़ जाने के कारण जो मर्मान्तक पीड़ा होती है । उस 
पीड़ा में प्रियतम के लिए जो असह्य कराह होता है उस रुप को उन्होंने इसपद में 
साकार कर दिया है। 
तलफ विनु बालम मोर जिया। 
दिन नहि चेन रात नहीं निंदिया, 
तलफ तलफ के भोर किया। 
तन मन मोर रहट अस डोले 
सूत सेज पर जन्म लिया। 
नैन थकितभये पंथ न सूझे 
सोई बेदरदी सुध न लिया। 
हरो पीर दुःख जोर किया।। 
रास-लीला एक अध्यात्म दर्शन है। गीत गोविन्द में ईश्वर और जीव में विलगाव हो 
जाने से संसार की राग ग्रसता के कारण उसमें परमात्मा के अभिन्नता को स्मृति का 
सर्वथा लोप हो गया है। जीव परमात्मा के स्वरुपानन्द का प्यासा सनातन से ही रहा 
है। उसी परमानन्द भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण एवं अलौकिक प्रेम-रस-माधुरीसे 
अन्तः शरीर को प्राप्त कर उनकी अंतरंगा प्रयेसी बना जाता है। यह श्रृंगार का प्रेम- 
पंथ एक ऐसा निराला विचित्र और सर्वोच्च पंथ है जिसमें प्रवेश पा जाना 
तपस्वियों और ज्ञानियों के लिए भी अति कठिन और दुर्लभ है। इसको कठिन 
इसलिए कहा गया है कि इस साधना में भक्त को भगवान से किसी प्रकार को 
चाहना नहीं करनी होती है। अपना सर्वस्व ही मिटा देना होता है। इस भक्ति पंथ की 
साधना में केवल प्रेम ही प्रेम है। श्री कृष्ण के स्वरुप में उनके नाम में उनकी लीला 
में और धाम में रमण करता हुआ मन एक क्षण के लिए कहीं अन्यत्र न जाय। इस 
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प्रेम पंथ में तीन ही आधार हैं। श्रीकृष्ण, श्री राधा और गोपियां। कभी श्री कृष्ण राधा 
को अनुपस्थिति में उनके विरह में घायल दिल के हो जाते हे। श्री राधा के विरह 
दुःख से दुःखी हो ऐसे साधारण जन की तरह बन जाते हैं कि उनको सच्चिदानन्द 
पुरुषोत्तम की उपाधि पर भी अविश्वास जंचने लगता है। श्री कृष्ण प्रेम का नशा पान 
कर लेने पर यह इतना मतवाला बना डाला है कि ज्ञान और वैराग्य दोनों ही उसके 
अधीन बन जाते है। श्री कृष्ण श्री राधा को न पा लेने पर उनके दुःख में इतना 
दुःखी हो जाते है और उनके विरह सागर में ऐसे डूब जाते है कि उनको इस बात 
का पता तक नहीं चल पाता हे कि हम राधा हैं या SM जब राधा तबहिं मुख 
माधव माधव रटति रहें। श्री राधा को भी विरह की आग में तड़पते-तड़पते यही 
दशा हो जाती है। उनको भी अपने स्वरुप और नाम का स्मरण नहीं रह जाता। यह 
है प्रेम पंथ का विरह। प्रेम यदि भजन करते समय अथवा उसमें वाणी के द्वारा रमण 
कर रहे यदि साधक के भीतर मे अश्रुपात की अविरल धारा नहीं उमड़ती है, तो इस 
तरह के भजन को पाषाणी भजन कीसंज्ञा ही दी जा सकती है। श्री मति राधारानी श्री 
कृष्ण की अनुपस्थिति पाकर और गोपांगनाओं के संग उनके रास विलास में लीन 
पाकर राधारानी के मन को न सहन करने वाली अतिशय पीड़ा सता रही है। यदि 
श्रीकृष्ण से जाकर वे मिल ले तो उस समय उनके हृदय के भीतर में विरह व्यथा की 
पीड़ा जो कांटों की तरह क्षण-क्षण चुभा करती है उस दुःख की आग से वे अपने 
को बचा सकती थीं ।परन्तु उनको आमने सामने होने में उनमें जो मान का पहाड़ हे 
वह दुर्गम सा होता जा रहा है। मान की महिमा के कारण उनसे मिलने में जितना 
विलम्ब करती जाती है इतना ही मान उन्हें लज्जा के घेरे में डालते हुए दुःखी बनाते 
जा रहा है। राधा के भीतर में जो मान है वह भाव श्री कृष्ण में उनकी प्रीति की 
अनन्यता प्रकट करता है। यह मान शब्द द्वैत है। लौकिक दृष्टि से मान शब्द निकृष्ट 
मान लिया जाता है। मानने का कारण हो जाता है कि जिस व्यक्ति का शरीर 
प्राकृतिक होता है, वह भोग रुपी इच्छाओं के कारण तैयार होता है। ऐसे शरीर 
इन्द्रियायों और इच्छाओं के अधीन होने के कारण वासनाग्रस्त रहते है। उनके मन 
में अहंकार रहता है, और इस अहंकार की पुष्टि में वे मान का प्रयोग भी करते है। 
परन्तु जो शरीर अप्राकृतिक और दिव्यरुप का होता है, जो रज-वीर्य या किसी तरह 
के दैवी संघात से सर्वथा मुक्त हो वह परमात्मा का होता है। वहां प्रकृति का लेश 
मात्र भी स्थान नहीं होता। ऐसे दिव्य एवं चिन्मय शरीर में इन्द्रिय और उसके 
विषयी रहते ही नहीं। श्री राधारानी में जो मान है वह मान इच्छाविहीन मान है वहां 
पर किसी प्रकार की कामना नहीं है। उनका वह मान कामना रहित होने के कारण 
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विशुद्ध एवं ईश्वर मान को ही केवल प्रकट करनेवाला है। श्री राधा में श्री कृष्ण भक्ति 
को अनन्यता होने के कारण भक्तों के भीतर में भक्ति को जगाने तथा श्रीकृष्ण से 
अनन्य अनुराग होने के लिए समयानुसार संयोग ओर वियोग मधुर और कारुण्कि 
रास-क्रीड़ा की रचना की गयी Sl भगवान मान के द्वारा ज्यादा प्रसन्न होते Sl उन दो 
दृष्टान्तो में उसीको प्रकट किया गया Sl धन्ना जाठ नाम का एक भक्त था। एक दिन 
उसके गुरुजी ने प्रसन्न हो उसको पूजा करने के लिए मूर्ति के रुप में उसको पत्थर 
का एक टुकड़ा पूजा करने के लिए दी। जब गुरुजी उसके घर पर पधारे थे तब धन्ना 
उनको भगवान की मूर्ति को पूजा करते हुए देखा था। गुरु की मूर्ति की पूजा करते 
देख कर उसे विश्वास हो गया था कि भगवान मूर्ति में बसते है और पूजा के द्वारा 
प्रसन्न होकर वे भक्तों की बांछा की पूर्ति करते है। वह गरीब तो था ही, अनपढ़ और 
गंवार भी था। इसी विश्वास के साथ एक दिन वह अपनी अभिलक्षित इच्छा की पूर्ति 
करने के लिए पूजा पर बैठ गया। वह गरीब जो के आटे की रोटियां बनाता और 
उन्हें केले के पत्ते पर रखकर भगवान को पधारने के लिए प्रेम से बैठ जाता। उसको 
अटल विश्वास था कि भक्तों की प्रेम पुकार को सुनकर भगवान पधारते हैं भोग पाते 
है। उसने इस विचार को सार्थक करने के लिए ऐसा ही किया। आसन लगाकर 
विश्वासपूर्वक मन में दृढ़कर बैठ गया कि मेरे हृदय की भीख को देखकर भगवान 
अवश्य आवेंगे। एक दिन अपने गुरुजी को ऐसा ही करते वह देखा था। एक आसन 
पर बेठे हुए उसको घंटो बीत गया। न तो प्रभु आए न प्रसाद पाए। दूसरा दिन भी 
आया। इसी प्रकार उसको बेठे-बेठे हफ्तो बीते। गिरधारी नहीं पधारे। इतना होने पर 
भी उसके संकल्प में कोई दरार नहीं। प्रभु अवश्य आएंगे। वे भले ही देर करे। पर 
दर्शन तो अवश्य ही देंगे। आठवां दिन बीतते-बीतते प्रभु को भक्ति के मान को 
देखकर झुक जाना ही पड़ा। यह है भक्त का मान हठ। मान हठ को कुछ लोग 
अच्छा नहीं मानते। यदि मान को हठ का रुप एकमात्र निष्काम और भगवत प्रेम से 
लबालब और अनन्य अनुराग राग से भरा हो तो प्रेम के परमात्मा को पिघलने में 
देर नहीं लगती। भगवान को बुलाने में मान का आवेदन करो परन्तु उस अरजी के 
एक-एक अक्षर में हृदय को बेचेन करनेवाला प्रेम-रस भरा हो। भोंदू नाम का एक 
चरवाहा था। वह घर का गरीब बालक था। एक दिन उसके घरपर किसी बात को 
लेकर उसके परिवार वालों से खटपट हो गया। घरेलू झगड़े से उसका चित्त उस 
दिन ऐसा उचट गया कि रात में जब वह सोने को घर मे गया तो उसे नींद.हराम हो 
गयी। रात करवट बदलते ही बीत ग़यी। जगे जगे ही उसने अपनी मंद बुद्धि से 
निर्णय किया घर वाले हमसे इतना अधिक काम लेते है और ऊपर से ताड़ना देने 
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के साथ मुझे बुरी-बुरी गालियां भी देते है। लड़का आदमी मैं कितना काम करता K 
इतना काम करने पर भी मुझे मार और गाली रोज रोज सहनी पड़ती है। भोंदू राम 
अपने धरवालों की हरकत सहते-सहते उब गया था। उसने साधुओं से सुन रखी थी 
कि वृन्दावन में बड़े-बड़े मठ और मन्दिर है। उन मठों में काम-काज के लिए 
टहलुए की अवश्य रहते होंगे। मठ के मन्दिर में ठाकुर जी की पूजा होती होगी। 
दूध-दही ठाकुर जी का भोग लगता ही होगा। ठाकुर जी को छप्पन प्रकार के प्रसाद 
जब बनते होंगे तब दूध के अभाव में इसकी तैयारी कैसे हो सकती है अवश्य ही 
मठों में महात्मा लोग बड़ी-बड़ी गायें रखते होंगे। ऐसे विचार को अपने में निश्चय 
करके वह एक दिन चुपके अपने घरवालों से आंख छुपाकर भाग गया। उस समय 
आज की तरह यातायात की कमी थी। श्री वृन्दावन पहुँचने में उसको दो दिन का 
समय लग गया। श्री वृन्दावन में आ तो गया वह। परन्तु कोई परिचय न होने से 
इधर-उधर गऊ चराने का काम खोजता रहा। दो दिन तक उसका काम नहीं हुआ, 
परन्तु तीसरे दिन एक महात्मा जी उसे परिक्रमा मार्ग में मिल गये। उस समय भोंदू 
उद्दास होकर राह के एक तरफ पत्थल की सीठी पर बेठा हुआ था। महात्मा जी को 
पहचानने में देर नहीं लगी कि यह बेचारा गरीब बालक है और घर से भागकर 
वृन्दावन मे आ गया Sl वे उसके पास चले गए। पूछा बच्चा यहां पर उदास बैठा 
तुमको देखता हूँ। तुम कहां के हो? किसी को खोजते तो नहीं हो? सच्ची सच्ची 
बात हमसे बताओ? जहां तक हो सकेगा में तुम्हारी सेवा करुंगा!” महात्मा जी के 
मिश्री जेसे घोल से मीठे वचनों को सुनकर उसके हृदय के भीतर में आशा का 
संचार हो गया। अपरिचित जगह में अनजान लोगों से अपने दिल की बात कहने 
का जो उसमें भटका और संकोच था, उसका फाटक खुल गया। उसके चहरे पर 
उस समय उल्लास की क्षणिक रेखा सी खींच गयीं। उसने दबी जुबान में कहा- 
बाबा में गरीब आदमी हूँ। पेट भरने के लिए कोई काम खोज रहा हूँ। घरवाले मुझे 
घर से निकाल दिए हैं। काम की तलाश में इधर-उधर डोल रहा हूँ। उस बालक के 
दीन शब्द बाबाजी के हृदय में चुभ गया। उन्होंने कहा- गो चराने की सेवा तू जानता 
है? बालक ने कहा- हां बाबा में गरीब बालक हूँ अपने गांव पर भी में यही काम 
करता था। बाबाजी उसकी बात से सहमत हो उस बालक को संग ले लिये। आश्रम 
पर पहुँच जाने पर उसके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था कर दी गयी। बाबाजी ने 
गोष्ठ के समीप में एक छोटा सा कमरा और तख्त के साथ एक थाली पानी के लिए 
एक लोटा का प्रबन्ध कर दिया। भोंदू को गौवों की चरवाही का काम जब से मिल 
गया था तब से वह मगन रहने लग गया और घर के लोगों को छोड़ देने से जो मोह 
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होता हे वह Ale भी उसमें से धीरे-धीरे भूलते भूलते भूल गया। आश्रम के लोग 
उसके परिवार बन गए और वह उनके संतान की भांति वहां सुख से रहने लगा। 
रोज रोज वह मठ से खा पीकर गायों को लेलेता और श्री वृन्दावन में भांडीर वन के 
आस पास गायों को चरने के लिए छोड़देता था। उसकी गायें मैदान में घूम-घूम कर 
स्वेच्छापूर्वक विचरती और वह चरवाहों के झुड की जहां बैठक होती थी वहां 
जाकर उस मंडली में बैठकर उनके संग खेल खेला करता था। श्री वृन्दावन गोविन्द 
को अतिप्रिय और आनन्ददायक लगता था तभी तो उन्होंने अपने प्रिय सखा 
मनसुख से वृन्दावन की प्रशंसा की हे और कहा हे कि श्री वृन्दावन मेरीप्राणप्रिया 
श्री राधा की परम विहार स्थली है। वे ही वृन्दावनेश्वरी है। श्री वृन्दावन मेरा अपना 
घर है। गोविन्द श्री वृन्दावन में अवतार ले गायों को चराते थे। आज भी वे अपने 
रुप को बदल बदल कर वृन्दावन में गोचारण का आनन्द लिया करते है। यह बात 
उनके आनन्द प्रेमी भक्तों को ही ज्ञात है। नटखट गोविन्द भोंदू के सरल और 
निश्छल हृदय को जानकर रोज-रोज अपनी गायें लाते और भोंदू की गायों में 
मिलाकर एक जगह बैठकर खेल खेला करता था। इस प्रकार बाल सखा के आनन्द 
का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात el भोंदू बाहर से 
गायों को चणाकर लाया और उनको अपने-अपने खूंटों पर बांधकर महंथ जी के 
समीप गया और उनके चरणों को छूकर पाव लागन किया। उस दिन की इस नम्रता 
और शिष्ट प्रेम को देखकर महात्मा जी को भीतर से उस पर उनकोदया प्रकट हुई। 
उन्होंने मीठे शब्दों में पूछा- भोंदू आज तुम्हारी मित्र मंडलीमे' कौन-कौन सा खेल 
खेला गया। उनके इस प्रश्‍न का भाव विनोद रुप में था। भोंदू भोलेपन मिजाज का 
बालक था। उसके मन में जो बात आ जाती थी उसे किसी से और कभी बक देता 
था। उसने महात्मा जी के प्रश्‍न के उत्तर में कहा- आज गोविन्द और हम दोनों 
एक साथ गाय चराये हैं। वह हमको बहुत प्यार करता है और में भी उसके बिना रह 
नहीं सकता Sl? “कोन गोविन्द?” महात्मा जी ने पूछ दिया। वही नंदबाबा का 
बेटा सांवला-सावला सा! भोंदू ने कहा। इस तरह को बात सुनते ही महात्मा जी 
चकित हो गए। उनसे अब आगे कुछ कहा नहीं जा रहा था। वे मौन होकर सोचने 
लगे- कैसी बात यह बोलता है? वासुदेव गोविन्द तो परमात्मा है। इस अनाड़ी और 
गंवार को क्यों वे अपना दर्शन ST? इस तरह से वे असमंजस के बीच में हो गए। 
बाद में उन्होंने सोचा, श्री वृन्दावन धाम में भगवान भक्तों के हृदय की भक्ति को 
जगाने के लिए वे ऐसी लीलाएं अक्सर करते रहते हे। इस गंवार की बात को माना 
भी जा सकता हे। ऐसा समझकर उन्होंने भोंदू को पास में बुलाकर बड़े प्रेम से कहा- 
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“बेटा तुम गोविन्द को एक दिन यहां लावो। हम लोग उनको बड़े सम्मान के सथ 
प्रसाद पवाएंगे। भोंदू सरल मिजाजी था। वह लाने को तैयार हो गया। 


दूसरे दिन जब वह रोज-रोज की भांति गायों को लेकर गया। भांडीर बन 

में उधर से गोविन्द भी अपनी धौली-धुसरी गायों को लेकर मिलन स्थान पर पहुँच 
गये। जब दोनों का साथ हो गया और गायों को एक में मिलाकर रोज-राज आपस 
में जिस तरह की बातें होती थी। होने लगी। भोंदू महंथ जी से वादा किया था कि मैं 
गोविन्द को मठ में ले आऊँगा। इस बात को गोविन्द से कह डालने के लिए उसका 
पेट फूलने लगा। बातों कीबात में उसने गोविन्द से आखिर कह ही डाला। गोविन्द! 
तुमको मेरे संग एक दिन मठ में चलना होगा। वहां के बड़े महंथ जी तुमको जीमने 
को बुलाये हैं। में उनसे वादा करके आया हूँ। इस बात को सुनते ही गोविन्द के मन 
में खटपट हो गया। भोंदू तेरी सभी बातें मानूंगा। परन्तु में किसी मठ और मन्दिर में 
नहीं जाता। अगर मेरी दोस्ती है तो सिर्फ तेरी से ही है। भोंदू जब ऐसा कठोर वचन 
गोविन्द के मुंह से सुना तो वह आग बबूला हो गया। गुस्से से वहां से उठकर चल 

दिया। गोयों में आकर अपनी गायों को गोविन्द की गायों से अलग करने लगा। 

भोंदू की यह दशा देख कर गोविन्द को रहा नहीं गया। वे उठ कर दौड़ पड़े और 

गायों के बीच में आगे खड़े होकर भोंदू से आर्त स्वर में कहने लगे। भोंदू ऐसा न 

कर। मेरा साथ न छोड़ भाई। में तुम्हारी सब बात मानने को तैयार TEM पर मुझे मठ 

ले जाने का हठ मत कर।” पर भोंदू उनकी यह बात मानने को कतई तैयार नहीं 

हुआ। वह कहता ही गया नहीं नहीं में आज से तेरे संग गाय नहीं रखूँगा। आज से 
तेरा मेरा साथ खत्म। अन्त में जगत के नाथ श्री गोविन्द को भोंदू की बात माननी ही 
पड़ गयी। उन्होंने वादा को पूरा करने को कहा पर उसके सांथ यह भी कहा कि- में 
चलूंगा जरुर पर प्रसाद नहीं पाऊँगा। मेरा शर्त मंजूर है? भोंदू ने कहा हां तुम 
चलकर दर्शन तो उन लोगों को दे दो। मेरी बात तो रह जाएगी। संध्या को गोविन्द 
अपनी गायों को गोष्ठ में पहुँचाकर भोंदू चरवाहे के साथ मठ पर आ गए। उस दिन 
मठ पर केसंतगण भोंदू के मित्र श्री गोविन्द को देखने की इन्तजारी में उपस्थित थे। 
उनकी उत्कण्ठा में बड़ी व्यग्रता थी। आज इस जड़ शरीर से श्रीकृष्ण का दर्शन 
करेंगे। भोंदू गायों के साथ-साथ गोविन्द को भी लेते आया था। देखने के लिए 
सबकी आंखे चार थी। भोंदू और गोविन्द दोनों हीसंग संग होकर ही आंगन में 
आए। सबके सामने गोविन्द खड़े थे। परन्तु दोनों मूर्तियां गोविन्द और भोंदू में से 
एक भोंदू ही दिखाई पड़ता था। गोविन्द नहीं थे वहां पर। भोंदू बार-बार कहता 
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देखते क्यों नहीं यही तो गोविन्द खड़ा है। परन्तु उस सच्चिदानन्द स्वरुप के दर्शन 
का हो पाना सम्भव नही हो सकता। श्रीराधारानी के लिए श्री कृष्ण की यह 
प्रतिकूलता खल रही है। वे मानिनी है। इस कारण वे सीधे श्री कृष्ण के पास जाकर 
उनको इस विपरीत प्रेम क्रीड़ा से वंचित नहीं कर सकती। उनके मन के भीतर में 
इस विरह को बड़ी तीव्र तृष्णा उत्पन्न हो रही है। एक सखी श्री राधा की तृष्णा रुपी 
अग्नि को और तेज करने के लिए उनपर उत्तेजना रुपी उक्तियों का भी प्रयोग कर 
रही है। इस समय श्री राधा मर्मान्तक पीड़ा के बीच जूझ तो रही है। उनकी इस 
प्रकार की पीड़ा भक्तों के भीतर शरीर के लिए संभव नहीं होता? अंतत: श्री कृष्ण 
का दर्शन उन लोगों को नहीं हो सका। भगवान प्राकृतिक मनुष्य नहीं है। इसलिए 
उनके भीतर में मनुष्य की वृत्तियों की तरह वृत्ति नहीं होती। मान सम्मान का द्वन्द 
मनुष्य के ही भीतर में पैदा होता है, परमात्मा में यह कैसे होगा जबकि वह सबके 
जनक Sl इसप्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं। उनकी काया भक्तों के कल्याण 
के लिए है। 
“प्रभु का मान भले घट जाए भक्त का मान न घटते SST” 


भगवान वाक्षाकल्पतरु हैं। भक्त भगवान से प्रेम कैसे करे? भगवान में 
उसकी श्रद्धा और प्रतीति कैसे हो? मायामय बंधन के कठोर-जाल से निकलकर 
अपने स्वरुप को पहचान सके, अथवा जीव का जो सनातन आनन्द है उस 
परमानन्द शान्ति को पाकर अचल हो जाय इसके लिए वह भगवताराधना करता 
है। संतों ने इस रस-रहस्य के पृथक गुणात्मक प्रभाव के कारण इसकानाम करण 
भी उन्हीं के अनुरुप किया है। इनकी संख्यायें नौ el भगवान श्री की लीलाओं में 
देश, काल और परिस्थिति के अनुसार अवांतर से इनके रुपों में भिन्नता पायी गयी 
है। उन भिन्न-भिन्न रसों का प्रभाव मन के ऊपर भिन्न भिन्न भावों में देखा गया है। 


श्री कृष्ण श्री राधारानी से कुछ समय के लिए अलग हो, गोप वधुओं के 
संग उनकी मनुहार करने के लिए रास-क्रीड़ा में निमग्नसे भी हो जाती है जब वे 
स्वामी से कभी किसी स्थिति में निरादृत होती हैं। भगवान को भक्तों के भीतर के 
भक्ति के बढ़ते उद्गार और श्रद्धा को पोषित करने के लिए उनकी मांग और हठ को 
देखकर अपने लीला-स्वरुप को बदलते और उस भाग से उन्हें प्रभावित या मोहित 
करते Sl यह उनकी स्वतन्त्र बाधा है। श्रंगार-लीला के भीतर में भी शान्ति रस का 
उद्दीपन होता है। श्रंगार-भक्ति का मुख्याधार दाम्पत्य प्रेम के रुप में ही जुड़ा होता है। 
जिस तरह दाम्पत्य के प्रणय-व्यवहार में प्रेमी और प्रेमिका के बीच उनके मिलन 
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और विरह के कारण प्रसन्नता और दुःख उत्पन्न हुआ करता है। उन्हीं मानसिक 
भावनाओं की घटनाएं यहां भी पैदा होती रहती हैं। परन्तु इसका सम्बन्ध परमात्मा 
से है और पार्थिव दाम्पत्य केवल जड़ शरीर तक क्षुद्र है। इस समय श्री कृष्ण 
गोपवधु क्रीड़ा को विराम दे दिए है। अब वे भव्य कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े है। 
उनकी शोभा वर्णन करने से परे है। श्री राधाजी उनसे मिलने की इच्छा की प्रबलता 
शेष रह गयी है। उनके हृदय में इस समय यह पवित्र भाव पैदा होने लगा है। 
श्रीकृष्ण कलियुगी पापों के भय को दूर करने वाले हैं एवं कटाक्षादि तथा हृदय से 
मेरे साथ रमण करने वाले हैं उस श्री कृष्ण का मैं ध्यान करती हूँ। यहां पर श्री कृष्ण 
श्रीराधारानी के आराध्य देव हुए हैं। श्रीराधा और कृष्ण का जो भक्ति-प्रसंग है, वह 
मधुरता के संग बड़ा ही अलौकिक और रस-वैचित्रय से लबालब भरा हुआ है। कहीं 
श्री राधा जी श्री कृष्ण की अराधना करती है और कहीं श्री कृष्ण श्री राधारानी की 


पूजा में विलीन है। 

प्रिया-प्रियतम एक दूसरे के प्रेमी भी है और प्रेमास्पद भी। प्रेमी को कहते 
है आश्रयालम्बन और प्रेमास्पद को विषयालम्बन। कहीं श्यामसुन्दर प्रेमी बनते है 
तो कहीं राधा किशोरी प्रेमास्पद हो जाती हैं और जहां राधा किशोरी प्रेमिका का 
बाना धारण करती हें वहां श्यामसुंदर प्रेमास्पद हो जाते Sl प्रेम का स्वरुप ही हे 


प्रेमास्पद के सुख में सुख मानना। 
सहित विरोधी धर्मगुन जुगपत नित्य अनंत। 
वचनातीत अचिन्त्य अति, सुषमामय श्री मंत।। 
प्रिया-प्रियतम दोनों हीएक काल में परस्पर विरोधी अनन्त नित्या, मन 
वाणी से अगोचर अत्यन्त शोभामय एवं दिव्य ऐश्वर्ययुक्त गुणों से विभूषित है। 
श्री राधामाधव चरन वन्दौ बारंबार! 
एक तत्व दो तन्नुधरैं, नित्यरसपारावार।। 
ये तत्वत:-स्वरुपतः एक होते हुए भी दो भिन्न रूपों को धारण किए हुए 
हैं। नित्य रस को समुद्र उन राधा माधव के चरणों की में बार-बार वंदना करता हूँ। 
- षोडसगीत से साभार 


यहां पर यह संदेह होता है कि श्री राधा श्री कृष्ण का ध्यान करती है। 
ध्यान तो ज्ञान मार्ग है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक ध्यान के द्वारा अपने में उस निराकार 
ब्रह्म को देखते है। फिर राधा जी को क्या पड़ी कि जो श्री कृष्ण शरीर से प्रत्यक्ष है 
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और जो उनके सामने हैं जिनकी काया है और उनके सभी अंग भी है उस प्रकट 
ब्रह्म को निराकार के रुप में खोजा जाना मिथ्याभास सा ही लगता है। परन्तु यहां 
इस तरह का समझ विचार दोष की श्रेणी में गिना जा सकता Sl श्री कृष्ण का स्वरुप 
मनुष्य जसा है। पर उनके प्राकृतिक काया-व्यूह के भीतर में उनका दिव्य शरीर भी 
हे। श्री राधा st भी दिव्यशरीर वाली है। दिव्य शरीर से दोनों अभिन्न है। लीला 
विस्तार करने के लिए दृश्य रुप से दो रुपो में कल्पना की गयी हे। जो श्री राधा की 
भांति नहीं है वह भी प्रेमलक्षण भक्ति के द्वारा ध्यान से श्री कृष्ण के दिव्य स्वरुप के 
प्रभाव से दिव्यता वाला हो जा सकता हे- इसमें तनिक भी सन्देह नहीं होना 
चाहिए। 


श्री जयदेव भणित मति सुन्दर मोहन मधुर पुरुषम। 
हरि चरणस्मरणं प्रति सम्प्रतिपुण्यवतामनुरुपम्‌।।९।॥। (पृञसं० १४) 


af- जयदेव कवि के द्वारा रचा हुआ यह रसमय तथा आकर्षक श्री कृष्ण की 
शोभा को प्रदर्शित करने वाला यह काव्य श्री कृष्ण के चरणों को स्मरण करने वाले 
पुण्यात्माओं को आनन्द प्रदान करे। 


भावसार - कवि जयदेव द्वारा रचित इस गीत-गोविन्द काव्य में श्री राधा और श्री 
कृष्ण के दाम्पत्य शृंगार की क्रियाओं को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों Vat में वर्णन 
किया गया है। भगवत श्री कृष्ण को प्राप्त करानेवाली भक्ति की जितनी भी साधनाएं 
हैं उन सब में यह मधुरातिमधुर तो है ही और अविजित जारभाव की पीड़ा से मुक्त 
करानेवाली है। रास साधना में पूर्णतया सफल हुए बिना रास रासेश्वर के अंतरंग 
परिकर का पद कदापि नहीं पाया जा सकता। उनका जो अपना ततसम्बन्धित 
विवेक है, उसे इसलिए रद्दी कागजों की टोकरी की भांति माना जाता है कि वे जिस 
बुद्धि के द्वार इस भगवत-भक्ति विषयक रास के रहस्यात्मक तत्व को जानने की 
चेष्टा करते हैं वह बुद्धि विषय-ज्ञान से ऊपर नहीं उठ सकी है। उनकी बुद्धि पर 
विषयों का कुहासा छाया हुआ है। इसलिए वे अपनी योग्यता में ही बंध कर ही 
सत्य को असत्य समझेंगे। जैसी दृष्टि होगी, वैसी ही सृष्टि होगी। 


गीत-गोविन्द के रसिकों इस काव्य को पढ़ने के पहले किसी महान भक्त 
से जो शृंगार-रस का रसिक होने पर भी इस साधना में पूर्ण परिनिष्ठ हो और गोपी- 
साधना में सफल हो चुका हो उसको अपना गुरु बनाकर ही इसमें प्रवेश किया जा 
सकता है। सौन्दर्य रस को उदीप्त करने के लिए प्रियतम और प्रिया के संयोग में 


(] 6 1) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


जिन आंगिक क्रियाओं के खुले रुप में अभिनय करना पड़ता है, जैसे नारी में 
कामभाव को उदीप्त करने के लिए शरीर में जितने केन्द्र होते हैं, जैसे, कपोलों का 
चुम्बन करना, Hal को मसलना या उन्हें स्पर्श कर उत्तेजित करना, पैरों को 
नखक्षत करना, नितम्बों को सहलाना, जंघाओं पर के अम्बर को हटाना, होठों का 
चुम्बन करना। इसके अतिरिक्त और भी अशिष्ट क्रियाओं का प्रयोग किया गया हैं। 
यहां तक कि श्री कृष्ण प्रेम के विवश में होकर किसी गोपी के कंधे पर लेकर भाग 
जाते Sl ये सभी क्रियाएं काम-क्रीड़ा की भावना को जाग्रत करती है। जिसको रास- 
रस काम मधुर रस चखना है, उसको पहले अपनी दृष्टि को साधना और प्रभु 
अर्चना की उत्कट भक्ति द्वारा दिव्य बना लेना चाहिए तत्पश्चात इस लीला भूमि में 
विचरना चाहिए। भगवान का चिन्मय देह प्रकृति देह से प्रभावित नहीं है। उनके 
चिन्मय देह में प्रकृति नहीं रहती। न शरीर हे न उसके अंग है न अम्बर है न मुस्कान 
हे न चुम्बन है। वहां पर न तो अंग हे और न उसके लिए क्रिया ही की जाती है। जो 
कुछ भी क्रीड़ा दृश्यमान हो रही है वह मन की केवल भावना का ही रास है। इसमें 
वासना का स्पर्श तनिक भी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीराधा का यह 
परमोज्जवल रास लीला जो जन्म-जन्म केभव ताप से मुक्त करने वाली तो हे ही 
साथ में इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता हे वह यह हे कि इस साधना के महाभाव में 
सफल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के संग उनका परिकर बनकर सदेव के लिए 
उनकी प्रेमलीला में साथ हो जाता है। उस अच्युत पुरुषोत्तम के समीप इस 
रासोत्सव की प्रेम-लीला में बड़े-बड़े सिद्ध महामुनि अथवा देवता को भी जाने का 
अधिकार नहीं है। केवल भगवान की प्रेम भक्ति में निरन्तर सब तरह से समर्पित 
गोपी-तुल्य प्रेम का पुजारी ही वहां तक पहुँच सकता है। 


जो सभी जीवों के हृदय में आत्माराम बनकर बसे हुए Sl वही परमात्मा कलियुग के 
जीवों को जो अधोगति के लायक हे, इस भक्ति के कारण उनको सदगति प्रदान 
करते है। 

गणयति गुण ग्रामं मं भ्रमादपि नेहते 

वहति च परीतोषं दोषं विमुञ्चति दूरतः। 

युवतिषु चलतृष्णो कृष्णे विहारिणी मां विना। 

पुनरपि मनोवामं कामं करोति किम।॥ १।। (पृञसं० १४) 
अर्थ- हे सखि! अन्य सुन्दरियों से सदा स्नेह करने वाले तथा मेरे संयोग के 
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बिना रास की रचना करने वाले श्री कृष्ण को मेरा हृदय मिलने को आतुर है। और 
में क्या कर सकती हूँ? श्री कृष्ण जब मेरे हृदय से नहीं भूल सकते, तब उनके गुण 
जिसमें मेरा चित्त भौरा बना हा है, उनका कीर्तन करता हूँ] मैं ale कि उन्हें भूल 
जाऊ पर उनको भूलने की अभिलाषा नहीं करता, अतएव उनकी प्रशंसा का श्रवण 
कर हर्षान्वित होता हूँ। 

भावसार - 


श्री कृष्ण परमात्मा है। यह जीवात्मा उन्हीं का अंशरुप है। यह अंश रुप 
परमात्मा प्रकृति के संग हो गया है, इसलिए जीव आत्मबोध से मुख मोड़कर 
माया-जगत के षट-रस को यथार्थ जीवन मान बैठा है। जीव की इस अबोध 
अवस्था से मुक्ति दिलाने तथा उसे अपने स्वरुप के आनन्द में अनुगत करने के 
लिए अनेकों अवतार लिए और उन दिव्य लीलाओं के माध्यम से जीव को 
मायामुक्त हो जाने के मार्ग बताये हैं। इस रास को भी उनकी अवतार गत लीलाओं 
का ही एक कारण है मानना चाहिए। मनुष्य अपनी लीला में अविधा-बद्ध है। 
इसलिए वह सभी HA के भीतर में फल की ही उपलब्धि चाहता है। वह कर्म करने 
की योग्यता भी नहीं रखता है पर उसकी एकमात्र इच्छा फल पर ही टिकी होती है। 
यही कारण है कि वह सुख और दुःख के बंधन से मुक्त न होकर भय दुःख की 
पीड़ा को झेलता रहता Sl भव-दुःख की दुःसह यातना से Sst देने के लिए वे 
दीनदयालु प्रभु मानव रुप में अवतरित होते हैं और जीव की मोह-मुक्ति का मार्ग 
बताते हैं। उनके सभी चरित्रों में मानवीकरण तो दीखता है लेकिन उनके भीतरमों 
ईश्वर की दिव्य ज्ञानोदय चरित्र भी सम्मिलित रहता है। ईश्वर प्रकृति से परे है 
इसलिए प्रकृति की अनुकृति का उसमें अभाव रहता है। ईश्वरीय चरित्र का मुख्य 
उद्देश्य केवल आत्मरुप को समझने और उसी में सम्पूर्ण कर्म को ढाल देने के लिए 
ही है। दूसरी तरफ वे अन्तरात्मा रुप से सभी कर्मा में बस कर मनुष्य क्रिया को 
गतिवान करते Sl भोग ग्रस्त मोह लिप्सा का बंदी जीव सदा से ही अपनी 
मनोकामना पूर्ति चाहता आया है इसलिए वह इसी का वशीभूत हो कर्म करता है। 
इच्छायुक्त सभी कर्म सकाम होने से बंधन बनते हैं। इस अज्ञानता के कारण जीव 
को सत्यासत्य का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा जीव पर दया बरसाते हैं और इन्द्रियों 
के क्षणिक सुख से हटाकर अपना सनातन सुख सहज प्रेम ने के लिए आत्मा के 
द्वारा मन के सामने विपरीत दिशा में खड़ा कर देते है ताकि वह मेरे से ही संयोग 
करे। सब कुछ वासुदेव में ही si 


(163) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


''तस्मात सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च” 
सभी साधनों वात्सल्य, सखा, दास्य, दाम्पत्य, ओर शान्त सभी भक्ति 
मार्ग के द्वारा भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। कोई दूसरा अभीष्ट देन नहीं 
होता। भगवान श्री कृष्ण भक्तों का कल्याण करने के लिए उनको अपनी भक्ति रस 
का प्रेमामृत पिलाने के लिए कभी गोद में बिठाते है और कभी तमांचा भी लगाते है। 
अत: उनकी यह स्वभाव माधुरी है। कुछ दिनों से श्री कृष्ण श्री राधारानी से दूर हो 
ब्रज को अन्य गोपकुमारियों के संग रास करने में ऐसे भूल गए है कि जिस राधा को 
वे एक क्षण को दूर होना नही चाहते, आज वे उनको बिलकूल भूला दिए हे। ब्रज 
के रसीले ठाकुर को प्रेम चाहिए। उनको वह प्रेम जहां पर ओर जिससे मिल जाय, 
इसके लिए वे सब कुछ भूल जाते है। ऐसे रसिक प्रभु को ज्ञानी नहीं चाहिए, 
तपस्वी भी नहीं चाहिए, ऋषि महर्षि से उनको कुछ भी लेना देना नहीं, अगर 
उनको एक रोटी का टुकड़ा भी प्रेम से मिल जाय तो वे सभी प्रकार के वैभव रस को 
ठुकराकर उसी पर रीझ जाते हे। उन अहीर की छोकरियों ने अपने जीवन के 
बहुमूल्य धन पति पुत्र सब सुखों को, तृणवत समझा और क्षण भर भी नीं लगा 
उन्हें त्याग देने में कृष्ण प्रेम को ही उन्होंने सर्वोपरि समझकर प्रेम की दीवानी बन 
गयी। उन पर कृष्ण-प्रेम का ऐसा जादू चल गया कि जड़-चेतन, पति, पुत्र, सबमें 
कृष्ण ही दीखने लगे। जिसमें कृष्ण का भासमान हो उठे वही तो श्री कृष्ण है और 
वही उनका प्रेम है। और दूसरा कोई श्री कृष्ण नहीं है। सबकी अन्तरात्मा में कृष्ण 
भसने लगे। जगत कृष्ण का ही प्रतिबिम्ब बन जाय। यही तो प्रेम का शाश्वत स्वरुप 
है। प्रेम के गणित में, एक और एक मिलकर दो नहीं होते। वहां पर एक और एक 
मिलकर एक ही होते है। गोपियो के हृदय में कृष्ण बसते और कृष्ण के हृदय में 
गोपियों का वास था। 
या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप 
प्रडखेङ्कनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ। 
गायन्ति चैनमनुरक्त धियोऽश्रुकण्ठयो, 
धन्या व्रजस्त्र उरुक्रमचित्तयानाः।। 


जो ब्रजयुवतियां गौवों को ged समय, धान Hed समय, दही विलोते समय, 
आंगन लीपते समय, बालकों का पालन करते समय रोते हुए, बच्चे को लोरी देते 
समय। घरों में झाड़ देते समय प्रेम पूर्णमन से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी 
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से श्री कृष्णा का नाम गुणगान किया करती है, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित 
करने वाली गोपप्राणियों को धन्य है। 

श्याम fed, श्याम जिये श्याम विनु नाहि तिये 

आंधे की सी लोकरी अधार श्याम नाम है। 

श्याम मति श्याम गीति श्याम ही है प्राणपीति। 

> XxX X 
कजरारी अंखियान में, बसो रहत दिनरात। 
प्रीतम प्यारे हे सखि ताते सांवरी जात। 
यदि गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए संसार को स्वयं को भूला दिया। यदि 
श्री कृष्णा ने श्री राधारानी को, गोपियों के प्रेम की रक्षा करने में भूल जाय तो कोई 
बड़ी बात नहीं। भक्त जब कृष्णमय हो जाता है, तब भगवान भी भक्तमय हो जाते 
है। गोपियां कृष्ण रंग में रंग चुकी थी। कृष्ण का श्यामरंग उनको श्याम बना दिया 
था- “श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारो धन।” प्रेम को परखा जाय तो भगवान 
का प्रेम सबके साथ समान रुप से ही रहता है, परन्तु समीपता के कारण भक्तों के 
मन में यह मान होता रहता है कि भगवान का प्रेम तो मुझ पर अधिक है। भगवान 
से प्रेम तो जन्म से ही होता है। यह भगवत प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। प्रश्‍न हो सकता 
है कि जब कृष्ण से एक बार प्रेम हो गया, तो उनसे जो प्रेम कर लिया जाता है वह 
सनातन हो जाता है। वह न तो घटता है न बढ़ता है। यहां पर इसका उत्तर हो जाता 
है कि जिस प्रकार स्वादिष्ट पदार्थ का आस्वादन एक बार कर लिया जाता है तो 
उसके पान से भूख तो मिट जाती है, परन्तु उसमें का जो रस है उसकी याद मन में 
बनी की बनी रहती है और संचित रसस्वाद की याद से सम्मोहित मनुष्य रोज-रोज 
नये-नये पदार्थो में के स्वाद को चखता रहता है। देह की भूख इन्द्रियों तक सीमित 
हे। प्रकृति का सुख क्षणिक है उसमें आत्मानन्द नहीं। श्री राधा जी रास रासेश्वरी है। 
राधा के संग होने पर ही कृष्णा में रमण करने का भाव जाग्रत होता है। यद्यपि श्री 
कृष्ण को राधा से दूर हो गोपियों HAT रास-रचनाने का दुःख तो है परन्त_इस 
दुःख को वह दुःख नहीं मानती। इसलिए कि वे परित्यक्त होने पर भी उनके ही 
गुणों का गान करती और उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा करती है। उनसे मिलने 
को उनका चित्त व्याकुल है। इस दुःख से घायल होने पर भी उनको भूल जाने को 
अभिलाषा नहीं होती। प्रेम में दुःख और सुख का सर्वथा अभाव रहता है। दुःख 
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बढ़ने पर प्रियतम के मिलन की भूख ज्यादा होती है। कृष्ण प्रेम का सार है अपने 
सुख की चाह न होकर श्री कृष्ण को मेरे दुःखी होने से जितना सुख मिल सके, 
इसका चिंतन ही मेरा सुख सागर ÈI वे कहते है- 'वे मेरे प्राणाधार कृष्णा मुझे 
जितना दुःख देना चाहे देवे, पर वे सुखी रहे मेरे लिए यही सुख है। श्रृंगार-भक्ति का 
एक मात्र यही लक्ष्य होता है। श्री राधा का अन्तःकरण निरन्तर कृष्णा का गान 
करता है। कवि जयदेव ने राधा के माध्यम से प्रेम-साधकों भगवान से प्रेम बढ़ाने के 
लिए व्यवहारिक जीवन में कर्म करते समय सारी विपरीत परिस्थितियां पैदा होती 
रहती है। मन में ईष्या द्वेष का बीज बोती हैं। इस तरह निराशा के धक्के खाकर 
कृष्ण प्रेम टूटने लगता है और संसार के मान-अपमान उनके चित्त में उलझन पैदा 
करते है। साधक यह भूल बैठता है कि प्रभु मेरे भले के लिए ही संसार के कल्याण 
राग से मुक्ति दिलाना चाहते है। भगवान हमारे सर्वस्व है। उनको एकमात्र अपना 
सर्वस्व मानकर उनकी शरणागत हो जाय, और दुःख को अमृत समझ तथा उनकी 
मधुरातिमधुर भक्ति रस का पान कर उनके चरणों पर अश्रु से नहलाते रहें। 


कवियों ने श्री राधा की प्रशंसा में लिखा है कि श्री कृष्ण श्री राधारानी के 
हृदय में वास करते है परन्तु मेरे मत से यह उपमा शोभा योग्य नहीं बनती। कहना 
तो यह उचित होगा कि श्रीराधा जी का हृदय ही श्री कृष्णा हैं। उनका हृदय स्वयं 
कृष्णा बनकर रुलाता रहता है। हृदय के भीतर में कृष्णा को निवास करने की बात 
तब सही होती जब उनमें कृष्ण के वास करने का क्षण भर के लिए अभाव होता। 
परन्तु राधा के जीवन के भीतर कभी नहीं सुनी गयी है सारा साहित्य इसबात के 
साक्षी है कि कृष्ण विरह में उनके आंसू कभी सुखे नहीं है। किसी कवि ने श्री राधा 
की अनन्यता के रस को परखते हुए लिखा हे 
राधा मोहन रुप मिल पानी में को लोन। 
ज्यों ज्यों FS श्याम रंग त्यों त्यों ज्ज्वल होय॥। 
कैसी विचित्र बात है। विरोधाभास का हद हो गया है। श्याम रंग में रंगने 
से तो शरीर उसी रंग का होना चाहिए। पर यहां पर उसका उलटा प्रभाव दिखाया 
गया है। श्याम रंग उजला कर देता Sl भगवान श्रीकृष्ण का शरीर सांवला है। वे 
श्यामसुन्दर है। लेकिन उनके गुणों में डूबकी लगाने पर हृदय पर के अन्य रंग 
समाप्त हो जाते है और उसका स्वरुप बिलकूल उज्ज्वल बन जाता है। यह विचित्र 
प्रसंग है। संत कबीर जी का एक पद है। उसमें उन्होंने भगवान के भक्ति सागर में 
डुबकी लगाने वाले जिज्ञासु भक्तों की स्थिति का वर्णन किया है। 
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जिन बूड़ा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। 
में बोरा बूड़न गया रहा किनारा बेठ। 

पहली बात तो यह है कि हीरा-मोती, किसी सागर की गहराई की तल में 
छिपा रहता Sl उसकी खोज में गोताखोर को अपने श्वांस पर पूरा अधिकार होना 
चाहिए कि जितना देर चाहे वह प्राणवायु को रोककर रखे। अगर हीरा बाहर से 
मिलता तो इतने परिश्रम की जरुरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरह से भक्ति रुपी हीरा 
भगवान के प्रेम सागर में ही छिपा रहता है। उसमें डूबकी लगाने के लिए चार 
आधारों की जरुरत पड़ती है। नाम रुप, लीला और धाम। इन चारों के भीतर में 
भगवान श्री कृष्ण अन्तर्धान हुए है। किसी प्रिय की खोज तब की जाती है तब वह 
गायब रहता है। ऊपर में बताया गया है कि श्याम रंग का चमत्कार बड़ा ही अनुपम 
el उसमें जो बूड़ता है वह सांवरा रंग में होने की जगह सुफेद रंग का बिलकुल 
उज्ज्वल हो जाता Sl इसका अभिप्राय हुआ, भगवान का कृष्ण वर्ण Vl भक्तिगण 
उसे कृष्णारुपी नाम लीला, रुप और धाम इन प्रेम समुद्र में डूबकी लगाते है तो 
उनका मन जिन पर माया के जो कलंक के रंग चढ़े हुए है, धुल जाते है और 
जनम-जनम के कलुष मिट जाने से परम भागवत हो जाते हैं। काले का दूसरा अर्थ 
होता हे, भगवान कृष्ण लीला-विस्तार करने के लिए जो शरीर बनाया है वह 
कृत्रिम प्राकृतिक है। भगवान प्रकृति मुक्त है। उनका चिन्मय रुप El उनके रुप, गुण 
या नाम का कीर्तन करने या ध्यान करने से मनुष्य की दिव्य दृष्टि हो जाती है 
जिससे वह परमात्मा का निरन्तर साक्षात्कार किया करता है। इस समय श्री राधाजी 
का संबंध उनसे पृथक हो गया है। सम्बन्ध की दूरी के कारण उनके पास वे 
अन्तर्धान है। मिलन के अभाव में ही विरह पैदा होता है। प्रेमी-प्रिया की दूरी हो जाने 
से वियोग-दुःख का जन्म होता है। भक्त के भीतर में यह भाव निरन्तर बसे रहना 
चाहिए कि राधारानी के हृदय कृष्णा हें और श्री कृष्ण के हृदय राधारानी है। यहां पर 
हृदय होने का स्पष्ट अर्थ होता है जिसके गुण और महिमा हृदय में ऐसे बस जाय 
कि अनवरत बिना क्षणिक विराम के भी वहां से दूर न हो। खाना-पीना, सोना भले 
बिसर जाय परन्तु इस हलचल में भी प्रियतम हृदय में विराजमान रहे। एक अग्नि 
होती हैं जिसको युक्ति से जलाना पड़ता है और एक आग वह होती है जो स्वत से 
बिना कारण ही प्रज्वलित होती रहती है। उस अग्नि का नाम दावाग्नि है। वह रगड़ 
के द्रारा ही जलती रहती है। भजन की गति भी ठीक इसी प्रकार की होती है। 
राधारानी के हदय का रटन दावाग्नि की ही भांति है। कृष्णा में उनकी इतनी 
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अनन्यता और समर्पण हे जिसकी रगड़ से प्रेमाग्नि पैदा होती रहती है। यह अगिन 
रगड़ के बिना उत्पन्न ही नही हां सकती। मिलन और विरह इन दो बांसों के प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष रगड़ होते रहने से उनके हृदय से कृष्ण प्रेम की आग कभी बुझती 
नहीं। कृष्णा जब राधा के निकट नहीं होंगे। उनका रुप दर्शन नहीं होगा। जब 
भगवान मौजूद नही होगे तो रस भाव की बातें भी नहीं होगी। ऐसे समय में हंसना 
ओर रोना भी नहीं होता है। विरहिणी के बहते आंसू ही उसके सान्त्वना के आधार 
बनते Sl भगवान जितना दूर होंगे उतनी ही तत्परता और व्याकुलता से भक्ति रस 
का पान करने का मौका मिलता है। विरहिणी राधा का जीवन धन्य है, जिनके लिए 
केवल कृष्ण-विरह ही जीवन का लक्ष्य बन गया है। कृष्ण आवे न आवे मिले न 
मिले, उनका विरह रुप तो उनमें सदा ही मौजूद रहता है। 

निमृत निकुञ्ज गृहं गतया निशि रहसि निलीय वसन्तम्‌। 

चकित विलोकित सकल दिशा रतिरमसमरेण हसन्तम। 

सखि हें केशिमथनमुदारं रमय मया सह। 

मदन मनोरथ भावितया सविकारम्‌।। १ १॥ 


अर्थ- राधारानी व्यथित होकर सखी से कहती है- हे सखी। मेरी जैसी विरहिणी 
के दुःख में धैर्य बंधाने के लिए केवल इस एकान्त में तुम्हीं सहारा हो। तुम ही मेरी 
सच्ची सहेली हो। में तुमको अपना समझकर हृदय की बात कहती Sl प्यारी सखी! 
जो श्यामसुन्दर रात्रि के समय मेरे साथ छिपकर रमण करते थे और सतर्कता से 
गोपनीयता को बनाये रखने के लिए चारों ओर देखते रहते थे, जो रतिभाव से 
निमग्न होकर मन को लुभा लेनेवाली मुस्कुराहट बिखेरते थे। जिन्होंने केशी जैसे 
बलवान दैन्त्य का शमन किया था, वे इतने उदार हैं कि अपने प्रियजनों के भूलों 
को मन में नहीं रखते, उस प्रियतम कृष्णा से मेरी भेंट करवा दो। मेरा मन उनसे 
रति के लिए तड़प रहा है। 

भावसार - 


पहले हम यह जान ले कि श्री कृष्ण रमण बिहारी है। श्री राधारानी है 
रामणीया। रमणीया का अर्थ होता हे- जिसके साथ रमण किया जाता है। यही रमण 
का आलम्बन है। आलम्बन के बिना रमण असंभव होता है। इसलिए रमणीया के . 
बिना रमण हो ही नहीं सकता। अब हमें यह विचार करना है कि रमण है क्या? 
क्या यह देहगत सौन्दर्य-सुख का प्रतीक है अथवा ईश्वर के आनन्द को प्राप्त करा 


(168) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


देने वाला। श्री राधारानी प्राकृतिक शरीरवाली नहीं हे। श्री कृष्ण भी चिन्मय देह 
वाले है। दोनों के बीच में जो रासलीला जिसमें मूलत: अभिनय अथवा व्यवहार में 
-------- काम-वासना की क्रीड़ा को दिखाया गया है। विषय-जन्य भोगेच्छा वाले 
नारी-पुरुष जिस क्षणिक देह-सुख के लिए उस काम-क्रीड़ा को अथवा इसक्रिया के 
उद्दीपन के लिए जिस हाव, भाव, विभाव तथा आचारी अंग प्रलाप करते है। उस 
घृणित, तुच्छ भावना का इसमें तनिक भी प्रवेश नहीं है। यह रास पूरा कापूरा 
अध्यात्म और भक्ति-रस से ओत प्रोत है। लीला प्राकृतिक शरीर से न होकर दिव्य 
शरीर से ही होती हे जिसका दर्शन दिव्य-दृष्टि होने पर ही संभव है। श्री राधारानी 
भक्तिस्वरुप है। भक्तों के भीतर में जिस भक्ति का प्राकस्य होता है तथा जिस 
परमानन्द श्री कृष्ण रस सागर में भक्त अपने को विलीन कर देते हैं वही भक्ति है। 
जिस भक्ति का रसास्वादन करने के लिए गोविन्द अपना दिव्यधाम के आनन्द को 
ठुकराकर मर्त्यलोक के भगवत भक्ति रसिक भक्तों के पीछे-पीछे उनके आमोदय 
टहलुये की भांति घूमा करते है उसी भक्ति का प्रत्यक्ष रुपा श्री राधारानी है। दोनों की 
लीला को हम पंचतत्व की दृष्टि से न देखकर आध्यात्म दृष्टि से Sal सांसारिक 
वासना-भूख से पीड़ित मोह रुपी इच्छा को मुक्त करने के लिए ही इस रासलीला 
का जन्म हुआ El अब रमण शब्द का अर्थ समझे-'एकाकी न रम्यते” एक से 
रमण नहीं होता। दो चाहिए आश्रय और आलम्बन। रमन्ते 
योगिनोऽस्मिम्नितिराम:'' जिसमें योगी रमण करते हैं, उसका नाम राम है। रमन्ते 
योगिनोनन्त्रे नित्यानन्दे चिदात्मनि। इतिराम पदेनासौ परंत्रह्मामिधीयते। जिस 
अनन्त चिदात्मा परञ्रह्म मे योगिगण रमण करते है- वह है राम। 


ध्यानावस्था में योगी जिस निरापद और निराकार आत्मा अथवापरमात्मा 
के दिव्य, ऐश्वर्य तथा अनन्तआनन्द प्रदान करने वाले स्वरूप में रमण करते है वह 
राम है। संसार और यह शरीर काम का प्रतीक है जिसमें दुःख ही दुःख हे। भक्त की 
शरण में वास करते हैं। देहज काम सकाम है और राम का रमण सुख निष्कामता 
होने पर ही संभव है। देहज काम इऱ्द्रियों के लिए है इसलिए उसको अंत में मृत्यु 
दुःख भोगना पड़ता है। राम में रमण करने वाला मन काम तो करता है परन्तु वहां 
पर कुछ इच्छा ही नही होती। सब कुछ छोड़कर भगवान को खुश करना होता है। 
इस रमण-रास में केवल आत्मा और परमात्मा ही शेष रह जाते है। एक समय विरह 
से अत्यन्त आर्त अत्यन्त कातर हुई श्री राधा समस्त जगत के प्राणी पदार्थो तथा 
सम्बन्धों को भूलकर अकेली एकान्त लतागृह में चली आयीं। वहां पर एक कदम्ब 
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वृक्ष को डाली पकड़कर खड़ी हो जाती है, उन्माद छा जाता है। आंखों में अमित 
सलिल धारा बहने लगती है। चित्त जरा भी धैर्य धारण नहीं कर रहा है। मृदुल शरीर 
पल पल में प्रकाशित हो रहा है, हृदय में जरा भी चैन नहीं है, हृदय जल रहा है। 
अत्यन्त दारुण दाह हे, वे आहें भर रही है और करुण विलाप कर रही है। इतने में 
ही श्री राधा को एक प्रिय सखी अत्यन्त आतुर हुई वहां आ पहुँचती है, श्री मति की 
दशा देखकर उसका धैर्य छूट जाता है, पर वह अपने को संभालकर श्री राधा के 
पास बैठ जाती है। श्रीमती राधारानी उसके अचानक प्रकट हो जाने से जिस कृष्णा 
के वियोग में अधमरी स्थिति का अनुभव करती जा रही थी, उसका दर्शन पा जाने 
से कुछ देर के लिए उन्हें पूर्व की नियति से उनका चित्त शांत हो जाता है। जिस 
प्रकार मुसीबत का मारा व्यक्ति नदी के प्रबल धारा में बहते हुए को तिनको का 
सहारा मिल जाता है, उसी तरह उनको भी उस समय संबल मिल गया। वह उससे 
कहती g- सखि! तुमको आ जाने से मेरे हृदय पर श्यामसुन्दर के नहीं रहने से, 
उनके वियोग से दुःख की सुई मेरे हृदय पर ऐसा घाव कर दिया है कि मैं जीते हुए 
उस मुर्दे के समान होकर जी रही हूँ जिस तरह किसी के शरीर से प्राण निकल चुके 
हो और उसका पड़ा हुआ मूर्दे शरीर की सभी इन्द्रियायें देखने पर लगता है कि जैसे 
अभी वह जिन्दा ही हो। बस वही हाल इस समय मेरी हो रही है। सखी! तुम सयानी 
हो। मेरे पास जो ज्ञान था, जिसके द्वारा मैं अपने हृदय की वेदना को तुमसे खुलकर 
कह सकती थी, परन्तु इस समय तो में उस तरह की बावली हो गयी हूँ जिस तरह 
कोई सपेरा सर्प की मणि को चुरा लिया और उस मणि के गायब हो जाने पर जिस 
तरह सर्प उस मणि के अभाव में दुःख के कारण प्राणहीन बन जाता हैं। प्यारी 
सखी! जो श्यामसुन्दर रात्रि के समय मेरे साथ छिपकर रमण करते थे और इस 
गोपनीयता को छिपाये रखने लिए चारों ओर देखते रहते थे। रतिभाव में वे इतने 
भूल जाते थे और उस मदहोशी में रतिभाव को बढ़ाने वाली मुस्कुराहट बिखरते थे- 
आह! उस मुरली मनोहर की छबीली छटा मेरे नजरों से भुलाए नहीं भूलती। 
वार्तालाप की समाप्ति पर वह सखी चली जाती है। 


श्री मति राधारानी एकान्त लतामंडित पुष्प गृह में बैठी हैं। इस समय 
उनका चेहरा जो कुछसमय पहले वियोग के दारुण तप्त-कुंड की अग्नि से चेहरे के 
चमक सूख गयी थी अब उसमें खुशी की लालिमा फैल गयी है। वियोग की भूमि 
पर पले सुखद विचारों के स्मर्श उनको आ-आ कर जगा दिये है। कुछ क्षण पहले 
वह कृष्ण के वियोग और उनकी अन्य वारांगनाओं के काम-रस रसिक जानकर 
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उनको कोस रही थी। परन्तु अब वे श्रीकृष्ण को अपना जीवन धन याने सर्वस्व 
सुख-राशि मानकर उनके स्मरणों पर खुशी के फूल चढ़ा रही है। हे मेरे प्राणनाथ 
गोविन्द! तुम कहीं रहो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा अन्यत्र किया गया रास-रमण 
मुझमें ही होगा। इसलिए कि TAA में प्राण-बनकर साथ-साथ रह रही Sl एक क्षण 
के लिए भी हम दोनों अलग नहीं है। हे मेरे प्राणनाथ! यदि तुम इस समय के 
रसानन्द के कारण यह कहो कि राधे! अन्यवारांगनाओं के संग क्रीड़ा रेखा के 
कारण इस समय में पृथक Sl परन्तु तुम्हारा यह कहा जाना सार्थक इसलिए नहीं हो 
सकता कि तुम्हारे देह का जो रुप हे वह तुम्हारे साथ हे पर अपनी स्मृतियों के 
स्याही से तुम्हारा चित्त हृदय के कागज पर बनाती आयी हूँ वह तो अब मेरे पास वे 
यादें भिन्न-भिन्न रूपों और भाव-विभावों से निरन्तर मेरे संग क्रीड़ारत हों रही है। 
यदि तुम चाहों भी कि तुम्हारा वह रुप सौन्दर्य जो आज मेरे लिए निरन्तर सुख देने 
वाला जीवन बन गया हे, उसको तुम किसी सूरत से छिन नही सकते। तुम भले 
किसी के संग किसी मनुहार के आनन्द में मगन रहो। तुम्हारा वह आनन्द देने वाली 
छवि मेरा भी आलिंगन करती रहेगी। जिस तरह छाया शरीर के साथ-साथ गति 
और एक रीति से एक रुप में रहती है उसी भांति मेरे जीवन का सम्बन्ध तुम्हारे साथ 
बंधा हुआ है। फूल और लताओं के गुच्छेदार सुमनोरम लताभवन के आंगन में 
अपने ललित कंठ से यह गीत गाती है 

मोहन वसि गयो मेरे मन में। 

लोकलाज कुल कानि छूट गई याकी नेह लगन All 

जित देखो तित ही वह दीखै घर बाहर आंगन में। 

अंग-अंग प्रति रोम रोम में छाई रह्यो तन मन Al 

कुंडल झलक कपोलन सोहे बाजुबंद भुजन में। 

कंगन कलित ललित वनमाला नुपुर धुनि चरनन में॥ 

चंचल नैन मुकुटि वर बांकी ठाढो सघन लतन में। 

मोहन बसि गयो मेरे मन में। 


श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में रमण शब्द का प्रयोग सारगर्भित अर्थ के रुप में 
लिया जाता है। यह रमण पूर्णत: और निर्विवाद आध्यात्म ज्ञान का बोधक बन कर 
प्रयुक्त होता है। भगवान रमण-रसिक है, इसलिए उन्हें राधा रमण की संज्ञा दी गयी 
है। यथार्थत: रमण द्विवाची बोधक है। इस दृष्टि से रमण का अर्थ भिन्न-भिन्न रुप में 
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विद्वानों ने प्रकट किया हे। शब्द का अर्थ बुद्धि-विद्या का ही एक तरह से कौशल 
माना जाना चाहिए। अध्यात्म में इसका शाब्दिक मूल्य निरर्थक बना जाता हैं। यहां 
पर रमण शब्द को मेंने अध्यात्म के ही रुप में स्वीकार किया है और यहां पर उसका 
तात्पर्य प्रकट करने के लिए उसे उसी रुप में व्यक्त करुंगा। रमण का सामान्य अर्थ 
होना चाहिए- एक का दूसरे के संग अपने मन में नये सुख संचार के लिए जिस 
क्रिया या भावना का प्रयोग होता है, उसे विहार कहा जाता हे। लोक जीवन में लिंग 
सुख का कारण कहा जा सकता हे परन्तु अध्यात्म में यह ठीक इसका उलटा हो 
जाता है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा का तत्वार्थ पृथक माना गया है उसी भांति 
साहित्य क्षेत्र के शब्दों में और अध्यात्म क्षेत्र के शब्दो में कोई तुलना नहीं और 
किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। विहार शब्द आनन्दमूलक होने से आत्मा या ईश्वर 
आनन्द प्राप्त कराने के रुप में जुड़ा होता है। अत: वह प्रकृति के राग से मुक्त है। 
जिसका मन राग से मुक्त हो गया है उसी को इस आनन्द की प्रतीति होती है। 
परमात्मा रमण करता है जीव के संग और रमण कर रहा है प्रकृति के संग। परन्तु 
इस कथन के भीतर में जो सार है उसका मतलब दोनों को अलग-अलग मानना ÈI 
परमात्मा जीव के संग तब करता है जब जीव में परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति की 
भावना अचल और दृढ़ हो जाती है तब वह ईश्वर से रमण के योग्य हो जाता है। 
जैसे गोपियां तथा उच्च श्रेणी के भक्तगण श्री राधा जी पर इस सम्बन्ध में कलम 
उठाना उचित ही नहीं हमारी मति में उनकी भक्ति और शक्ति को निर्णय करने की 
योग्यता बिलकूल नहीं है। दास का हक नहीं होता कि वह स्वामी की महिमा का 
मूल्य निर्णय करे। उसे तो अपने स्वामी की प्रीति प्रतीति में सदा मौन ही रहना 
अच्छा है। 


रमण की अभीप्सा भगवान में केवल हो तो यह भावना सहज है। भक्त की 
उत्कट प्रेमावस्था जब भगवान की भक्ति के लिए उसमें ओत-प्रोत होने लगती हे 
तब उसकी सहज अवस्था को रमण कहते है। इस रमण शब्द का क्षेत्र बहुत व्यापक 
है। मेरे अनुमान से इस प्रेम की सहजावस्था को दो रुपों में बाटा जा सकता है। एक 
अवस्था को सौन्दर्योपासना भक्ति कहा जाता है। जिसमें दाम्पत्य भाव की बाहुल्यता 
रहती है जिस प्रकार दाम्पत्य जीवन के भीतर में पति और पत्नी का आपसी 
प्रेमोद्वार प्रकट हो दोनों में राग-अनुराग की अनुकांक्षा की पूर्ति करता है उसी भांति 
अध्यात्म के क्षेत्र में निज में भगवान की भक्ति को जन्म देने के लिए स्वयं को पत्नी 
भाव का पालन करते हुए, पति को अपने सौन्दर्य क्रिया में निरन्तर नूतनता को 
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वृद्धि करते हुए काम क्रिया की पूर्ति करना होता है। यह काम शब्द तुच्छ भाव को 
प्रकट करता हे जेसा कि आम लोगों का मत है परन्तु यह काम शुद्ध भक्ति प्रेरक 
शब्द ह। काम का साधारण अर्थ होता हे इच्छा का उदय होना। यह इच्छा ईश्वर के 
लिए भी होती है और यही इच्छा किसी प्रकार की सांसारिक कामना से रहित हो 
केवल भगवान से मिलने के उद्देग को लेकर होती है जिसको महापुरुष जन 
निष्कामता के नाम से जानते है। श्री राधारानी तो श्री कृष्ण स्वरुपा उनकी 
आत्माराम ही हे परन्तु गोपियां भी तन-मन और वचन से निष्काम थीं। उनमें कृष्ण 
के सिवा किसी तरह की कामना का अंश मात्र भी नहीं था। जिसका सम्पूर्ण भाव 
कृष्णमय होता है तभी वह श्री कृष्ण के लिए रमणाधिकारी सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष 
रहने पर रमण में क्रिया का अभाव रहता है। अप्रत्यक्षता विरह का मूल उद्रेक है। 
इस अप्रत्यक्ष में भाव संयोग उत्पन्न होता है। विरह के कारण अन्तराल में मिलन की 
तितिक्षा को लेकर मन में दर्द पैदा करने वाली जितनी कामनांए उत्पन्न होती है, वे 
सभी पति से संयोग कराने के लिएही पैदा होती है। प्रिया प्रियतम एक दूसरे के प्रेमी 
भी हे और प्रेमस्पद भी। प्रेमी को कहते है- 'आश्रयालम्बन और प्रेमास्पद को 
विषयालम्बन। कहीं श्यामसुन्दर प्रेमी बनते हैं तो राधा किशोरी प्रेमास्पद हो जाती हैं 
और जहां राधाकिशोरी पेमिका का बाना धारण करती हैं वहां श्यामसुन्दर प्रेमास्पद 
हो जाते है। प्रेम का स्वरुप ही है प्रेमास्पद के सुख में सुख मानना। श्री राधाकिशोरी 
और उनके प्राण प्रियतम श्री कृष्ण दोनों ही तत्सुख सुखी है। श्री राधा को सुखी 
देखकर श्यामसुन्दर को सुख होता है और श्यामसुन्दर को सुखी देखकर श्रीराधा 
सुखी होती है। प्रिया-प्रियतम दोनों ही एक ही काल में परस्पर विरोधी, अनन्त 
नित्य, मन वाणी को अगोचर, अत्यन्त शोभामय एवं दिव्य ऐश्वर्ययुक्त गुणों से 
विभूषित रहते है। श्री राधाकिशोरी जब कृष्णा से दूर होती है तब उनका मन 
भगवान के दिव्य लीलाओं में रमण करता है। यह रमण शब्द ही भक्ति की है। यही 
कारण है कि राधाकिशोरी जी का सम्पूर्ण जीवन आंसुओं के अध्यात्म की भांति 
सिसकता रहता है। वृन्दावन से मथुरा चले जाने के बाद इस अवधि के बीच में 
ब्रजकिशोर से उनका मिलन नहीं हो सका है। यदा कदा उनका कृष्ण से संयोग होने 
का जो वृत्तान्त मिलता है। उस मिलन को भगवान की चमत्कारी लीला ही कही जा 
सकती है। आंसुओं की अविरल धारायें जब तक विरह की सरिता में बहती है तभी 
प्रिया में रमण करने की भावना जगी रहती है। 


प्रथमसमागमलज्जितया पटुचाटुशतैरनुकूलम। 
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मृदुमधुरस्मितभाषितया शिथिलीकृत जघन दुकूलम्‌॥ १२॥। 


अर्थ- हे सखि! प्रथम समागम (सुहागरात्रि) के समय लज्जा के वश में हो 
जानेवाली मृदुभासिनी मुझसे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिएअपनी वाणी को 
चातुर्यता देते हुए मुझको प्रभावित किये। काम को पुष्टि के लिए मेरी जांघ पर 
कोसाड़ी हटाने वाले कृष्णा को मुझसे मिला दो। 


भावसार - 


श्री राधाकिशोरी अपनी सखी से प्रथम समागम याने (सुहागरात) अर्थात्‌ 
नवविवाहिता प्रियतम और प्रियतमा एक दूसरे से उस समय तक अपरिचित होते 
है। अपरिचित होने का बीच का परदा दोनों के अभिलषित मनोद्वार को खुलकर 
व्यक्त करने में बाधा डालता है। उस समय नवयौवन को मदनानन्द के विचार दोनों 
को उन्मत्त बना देने में कोई कसर नहीं रखते। ऐसी स्थिति को लज्जा और संकोच 
के किनारे से मिलन की मधुर-मधुर जार कल्पनाओं के टकरा जाने से रति सुख के 
अभाव का समय गुजारते बनता है। इस श्लोक में जो कुछ भी राधा और कृष्णा के 
लिए कहा गया है वह सबका सब अध्यात्म है। श्री कृष्णा भी ईश्वर है और श्री राधा 
किशोरी भी उनकी आत्माराम है उनका अपना स्वरुप। ये दोनों परमेश्वर की शक्तियां 
नारी और पुरुष के रुप में अवतरित हो प्रेमी भक्तों के हृदय में प्रेमलक्षण भक्ति पैदा 
करने के लिए तथा इस रास रहस्य को उजागर करने के लिए लीला रुप में प्रकट 
हुए हैं। दाम्पत्य जीवन के भीतर में जारभाव इस जीवन की प्रधान शक्ति है। इसी 
प्रबल शक्ति के बंधन में बंधने के कारण ही सृष्टि कायम है। इस अमोघ और 
अविजित शक्ति को सभेट कर यदि परमानन्द परमात्मा के साथ निरन्तर योग कर 
दिया जाये तो यही तुच्छ जार भाव की शक्ति मोक्षदायिनी सिद्ध हो सकती हे। अत 
जिस जार-भाव से लौकिक देह के लिए जो क्षणिक सुख मिलता है उससे मनुष्य 
का वर्तमान या भविष्य का पुनर्जन्म बिगड़ जाता है यद्यपि कि यह सुख मिथ्या है 
और इसका भविष्य भी अत्यन्त दुःखमय है। अत: इसमें इसी अज्ञानरुप दोषयुक्त 
जीवन के मिथ्याचार को बदलकर यदि सच्चिदानन्द परमात्मा से प्रेम कराया जाता 
है। इस रास-क्रीड़ा का बस यही धर्म है। इस प्रकार इस अध्यात्म ज्ञान को पान 
करके स्वयं के भीतर में यह निश्चयपूर्वक विचार बना लेना चाहिए कि हम भगवान 
के प्रेम के भिखारी है। हम उनमें दोष या तर्क बुद्धि का रोपण कभी न करे। भगवान 
के चरित्र को प्रेम बुद्धि की सीमा के बाहर जाने वाले मन को कामनारहित बनाते हुए 
उसका अनुभव Hil जीवात्मा नारी-रुपा है। उसको हम ब्रजनन्दन श्री कृष्ण की 
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कान्ता रुप में देखने की आदत बनाएं। श्री राधाजी श्यामसुन्दर को मानिनी कान्ता 
हैं। भक्त जब प्रेम साधना में उतरता है और निज को श्री कृष्णा की कान्ता अर्थात्‌ 
गोपी के रुप में अपने को स्वीकार करता है तब उसे अपने को पुरुष से नारी के रुप 
में देखा जाना कठिन और अप्राकृतिक विषय हो जाता है। इसलिए कि वह पुरुष के 
रुप में जन्म लिया हे और पुरुष के जो प्राकृतिक गुण जन्म से पैदा हुए है, उन 
विचारों के पोषण से वे मजबूत हो चुके है। मन में जब वह नारी स्वभाव और धर्म 
को लाना चाहता है तब उसमें लज्जा और शर्म के भाव उत्पन्न होते है। उसी की नहीं 
जो भी भक्त इस तरफ आने को सोचेंगे उन.सबमें इस स्वकीय गुणों की मानसिकता 
उस तरफ कदम बढ़ाने से रोकी है। इस तरह के स्वाभावाधिकारी भक्त को उसकी 
दुर्बलता उसे बाधक हो जाती है। निश्चय तो यह करके इस प्रेमपथ पर चलना 
चाहिए कि नारी और पुरुष मन के विचारण के संग्रह करने के कारण ही नारी और 
पुरुष को संज्ञा बन चुकी Sl यदि सही माना जाए तो न तो कोई पुरुष है और न 
कोई नारी। मन के चिंतन रुप अभ्यास और मान्यता के कारण इस संज्ञा के बंधन में 
बंधे हुए है। बहुतेरे आदमियों को देखे होंगे कि वह पुरुष होकर भी नारी का पहनावा 
और चुड़िया पहनता और इन्हीं के अंगभाव का लक्षण उसमें दृष्टिगोचर होता है। 
पुरुष और नारी ये दोनां की रचना विधान के द्वारा ही होती है। यह जो ईश्वरी सृष्टि 
को बात ऊपर कही गयी इस नैसर्गिक रुप को मानव की शक्ति बदलने में असमर्थ 
हे। दरअसल नारी और पुरुष की जो रचना होती है उस रचना के मूल को जान लेने 
पर यह साफ जाहिर हो जाता है कि दोनों के लिंग रुप का भेद जो जन्म से ही होता 
है, इसका कारण चिंतन है। आत्मा ही नारी और पुरुष का रुप धारण करती है। 
ऐसा नहीं कि नारी और पुरुष की भांति आत्मा में भी भेद है। जिस तरह एक आदमी 
अभिनय करते समय भिन्न-भिन्न पात्रों का रुप बनाकर नास्यमंच के ऊपर प्रकट 
होता है उसी प्रकार आत्मा को भी समझना चाहिए। आत्मा सनातन से अजन्मा, 
अखंड और अविनाशी है। परिवर्तन और प्रकारान्तर से रहित है। जीव, चाहे नारी 
हो अथवा पुरुष का। दोनों में वह एक ही जीव रहता है। यह जीवन अपनी जिन 
ृत्तियों मे बंधा हुआ है, उन्हीं वृत्तियों की विवशता के कारण ही अपने ही मानस 
क्षेत्र के उन्हीं विषयों का ही निरन्तर चिंतन करता है जिस योनि में वह है इस प्रकार 
से चिंतन के ही कारण मूल प्रकृति नारी और पुरुष के रुप में बदल जाता है। जिस 
प्रकार मन को बंधन और मुक्ति का कारण माना जाता है। उसी तरह मन के दीर्घ 
अभ्यास के कारण ही पुरुष और नारी की संज्ञा बन जाती है। जीवात्मा के शारीरिक 
सम्बन्ध क्या है इस सम्बन्ध में सिद्ध सन्त स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के विचार 
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ज्ञानप्रद ÈI 

“यह मकान मुसलमान ने बनाया हे, पर इसमें रहता नहीं मुसलमान। 
रहने वाला साधु है पक्का हिन्दू। क्या कहोगे? बेटा हो बनियो या ब्राह्मण का, पर 
उसके अन्दर में वैश्य या ब्राह्मण नहीं, और कोई भी हो सकता है विलायत के 
किसी राजपरिवार के लड़के की आत्मा वहां आ गयी हो? आत्मा एक जन्म से 
दूसरे जन्म में जाती हे | मूल तत्व यह है। बेटे या बेटी का जो शरीर है उसका मूल 
बीज मर्द का वीर्य होता है और उसका कच्चा माल मां के शरीर में दो सौ सत्तर दिन 
उसको मिलता है। तुमने उसका कच्चा माल दिया है। उसका डिजाइन किया है। 
उसको डिजाइन दिया है तुम्हारे पति ने। वीर्य की एक बुंद में ढाई अरब कोशिकाएं 
होती है। ढाई अरब में से एक कोशिका से तुम्हारा-मेरा जन्म हुआ है। कच्चा माल 
तुमने उपलब्ध कराया, उत्पादन करने के लिए तुम कारखाना बनी। नौ महीने में 
तैयार माल निकल गया, डिजाइन फलाना मिस्टर का और कारखाना फलाना 
मिसेज का। परन्तु माल के अन्दर जो जीव है, वह कोन है वह न तो मिस्टर है न 
मिसेज। वह तो किसी मुसलमान, अंग्रेज, शुद्र, ब्राह्मण राजा या बड़े नेता की 
आत्मा हो सकती Sl कोई भी जीवात्मा हो उसका एक नियम होता है। ऐसा नहीं कि 
कोई भी आत्मा तुम्हारे अन्दर में घुस जाएगा। मां के पेट में कोई भी जीव आकर 
प्रवेश कर जाय, ऐसा नहीं हो सकता।”” जिस विषय का उल्लेख में ऊपर में कर 
आया हूँ, उसी विषय को यथार्थ रुप में जान लेने के ख्याल से मैंने नारी और पुरुष 
की सृष्टि और उसके बदलने वाले कारणों को आलग से दर्शाने की कोशिश की है। 
प्रेम-योग में उतरने के लिए भक्त को श्री कृष्ण और श्री राधा को उपास्य बनाना ही 
पड़ता हे। बिना राधा की कृपा पाये बिना प्रेमी कृष्णा से प्रेम पाने का अधिकारी नहीं 
बन सकता है। अध्यात्म की दृष्टि से श्री राधाकुमारी जीवात्मा है। श्री कृष्ण हे 
परमपुरुष पुरुषोत्तम। जिस प्रकार एक नारी अपने पति की सेवा करती हुई मन, 
कर्म और वचन से सर्वस्व का अर्पण कर देती है, उसी तरह एक भक्त को भी ईश्वर 
को पति रुप में वरण कर अपना सम्पूर्ण में समर्पण कर देना होता है। मानस में 
तुलसीदास कहते है- 

यह अभिमान जाय जनि मोरे। हम सेवक रघुपति पति मोरे। 


सौन्दयोपासना का मुख्याधार दाम्पत्य विधि है। जिस तरह नारी अपने 
पति को जीवन दान कर उनको प्रसन्न करने के लिए अपने सौन्दर्य को रचाती तथा 
मधुर-मधुर हाव-विभाव क्रीड़ा कौतुहल से पति को प्रसन्न रखती है, वही भावना 
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इस भक्ति क्षेत्र में भी काम करती है। दाम्पत्य जीवन में अक्सर देखा जाता है कि 
` एक साथरहते हुए भी मिलन में कभी-कभी वियोग का समय आ हीं जाता है। 
आपसी मन रखोवल जिद के कारण बात बिगड़ जाती है और वियोग दुःख के 
मादक आसु गिराने पड़ते Sl यह जीवात्मा अपने स्वामी श्रीकृष्ण से बिछड़ा हुआ 
है। अरबों खरबों जन्म की यात्रा में यह अपने स्वामी की याद खो दिया था। जब 
इसमें यह सुरति जागी कि में कितना नीच हूँ जो अपने स्वामी का अपमान कर 
करके अन्य क्षणिक सुख देने वालों को अपना पति बनाता गया और वे मुझको 
निष्ठुरतापूर्वक छोड़ते गए। अब मैं अपनी करनी का फल भोग लिया है। यह जीव 
दुःखी होकरपश्चाताप का आंसु गिराता हुआ और अपनी भर्त्सना करता हुआ बार- 
बार अपने प्रियतम से प्रार्थना करता- हे स्वामी! मुझसे भारी भूल हो गयी है। आज 
से आपकी शरण में हूँ। अपने चरणकमलों में इस तुच्छ जीव को आश्रय दीजिए। हे 
नाथ! इस लोक-परलोक में मेरे जैसे अधम पातकी को आपके सिवा कौन शरण 
देगा? इस प्रकार यह जीवात्मा अपने प्रियतम के पास जाने तथा उनके दर्शन और 
मिलने की उत्कंठा से निरन्तर बेचेन रहती हुई उनसे संयोग का मार्ग खोजती है। 
कभी सोचती हैं मेरे नाथ मेरे अपराधों को जानते होंगे। उनकी निगाह में में कृतघ्न 
ही हूँ। मेरे दोष असंख्य हैं। उन दोषों को में देखूँ तो कई जन्मों तक उनका कृपा 
प्रसाद पाने में में वंचित रह सकता Sl जीवात्मा हर हालत में अपने को दुर्बल 
समझती है परन्तु इस त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए वह संकोच और लज्जा के 
कारण अपने हृदय की चाहना को खोल नहीं सकती! अध्यात्म के क्षेत्र में भक्त और 
भगवान का जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध संसार में प्रेमी और प्रियतम के बीच में भी 
होता है। नारी और पुरुष जिस कामना अर्थात जार-भाव की इच्छा से एक दूसरे से 
बंधे हुए होते हैं, उसी तरह तो नहीं, परन्तु काम-वुभुक्षा की क्रीड़ा के लिए जिस 
कलाओं और जिन क्रियाओं एवं श्रंगार साधनाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी: 
तरह की परन्तु यह सब कुछ जो श्रृंगार परक लीलाएं होती है वे सबके सब 
अप्राकृतिक जयदेव भक्त की वाणी में श्री राधा कृष्णा के प्रथम समागम कोबात 
आयी है। नव विवाहित नर-नारी के गृह आगमन का जो प्रथम दिवस होता है 
इसका आशय हम ऊपर में उल्लेख कर आए है। इस पर अब हम अधिक चर्चा 
करना उचित नहीं समझते। भक्त (प्रेमिका) और भगवान को यहां पर प्रेमी की 
हीसंज्ञा देना उचित होगा। भक्त (गोपी) जब भगवान को अपना सर्वस्व का दान कर 
उनको प्रियतमा के रुप में वरण कर लेती है तब पति के लिए नारी के भीतर में 
उनके स्वधर्म के लिए जो मान्यताएं सिद्ध की गयी है उनको अपने कर्म में अमल 
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करती है। प्रथम समागम के समय उनका चिर हरण किया जाता है। श्री मदभागवत 
के दशम स्कन्ध में रास पंचाध्यायी की चर्चे है। हेमन्त मास में ब्रज की कुमारिकायें 
नित्य प्रति कालिन्दी को बालुकामय रेत पर जाकर, कात्यायनी देवी की मूर्ति बना 
कर नित्य पूजा करती थीं ताकि नन्दकुमार श्री श्यामसुन्दर हमें पति रुप में प्राप्त हो 
जाय। यह पूजा अनवरत प्रबल चेष्टा के सथ चलती रही थी। 


कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। 
नन्दगोपसुतं देवि पति में कुरुते TA: 11 
इतिमन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः 11811 


हे कात्यायनि महामाये! महायोगिनी! अधीश्वरी श्री नन्दगोपकुमार श्री 
कृष्णा को हमारा पति बना दीजिए। देवि! हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। 
नद्यां कदाचितागत्य तीरे विक्षिप्य पूर्ववत्‌। 
वासांसि कृष्णा गायन्त्यो विजहुः सलिले मुदा।। 
तरसां वासास्थुषादाय नीपमारुह्य सत्वरः। 
हसदमि प्रहसन बाले परिहासमुवाच SIS II 
एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुनाजी के तट पर जाकर 
अपने-अपने वस्त्र हटाकर और भगवान श्रीकृष्ण के गुणों का गान करती हुई वे 
आनन्द से जल-क्रीड़ा करने लगी। भगवान ने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र 
उठा लियो और बड़ी फूर्ति से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़गए। साथी-ग्वालबाल 
ठठा ठठाकर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात 
कहने लगे। चीर हरण लीला समाप्ति के बाद याने प्रथम समागम के बाद भगवान 
कुमारिकाओं से कहते है- 
माता बला ब्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथक्षपाः 
यदुर्दिश्य व्रतमिदं चेरुरारार्याचनं सतीः॥ 
कुमारियों! अब तुम अपने-अपने घर लौट जाओ। तुम्हारीसाधना सिद्ध 
हो गयी है। तुम आनेवाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। 
सतियों! इसी उद्देश्य से तो तुमने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की 
थी।२७ 
परिधान-हरण आध्यात्मिक शब्द है। उसी भांति समागम शब्द का प्रयोग 
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अध्यात्म पूर्ति के उद्देश्य से ही किया गया है। 'गीत-गोविन्द' में जिन श्रृंगारपरक 
शब्दों जैसे काम-जार, काम-केलि, चुम्बन, नरवक्षत, मसलन, कुच स्पर्श, कुच 
चित्रण, गुप्तांग वस्त्र विमोचन आदि जितने शब्दों का प्रयोग आया है इन शब्दों में 
बाह्य रुप को देखने पर लगता है ये देहज वासना के पूरा करने वाले है परन्तु 
अध्यात्म योग से इन अर्था का स्वाद लिया जाये तो सबके सब लौकिक स्वांग में 
रहते हुएभी ईश्वर से शुद्ध प्रेम-पैदा करने वाले है। श्लोक के उत्तरार्द्ध में भक्त 
जयदेव द्वारा श्रीकृष्ण को प्रथम समागम के समय के रुप में उपस्थित किया गया है। 
श्यामसुन्दर श्री किशोरी जी के जांघ के ऊपर के वस्त्र को उतार रहे Sl समागम के 
समय कामकेलि के पूर्व का यह प्रथम प्रसंग होता है। ऊपर के तथाकथित वर्णन में 
नारी-पुरुष के प्रथम प्रणय के समय के मिलन में जिस समागम शब्द का प्रयोग 
किया गया हे वह यहां पर आध्यात्म के रुप में है। कामकेलि शब्द ईश्वर से कामना 
रहित होने के उद्देश्य से किया गया है। परमात्मा से सन्निकट का प्रेम बढ़जाने पर वे 
भक्त के ऊपर की वृत्तियों के बंधन को दूर करते हें। अनन्त-अनन्त विचारों के गांठ 
जिससे आत्मा बंधी हुई है। उस वासना रुपी चीर का हरण करते हैं। जब हृदय से 
बिलकूल ही विचारों का अन्त कर देते हें तब वे प्रेमी भक्तों को जो भगवान से 
प्रेमिका (गोपी) के रुप में भक्ति कर रहे है। बिना चीरहरण पूरे के पूरे हृदयगत 
विषयों का विमोचन किए श्री श्यामसुन्दर रासलीला में प्रवेश नहीं करने देते। 
ब्रजेशनन्दन जब श्री राधारानी के जांघ के चीर आभूषण हटाते हैं तब यह दृश्य 
पाठकों के मन में असमंजस वाले कई तरह के संदिग्ध संशय ही घेर लेते है। पहला 
संशय तो यह है कि असिद्धजन वासनाग्रस्त मन के होते हैं। जैसी दृष्टि होगी वैसी 
ही वस्तु नजर आएगी। जब तक मनुष्य की निगह अप्राकृतिक नहीं होती तब तक 
वह सच्चिदानन्द के सहज रुप का अंकन केसे करेगी? श्री राधा और श्री कृष्ण के 
रासलीला का अर्थ जानने के लिए आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे, तब तक राधा कृष्णा 
के सदनानन्द रस का पान भी नहीं कर सकते और न रास के यथार्थ तथ्य को ही 
जान सकते है। पहले तो इस ज्ञान को काबू में लाकर हृदय को ऐसा निर्विकार बना 
ले जिसके भीतर में पढ़ने-सुनने, देखने या लिखते समय मन में शंका का यह 
सुराक नहीं बने कि श्री कृष्ण मनुष्य है। श्री कृष्ण के चरित्र के भीतर जहां यदि भूल 
से भी। आपके भीतर यह बात आती हो कि श्रीकृष्ण मनुष्य है तो सभी आपका बना 
बनाया काम बिगड़ जाएगा। मेरे समझ से श्री राधा श्री कृष्ण और गोप समूह से जो 
रासलीला होती है वहां प्रकृति का सर्वथा अभाव है। गोपी प्रेम साधना का इसमें एक 
अंश भी वर्तमान नहीं है। भगवान की लीला को यदि स्थल अर्थात्‌ प्रकृति का रुप 
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देंगे तो भगवान स्थूल प्रकृति के सिद्ध होंगे। अकथ्य कथ्य निर्मूल होगा यदि आप 
उन्हें नर प्रकृति का मानते हें तो यह भी असंगत होगा। भगवान के नर शरीर को 
यद्यपि प्रकृति का मान भी लिया जाए फिर भी यह मानते हुए उसके भीतर इस मत 
को हम मान ले कि भगवान का शरीर दिव्य है। जो सृष्टिकार और स्वयंभू है। 
परमात्मा है जो संसार और सृष्टि का मालिक है वह कैसे प्रकृति के अधीन में आ 
सकता है? भगवान ब्रजेशनन्दन श्री राधा किशोरी में रमण करते है। रमण 
शब्दराधा के रुप में मन को ले जाता Sl भगवान का एक क्षण भी श्री राधा से रमण 
किए बिना नहीं रहता। श्री कृष्ण के जीवनधन श्रीराधा है। यही कारण है कि गोविन्द 
का नाम रमण बिहारी है। रमण शब्द की व्युत्पत्ति दो के संयोग से हुई है। वह संयोग 
है श्री मुरलीधर श्याम और सौन्दर्यविधान श्रीराधे। जब रमण करने का भाव हृदय 
के भीतर तरंग लेता हे तो उस भाव सम्पन्न के आवेश में संसार के सभी सुखों की 
चाह और स्मरण भूल जाता है और श्री गिरिधर ही एक मात्र भक्त के लिए रमण 
स्वरुप बन जाते Sl कृष्ण के स्वरुप नाम तथा धाम और लीला में चित्त विहरने 
लगता है। भगवान को छोड़कर भक्त का मन एक क्षण के लिए जी न सके। भक्ति तो 
श्री कृष्ण से ही मिलती है। इस अनन्य भक्ति का आनन्द रस तभी अवगत होगा जब 
भक्त श्री राधा के स्वरुप को अपना स्वरुप बना लेगा। श्री राधा और कृष्णा के जीवन 
को आदि से अन्त तक देखा जाये तो इन दोनों का जीवन केवल मिलन और विरह 
के संचित कोष की भांति है। भगवान ने श्री राधा से विवाह सूत्र धारण करने के बाद 
या उसके पूर्व जब वे बालक थे तभी से श्री श्यामा से उनका बाल-सुखद परिणय 
का योग शुरु हो गया है। मथुरा प्रवास के समय में भी वे अपने सगुण रुप से 
वृन्दावन धाम जाकर श्री वृषभानुकुमारी के आंसू पोछते रहे। इस विछुड़न के 
हृदयविदारक क्षण में भ गवे मथुरा में रहकर भी ब्रज और राधा के लिए रोते RI 
यहां पर यह हृदय में निश्चित कर ही श्री राधा और श्री कृष्ण के भक्ति सागर में 
उतरना चाहिए। भक्तों के हृदय में भक्ति रस का संचार करने के लिए उन्होंने प्रेमी 
और प्रिया के रुप में अपने आप को अभिनीत किया है। ईश्वर न तो विवाह करता है 
न उसका मिलन सुख की आंकांक्षा होती है। और न वह विरह के मधुर रस का 
उपभोक्ता Sl आगे का प्रसंग आता Sl मदनमोहन श्री कृष्ण काम-केलि से उन्मत्त 
हो श्री राधा के जांघों पर के परिधान की स्वयं के हाथों से उतार रहे हैं। इस अनुचित 
क्रिया को देखकर श्री राधाजी मौन है। वे कुछ भी कहने में असमर्थ है। प्रेयसी का 
धर्म होता है प्रेमी की कामनाओं की पूर्ति करना और वो जैसे प्रसन्न हो सकें उनकी 
प्रसन्नता के लिए ही अपना जीवन को लक्ष्य के रूप में बनाना। यह प्रसंग भक्तों के 
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मन को भड़कानेवाला बन जाता है। यद्यपि कि यह बात यहां पर नहीं है। काम का 
- अर्थ होता हे प्रेम। जिसका हृदय निष्काम होगा वहां ही प्रेम होता है। सकाम याने 
सांसारिक सुख से मुक्ति के लिए ही भगवान से प्रेम किया जाता हे। देह के लिए जो 
प्रेम किया जाता हे वह प्रेम मिथ्या हे। जो प्रेम कृष्ण से किया जाता हे वही सच्चा 
प्रेम कहलाता है। परम पुरुष अविनाशी, भगवानसे प्रेम कैसे हो सकता है? उनके 
संग साधक के मन का योग कैसे हो सकेगा? इस पहलू पर हमें विचार कस्ना होगा। 
भगवान श्यामसुन्दर श्री राधारानी के संग जेसा व्यवहार करते हे उसे संसार के 
लोग मर्यादा भंग करने का कलंक लगाएँगे। पहली बात तो यह है कि जिस हृदय में 
भगवततत्व प्राप्त करने की भूख हो जाती है। वह पिपासु मर्यादा और शिष्टाचारसे 
वंचित हो जाता है। मर्यादा ओर आचार-विचार ये सभी शरीर के धर्म है। कर्म की 
शुद्धि से धम की रक्षा होती है। Mat द्वारा निर्धारित धर्म की रक्षा तथा पोषण के 
लिए जितने धर्म की मानताएं और आधारे हैं उन सबका निचोड़ा हुआ एक ही 
तात्पर्य होता है कि वे सभी आचरण से मुक्त होकर परमात्मा से प्रेम करें। कृष्ण 
उद्धव से कहते है 

'धर्मोमद्धक्ति कृत प्रोक्तो ज्ञानं चेकात्म दर्शनम्‌। 

गुणेष्वसङ्गो वैराग्य नैश्वर्य चाणामादयः। २७ 


उद्धव! जिसे मेरी भक्ति हो वही धर्म है जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता 
का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग-निलेंय रहना ही वैराग्य है और 
अणिमादिक सिद्धियां ही ऐश्वर्य हे) जो केवल सकामधर्म को ही पाने के लिए 
एकमात्र लक्ष्य बनाकर इस सत्य में अपने को समाहित करना चाहता है वह शरीर 
धर्म को छोड़ केवल आत्मधर्म की उपासना में निरत हो जाता है। भक्ति का क्षेत्र 
अगम I वहां पर केवल प्रेम ही प्रेम है। यहां पर कृष्ण प्रेमी रसिक को बड़ी 
सावधानी से रसिकविहारी श्री कृष्ण के काम-रस की सरिता में डूबकी लगानी 
होगी। श्री कृष्ण और राधा की सभी लीलाएं भक्तों के हृदय को अपनी लीला में 
रमण करने मात्र के लिए ही हे। श्री कृष्ण श्री राधा किशोरी के गुप्तांग के वस्र हटा 
रहे है। इस स्थान पर इस दृश्य को देखकर भक्त को अपने मन को किस भाव- 
स्थिति में रखना चाहिए। इस विषय को में अपने अनुभव से जितना में जान सका हूँ 
यहां पर उसे ही लिख रहा हूँ। श्री कृष्ण काम-क्रिया में लीन है। हम साधक RI 
हमारा मन अभी विषयों से छुटकारा नहीं पा सका है। हृदय-रोग जो विषय है उससे 
दूर करने के लिए ही जिज्ञासु मधुर उपासना का मार्ग पकड़ता है। यह उपासना 
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सौन्दर्य प्रधान है काम-क्रीड़ा। उसको भगवान की इस काम-क्रीड़ा के सौन्दर्य- 
सागर में उतरने के पूर्व अपने आप को पूर्ण विरक्ति का कवच पहन लेना चाहिए 
ताकि अपने मन से केवल इन दृष्यों को ही देखे। इन दृश्यों को देखने से मन को 
सग-रस न सताए। मन में श्री कृष्ण हो श्री राधा जी भी हो। उस समय क्रिया, कर्म 
और वस्तु जो देखी जा रही है, वह सभी कल्पना का केवल भावमात्र है। एक दृष्टि 
से श्री कृष्ण और राधा दोनों का ही वहां अभाव है। वहां पर न राधा है न श्रीकृष्ण। 
वहां पर केवल भावना का विषय है। श्री कृष्ण और श्री राधा के बीच में प्रिया और 
प्रियतम दोनों के संयोग से जिस मोहक दृश्य को देखें, वही दृश्य आपके मन के 
मंच पर ही घटे। राधा और कृष्ण को केवल भावना के रुप में मूर्तिमान होते देखे। 
इस मधुरोपासना में स्थानगत भाव वैचित्र्य की सृष्टि रच लेने की कला को प्रधानता 
होनी चाहिए। बाहर में यदि प्राकृतिक शरीर के माध्यम से भगवान जिस रास-रस 
का उद्रेक करते हैं उसको वहां पर होने वाले दृश्य अवश्य आप ही देखे लेकिन 
देखते हुए भी आप उस लीला-छवि को अपने मन के मंच पर ही देखने का 
अभ्यास करे। कृष्ण और राधा की अनुपस्थिति के समय जिस प्रत्यक्ष लीला को 
आप देखे उसे भगवान के प्राकृतिक देह से दिव्य हैं उसमें न तो राधा है न, वहां पर 
उनको कृष्ण के द्वारा तन को नंगा किया जा रहा Sl यह लीला आपके मन में जो 
काम भाव की जड़ जन्म जन्म से है और इस रस की रज्जु में बंधकर विवश बने है 
इस अमोघ काम बन्धन से छुटकारा दिलाने के लिए ही रास-लीला की रचना हुई 
है। यह विषय इन्द्रियातीत होने के कारण गूढ़ हो गया है। मनुष्य में जो काम रोग हे 
उससे छुटकारा पाने के लिए राधाकृष्ण की श्रंगारमयी लीला ही एक मात्र उपाय है। 


तात्पर्यं यह है कि ज्ञानादि कर्म के अनुष्ठानों में थोड़ी सी त्रुटि और 
दुराचार के भाव आ जाने पर साधकों को लोक-परलोक बिगड़ जाते है यहां तक 
कि उनकी साधना का भी सर्वनाश हो जाता है। किन्तु भक्ति मार्ग में काम-क्रोध 
दुराचार आदि दोषों के हृदय में रहते हुए भी पराभक्ति अर्थात्‌ सर्वगुणातीत भक्ति 
हदय में प्रवेश करती है और उसकी कृपा से काम-क्रोध दुराचारादि सभी प्रकार के 
दोष दूर हो जाते है। तात्पर्य यह कि साधक भक्तों के जीवन में पुनर्जनम को दुष्कृति 
अथवा संस्कारवश दुराचार लक्षित भी होंगे पर उसे अपराध नहीं माना जाता, 
क्योंकि निष्कपट भक्तिसाधकों के हृदय में भक्ति देवी प्रकट होकर भक्तों के चित्त 
दोष को शीघ्र ही दूर कर देती है। किन्तु ज्ञानी साधकों के लिए यह छूट नहीं दी गयी 
है। भक्ति के द्वारा ही हृदरोग काम का विनाश संभव Vl श्री मद्धागवत में कहा गया 
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है- “विक्रीडितं ब्रजभूमि ”मिरिदं च विष्णों: श्रद्धान्वितोनुश्रणुयादथ वर्णभेद यः। 
भा० १०-३३-४०। अर्थात्‌ सर्वव्यापक भगवान श्रीकृष्ण की ब्रजवधुओं के साथ 
इस रास लीला का जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक निरन्तर श्रवण और कीर्तन करता है, वह 
भगवान श्री कृष्ण के प्रति पराभक्ति लाभकर शीघ्र ही धीर अर्थात्‌ जितेन्द्रिय होकर 
हृदरोग काम से शीघ्र ही छुटकारा प्राप्त कर लेता है। कामादि के रहते हुए भी 
रासक्रीड़ा श्रवण या कीर्तन करने का अधिकार हो जाता है। 


भक्ति परां भगवति प्रतिलम्य कामं। 
हदोगमाश्वपहिनोत्य चिरेण धीर:॥ भागवत 
किसलयशयन निवेशितया चिरमुरसि ममैव शयानम्‌। 
कृत परिरमभणचुम्बनया परिरम्य कृताधरपानम्‌।। 


अर्थ- श्री राधा किशोरीप्रथम मिलन के समय रोमांचित सी हो सखी से कहती 
हे- हे सखी! उसने मुझे अनावरित करके धरती पर कोमल नवीन पत्तों की शरण 
पर लिटा दिया और मेरे वक्षों पर सिर रख कर लेट गए। इसके बाद मीठी मीठी 
बातें करने लगे। फिर मुझे पलटकर प्रगाढआलिंगन से भरते हुए मेरे अंगों को 
चूमते हुए मेरे अधरों का पान करने लगे। हे सखी! केशी का शमन करने वाले 
मनमोहन के इस प्रथम अभिसार का परमानंद मुझसे भूलता नहीं। जो मेरे सारे 
विचारों को वहां ले गया। अत: तुम उनसे मुलाकात करवा दो। 


भावसार - 


इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण से श्री राधाजी के प्रथम मिलन के समय 
के रति आनन्दका वर्णन हुआ Sl परमात्मा से साक्षात्कार कर लेना अति दुलर्भ है। 
और इस दुर्लभ-आचिन्त्य विषयानुभूति को व्यक्त करने कीशक्ति भी असंभव है। 
यदि इस देव और ऋषि दुर्लभ सत्य को शब्दों या भावानुभव का जामा पवहनाकर 
संसार में यदि प्रकट भी किया जाय तो वह केवल मात्र प्रवचना ही सिद्ध होगी। जिन 
भक्तों को प्रभु ने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया है उन्होंने इस परोक्ष और गुप्त ज्ञान 
को खोलने की चेष्टा नहीं की है। श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रथम अभिसार के 
समक्ष की अनुभूति और उस दिव्य आनन्द को मैं एक निपट मुरख और 
विषयानुरागी जीव कैसे दर्शिन करा सकता El मन से संसार का मोह मुक्त हो जाने 
के बाद ही भगवान की कृपा होती है, उसके बाद ही उनका दर्शन उनकी कृपा के 
ऊपर निर्भर करता है। मुझमें वह सामर्थ्य कहां जो परमात्मा की असह्य दिव्य शक्ति 
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का सहन कर Uhl जहां तक मेरे ज्ञान की पहुँच है, उस संदर्भ में केवल इतना ही 
कहने का अधिकारीही सकता हूँ कि भक्तों की योग्यता के स्तर से भगवान सें 
साक्षात्कर करने की जो बातें होती है, वे भक्तों की अनुभूति के अनुसार उनमें कई 
श्रेणी भेद होते हैं। परमात्मा निर्गुण है, वही भक्तों के कल्याण करने के लिए सगुण 
रुप प्रकट करते Sl वह चाहें निर्गुण हो अथवा सगुण रुप में, परन्तु उसकी जो 
सनातन शक्ति है वह सदा एक ही रुप में संसार को अभिव्यक्त करती हुई व्यापक 
बनी रहती Sl दोनों के उपासक अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार उसके निराकार 
या साकार रुप की उपासना करते हैं। चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो अथवा भक्ति का। दोनों 
की साधना करनेवाले जो ये जिज्ञासु होते है उनकी उपासना की प्रारम्भिक अवस्था 
चंचल होती हैं। वे ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए उसको जानने या प्राप्त करने की 
इच्छा से कई तरह के कठोर व्रतों तपस्याओं तथा दम तोड़ने वाली साधनाओं को 
अपनाते Sl साधना की इस शेशवावस्था को पार करते समय उसके भीतर में 
अमहोनी घटनाएं सी घटती Sl ध्यानावस्था में कभी बिजली सी चमकती हे। कभी 
बादलों के गर्जन के साथ पानी भी बरसता है। कभी ज्योति सी जलती हे तो कभी 
भिन्न-भिन्न किस्म की ध्वनि और विप्लव कर देने वाले मंत्रों की आवाज के साथ 
अप्राकृतिक शरीर के दर्शन भी प्राप्त होते रहते Sl इस घटना के हो जाने के बाद भी 
उसके जीवन में बिना किसी चाह और क्रिया के अनहोनी बातें घट जाती है तो इस 
बात को वह अपने इष्टदेव श्री हरि की कृपा प्रसाद मानते हुए अपने को वह धन्य 
समझता है। उसके भावनाओं के गुलशन में मस्ती भरी हवायें उसके भावुक हृदय 
को पागल सी बना देती है। ऐसे लोग ज्यादा भाउक हो जाते हे ओर परमात्मा में ही 
अपनी सुधि को लगाए रहते है। इस अवस्था में रहने वाले प्रेम पथिक का मन इतना 
अधीर हो उठता है कि उसकी बेचैनी उसे संसार से दूर ले जाती है। कभी हंसता है, 
कभी रोता हे, कभी विरह का गीत गाता है। इस तरह की भावना भावापलता में 
खोकर रोमांचित हो उठता Sl इस अवस्था को भी यदि भावप्रेम की स्थिति माना 
जाय तो इसके इन विचारों की जो विलक्षण समिधतायें है, क्या वह श्री हरि से 
समागम का विषय नहीं हो सकती है? समागम शरीर से भी होता है अशरीरी 
समागम भी सत्य Sl ध्यान की चरमावस्था को भी मिलन की संज्ञा दी जा सकती el 
परमात्मा के साथ प्रारंभिक मिलन का जो उलेख है, उसे केवल परमात्मा के 
साक्षात्कार तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए। परमात्मा का मिलन निराकार रुप में 
भी होता है यह वेदान्तवादियों का कथन है। यह जीव संसार-चक्र का आघात सहते 
सहते जब उब जाता है और अपने-जीवनसे दुःख के अन्त होने का समय नहीं 
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देखता, तब यह अशान्त ओर अतृप्त हुआ जीव अपने सनातन स्वरुप परमात्मा 
को याद करते हुए और उस स्थित में वह एकमात्र उसकी शरणागति का ही भरोसा 
करता है। 


आगे का प्रसंग रासलीला का वर्णन है। श्री राधा और श्री कृष्णा के प्रथम 
समागम का समय हे। इस मधुर मिलन के तत्पश्चात्‌ श्री किशोरी जी में रोमांच की 
लहर दौड़ जाती है। नारी और पुरुष के मिलन से खुशी की जो पुलकावलियां 
कान्ता के रोम-रोम में छा जाती है वही काम-क्रीड़ा की सर्वोच्च अवस्था होती है। 
इस अवस्था में पहुँचे हुए भक्त को अपनेपन का अनुभव नहीं रहता। वह प्रियतम के 
स्वरुप में स्थिर होकर उसको जिस आनन्द का अनुभव होता है उसको भी वह कह 
नहीं सकता। स्वरुपानन्द से लौटने के बाद भी यदि वह चाहे कि मैंने जो कुछ देखा 
या प्राप्त किया था, उसे पूरा का पूरा प्रकट करूँ तो वह पूर्व के अनुभव को बाहर 
नहीं कर सकता। श्री राधामति श्रीमाधव के विरह में दुःखी होकर अपनी अन्तरंगा 
सखी से अपनी आत्मव्यथा को अति दीनभाव में इस तरह से कहती है। यहां पर 
श्रीकृष्ण जो श्री मतिराधा के प्राण प्रियतम है यही प्रियतम परमपुरुष अविनाशी 
और अजन्मा हैं। ये ही अचल, अखंड, व्यापक और निरंजन और निर्विकार ब्रह्म 
है। लीला रुप में प्रकट होकर भक्तों के हृदय में सरस और मधुर भक्ति पैदा करने के 
लिए श्री राधा को जीव रुप में और अपने को नारायण के रुप में अधिष्टि कराते है 
परमात्मा जीव के पास नहीं जाता। इसलिए कि वह परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। सृष्टि की 
समग्रता को अपने एक अंश से धारण किया हे। उसमे जिन अनन्त-अनन्त 
शक्तियों कावास है, उसका पता वेद को भी नही है। अब वही परमात्मा अपने से 
बिछुड़े हुए जीव को अपनी रागानुगा सौन्दर्य से मोहित कर अपने मोहन स्वरुप में 
समाहित करना चाह रहा है। 


प्रथम समागम में श्री मतिराधारानी को रोमाचित होता है। अंगों में 
रोमांचक का हो जाना उसे किस बात का द्योतक माना जाय? रोमांचक भय के 
कारण भी होता है। सांसारिक सुख जिसे पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किया गया है। यदि 
अचानक उसे मिल जाने पर अपूर्व सुख मिलता है उससे शरीर में रोमांचक की 
लहर पैदा होती है। ये जो सुख की अनुभूतियां मिलती हैं, ये सभी क्षणिक तथा 
तुच्छ Cl परन्तु परमात्मा के भजने से या सेवा से तथा कीर्तन से देह के भीतर में जो 
रोमांचक की लहर दौड़ जाती है, उसे ईश्वरीय कृपा का बहुमूल्य प्रसाद समझना 
चाहिए। जब मन केवल भगवान का हो जाता है और श्रीकृष्ण के अतिरिक्त उसके 
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भीतर से संसार का बंधन छूट जाता है। वही अन्तःकरण का प्रेम रसोद्रेक से ही 
बाहर और भीतर सभी ओर श्री कृष्णमय बन जाता है। प्रथम अभिसार में ही 
रोमांचित हो जाने वाली स्थिति के बाद श्री कृष्ण से प्रेम करने के समय तत्क्षण श्री 
कृष्ण ने उनसे अपना प्रेम पढ़ाने के लिए उनको जो सम्मान दियावह इस तरह है- 
श्रीराधामति कहती है- हे सखि! श्री कृष्ण ने मुझको अनावरित करके धरती पर 
कोमल नवीन पत्तों की शय्या पर लिटा दिया और मेरे वक्षों पर स्थिर रहकर लेट 
गए और मीठी-मीठी बात करने लगे। फिर मुझे पलटकर प्रगाढ़ आलिंगन में भरते 
हुए मेरे अंगों को चुमते हुए मेरे अधरों का पान करने लगे।” प्रथम अभिसार में 
श्यामसुन्दर ने श्रीराधारानी (जीवरुप) को वस्त्रविहीन किया। इसके बाद उनके नग्न 
शरीर जो अपरुप लावण्यमय था उस सुमुखीराधा को कोमल पत्तों की शय्या पर 
लेटाया। इसका तात्पर्य जीव जब सभी धर्मों को हृदय से छोड़ देता है उससमय 
तक वह संसार और देह के रागों से बिलकूल ही छुटकारा पा गया होता है। यदि 
ठीक तरह से विचार किया जाये तो धर्म का किसी न किसी प्रकार से आत्मा का 
बंधन नहीं है। इसी तरह कर्म और क्रिया भी बन्धन रुप ही है। भगवत भक्त न तो 
धर्म को चाहता है न उससे ज्ञान का कोई प्रयोजन हे। वह तो सिर्फ भगवान के लिए 
है और शयन से लेकर जागरण तक उसके द्वारा जितने कर्म होते है। उन सबमें 
अपने प्यारे लाड़ले रसिक बिहारी गोविन्द को ही देखता और उसी में अपने को 
पुनः पुनः खोजता होता है। 
यहां केशव श्री किशोरीजी को नंगा करते है। यह प्रसंग बड़ा चौकाने 
वाला बन जाता है। गृहाश्रम धर्म के लिए यह एक अपराध माना जाता है। परन्तु 
जहां तक वेदवादियों का कहना है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। 'इस निर्णय के 
अनुसार भगवान की यह रास-क्रिया क्या अपवाद रुप में मानी जा सकती है? 
लोकधर्म, वेद धर्म, वर्ण धर्म नीति धर्म, सदाचार धर्म ये सभी अर्थात्‌ देह शुद्धि 
और मन शुद्धि के लिए रचे गए है सबका निचोड़ है “अविद्या के गूढ़कारा से 
आत्मा को मुक्त करना। इस ज्ञान से परे किसी भीशास्त्र इसके प्रतिकूल कोई विवाद 
नहीं खड़ा कर सकते। आत्मा तो नंगी ही है। उसी आत्मा को जानने के लिए जितने 
भी शास्त्र-पुराण और स्मार्त है ये सभी धर्माचार और उसके ऊपर के आवरण है। 
यही आवरण आत्मा का बंधन है। ईश्वर के अनुभव हो जाने के बाद मिथ्या रुप में 
भासते है। 
श्रीराधारानी दिव्य है। श्रीकृष्ण भी दिव्य है। उनमें प्रकृति का आंशिक भी 
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योग नहीं हे। जिस तरह अधीश्वरी और ईश्वर का स्वरुप आकार से रहित हे, उसी 
भांति जीवात्मा का भी स्वरुप रहित है। रागमय वृत्ति के कारण ही यह वृत्तियों का 
विकारों का आवरण आवेष्ठित कर रखा है, जिससे यह बंधन में बंधे रहते हुए भी 
अपनी अज्ञानता के कारण इस मिथ्या मोह से अलग नहीं हो पाता। माया के 
षटविकार की रस्सी में बंधा हुआ जीव अपने पार्पों को पार करने के लिए भगवान 
को पुकारता है। अविद्या के पांच क्लेशों को उसे भोगने के लिए प्रायश्चित रुप में 
शरीर मिलता है। ये पाप पांच प्रकार के होते है- अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, 
प्रारम्ध, अप्रारब्ध, रुढ़, बीजपाप। तात्पर्य यह है कि पाँचों प्रकार के क्लेश साधन 
के द्वारा, चाहे वह वैधीभक्ति या रागानुगाभक्ति हो सभी विनष्ट हो जाते है जैसे कि 
पद्मपुराण में कहा गया है- 


अप्रारब्ध फलं पापै कूटं बीजं फलोन्मुखम। 
क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुभक्तिरतात्मनाम।। 
श्रीमद्भागवत में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते है। 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽद्यौध हरं हरिम्‌। 
भक्त्या सज्जातया भक्त्या विभ्रत्पुलकां तनुम।। 


राजन! श्री कृष्ण राशि राशिपापों को एक क्षण में भस्म कर देते है। सब 
उन्हीं का स्मरण करे और एक दूसरे का स्मरण करावे। इस प्रकार साधन भक्ति का 
अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेम से पुलकित शरीर 
धारण करते Sl चौबीस तरह की प्रकृति सभी माया के आवरण से आत्मा ढंकी हुई 
है। जब तक आत्मा के ऊपर में प्रकृति का आवरण आच्छादित है तब तक इस 
आत्मा का अनुभव होकर शरीर का ही अनुभव होता है। हम शरीर है, हमारा गेह है 
तथा काम क्रोध, लोभ, मोह-अहं मद, मत्सर आदि विषयों में व्यक्त आत्मा अपने 
अव्यक्त रुप से अविस्मृत रहती है। स्थूल, सूक्ष्म, और कारण ही आत्मा के 
आवरण हैं। भगवान वासुदेव ने श्री राधा रुपी जीवात्मा के मोहरुपी वस्त्र को उस 
दिन अनावृत्त कर दिया। तीनों शरीर से मुक्ति हो जाने पर ही भगवान अपने दिव्य 
शक्ति प्रदान करते है। एक विचार से ब्रज किशोर श्री मुरली मनोहर श्रीमति 
राधारानी के शरीर को अनावृत्त कर देते है तत्पश्चात रास-रस की क्रिया में लीन 
होते हैं। वास्तव में परमात्मा तो परमात्मा है। परमात्मा को साधारण विषयी मनुष्य 
की भांति क्रिया नहीं करना चाहिए। लोकशास्त्र की दृष्टि से उसे दोषमय कहा जा 
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सकता हे। परमात्मा जगतपिता और सृष्टिकर्ता है, निर्विकार और सच्चिदानन्दमय 
हे इसलिए उनमें इस तरह के क्षुद्रत्व विचार का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसे 
दोषारोपण करने वाले वे ही लोग हो सकते है, जिनका अभी अध्यात्म के क्षेत्र में 
प्रवेश नहीं है या जिनकी बुद्धि जड़-दोष में ही डूबी हुई है। पहले हम इस ज्ञान-रुपी 
अंजन से अपनी दृष्टि को साफ करने के लिए जितने भी ब्रह्माण्ड हैं, सभीपरमेश्वर 
के द्वारा ही रचित है। जो परमात्मा भिन्न-भिन्न प्रकृति शक्ति का स्वामी है, वह कभी | 
भी प्रकृति के पराधीन नहीं होता। परमात्मा के संकल्प के प्रभाव से उसकी प्रकृति 
संसार चक्र को क्रियाशील रखती है। लोकालोक के प्रभु तो गीता में कहते है 

न में पार्थास्ति कर्त्तव्यं त्रिशु लोकेषु किंचन। 

ना न वाप्तव्यं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।। 

अथवा 
न कतृत्वं न कर्तव्य न सृजति प्रभो। 
हे अर्जुन! मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्म नहीं है। मैं क्रिया और कर्म 
से रहित हूँ। परन्तु यदि मैं कर्मन करूं तो लोग मेरा अनुकरण नहीं करने के कारण 
नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। 
समझने की बात है। ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब आप ही 

आप हो रहा है। प्रकृति के राज्य में देह का और उसकी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा का 
अस्तित्व प्राचीन है। परन्तु जो संसार के मर्यादिक प्रपंचों से पूर्णरुपेण मुक्त हो गया 
है उसकी दृष्टि में मर्यादा की व्यवस्था और मान्यता एक कल्पना मात्र है। अन्तत: 
देखा जए तो ब्रह्माण्ड का सब कुछ ही कल्पना मात्र है। जिस प्रकार आदमी स्वप्न में 
बहुत तरह की चीज देखता और उसका भोग करता है परन्तु जग जाने पर वे सब 
के सब ही स्वाग मात्र बनकर रह जाते है। मनुष्य जिस शरीर को अपना जीवन 
समझता है। लोक के लिए तो उसके अनुकूल है। परन्तु अध्यात्म में पहुँचने पर 
सिवा ईश्वर के और कुछ भी नहीं शेष रह जाता। पाप-पुण्य, धर्म, अधर्म, मर्यादा 
शिष्टाचार, कुविचार-सुविचार मत-सिद्धान्त, सब अस्तित्वसे रहित हो जाते है। 
केवल संतस्वरुप परमात्मा ही रह जाते है। 'एको देव:” है स्वयं सिद्ध हो जाते है। 
जिस प्रकार जैन मत के साधु या किसी सम्प्रदाय के संत जो दिगम्बर रुप में विचरते 
है। लोक मर्यादा में वे उपेक्षित माने जा सकते है। लौकिक सिद्धान्त कहीं अलग से 
नहीं आया है। वह शास्त्रों का व्यावहारिक स्वरुप है। लोगों की निगाह सत्य नहीं 
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होती हे 


मानी जाती। सत्य निगाह तो आत्मा को होती हे। सभी चीजों का परख मन के द्वारा 
होता हे। दूसरी बात- शरीर को ही लीजिए, जड़ बुद्धि के लोग ज्ञान-दृष्टि के अभाव 
में शरीर में या इसके आगे प्रकृति का विज्ञान है उनकी बुद्धि की पहुँच वहां तक 
नहीं हो पाती। वे शरीर में रहते और इसी से काम करते हुए भी इसके भीतर के 
तात्विक और आध्यात्मिक धन को, नहीं जान पाते। अगर वे इस कुदरती विज्ञान 
के चमत्कार को नहीं जान पाते हैं तो क्या उनके नहीं जानने से उसकी सत्यता लोप 
हो जाती है। देह में पांच भूत है। आकाश (शब्द) हवा, अग्नि, जल और मिट्टी। ये 
पांच हुए। इनकी सृष्टि इस प्रकार से हे - आकाश (शब्द) शून्य है। शून्य से हवा 
बनी हवा से अग्नि, अग्नि से पानी और पानी से मिट्टी। समझिए तो ये पांचें नहीं है। 
जो स्थूल हे, वही सूक्ष्म हो जाता है और जो सूक्ष्म है वही करण में बदल जाता है। 
प्रकृति में प्रकाशरान्तर की गति है। जिस प्रकार देवता आपके पास से गुजरते है पर 
आपकी दृष्टि में वे नहीं हैं। वे आपको देखते है पर आप उन्हें नहीं देख सकते! सूक्ष्म 
स्थूल को देख सकता हे पर स्थूल सूक्ष्म को नहीं देख पाता। प्रेतात्मा आपको देख 
सकती है, आपको दुःख सुख दे सकती है। हानि-लाभ करा सकती है पर आप 
उसके सूक्ष्म रुप को नहीं देख सकते। श्रंगार-भक्ति में केवल भावना की प्रधानता 
होती है, भावना की जगह पर क्रिया नगण्य रहती है। जीव भगवान का प्यासा है। 
भगवान से उसका प्रेम जिस तरह से हो जाय। केवल प्रेम से भगवान से मिल पाता 
हे। वह प्रेम चाहे कुभाव करने से हो जाय या सुभाव जोड़ने से भगवान बुरा और 
भला नहीं देखते वह सिर्फ देखते है भक्तों का प्रेम। रामहिं केवल प्रेम पियारा । भाव 
कुभाव अनख आलस हू नाम जपत मंगल दिखि दसहू॥ कुभाव हुआ राधा जी को 
अनावृत करना। राधाजी को यहा जीव का प्रतीक माना गया है। जीवात्मा नग्न हुए 
बिना भगवतप्रेम नहीं प्राप्त कर सकती। इस हड़ी और मांस के कारागर में बंदी बना 
जीव इस कारागार से छुटकारा पा लेन के लिए ही कई जन्मों से कठोर तप साधन 
करता आ रहा है फिर भी प्रकृति के कारा से यह नहीं छूट पाता। इस अधम जीव पर 
जब प्रभु की दया बरस जाती है तभी वह मुक्ति को प्राप्त करता है। 


हम जिस शरीर को मान और सम्मान का मूल्य समझ बेठे है। अध्यात्म में 
यह निर्मूल है। शरीर आत्मा का परिधान है। उसी भांति श्रीकृष्णा और श्री राधामति 
की काया जा रास में देखी जाती है, वह न तो आत्मा है भगवान और न श्रीराधा। 
देखा जाय तो भगवान राधा शरीर-को नंगा करके उसके संग अभद्र आलिंगन, 
स्पर्श और चुम्बन आदि श्रृंगार भाव को जगाने वाली जो उत्तेजक क्रियाएं. करते हैं 
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वह रति प्रेम के उत्कर्ष के अनुकूल है। अगर उन भावों का समावेश रासोत्सव में न 
हो तो श्रंगार-भक्ति में प्रवृत्त होने तथारति-रस की उपलब्धि कदापि नहीं होगी। यदि 
श्रीकृष्ण राधा के तन को अनावृत्त कर देते है, तो उस समय भी वे अपने 
सच्चिदानन्द परमतत्व से ही प्रकाशित रहते है। जिस प्रकार आदमी शरीर में 
पोषाक पहनता और उसको उतारते समय भी उसको ज्ञान रहता है कि यह कुर्ता 
मेरा पहनावा है और शरीर का अंग इसमें शामिल नहीं है। इसका यह स्मरण 
निरन्तर बना रहता है। उसी तरह भगवान भी अपने शरीर को जिसे प्रकृति से रचाये 
हैं, वे उसमें नहीं है और न रह सकते है। ये सभी लीला के वस्त्र है। 


एक लघु दृष्टान्त यहां पर याद आ जाता है। जो इस प्रसंग के लिए बड़े 
काम की बात है। एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से किसी ने बात कही- या उनके 
मानसिक उपज को बात थी। उनके मन में एक समय अपने भीतर के ब्रह्मचर्य को 
जांचने की बात पैदा हुई। इस स्वधर्म को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक रात्रि 
को अपने शयनागार में अपने ही विछावन पर षोडस वर्षीय किशोरी के संग अपने 
आपको नंगे ही सुलाया। सोने के कुछ ही देर बाद में वे श्रीराम का स्मरण करते- 
करते निज रुप समाधि में लीन हो गए। चार बजे तक उनको अपने देह का और गेह 
का बिलकूल स्मरण तक नहीं रह गया। गांधीजी जैसे व्यक्ति भी जब विषयों के 
आक्रमण से पराजित नहीं हो सकता तो परमात्मा की तो बात ही न्यारी है। भगवान 
तो चिन्मय रुप हे। उनमें न तो पंचमहाभूत है व मन है न विषय ही है। वे 
चिदानन्दमय स्वरुप परमेश्वर है। उनमें राग उत्पन्न होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। हमें 
यहां पर यह देखना है कि रास में इस अभद्र क्रिया का प्रयोग क्यों किया गया है। 
रास-लीला भगवान को प्राप्त कर देने वाला रति साधना है। यह श्रंगार-प्रधान भक्ति 
पथ है। नर और नारी के बीच में रति-प्रेम को बढ़ाने वाली उन्हीं क्रियाओं का प्रयोग 
होता है जिसके द्वारा दाम्पत्य को अभीष्ट काम-रस की पूर्ति हो। परन्तु ध्यान में 
रखना चाहिए कि भक्ति के एकमात्र अधिकारी साधक है जो अपने को चाहे 
जीवात्मा के रुप या राधा के रुप में या गोपी रुप में स्वीकार करते हुए भी श्रीकृष्ण 
को पति रुप में स्वीकार करना पड़ता है। जिस तरह पत्नी पति के रति-आकांक्षा की 
पूर्ति करने के लिए भिन्न-भिन्न श्रृंगारादि साधनों से तैयार पति की कामना को पूरा 
करना अपने तन और मन का लक्ष्य मानती है उसी भांति पति भी। 


जिसकी सभी इन्द्रियायें श्री कृष्ण प्रेम का पान करती है। वही गोपी है। श्री 
राधा को जीव रुप में यहां पर प्रकट किया गया है। जीवरुपी राधा की समस्त 
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इन्द्रियां वासना मुक्त है। उनका शरीर दिव्य हो चुका है। उनमें द्वैत भाव अंशमात्र भी 
नहीं है। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने पर प्रकृति और अप्रकृति का संसार सब कुछ 
दिव्य रुप में ही भासता है। जब जीवात्मा भगवान के संग राग में साथ होता है तब 
वह श्री कृष्णमय ही अपने को देखता है। दृष्टिभेद उसका समाप्त हो चुका है और 
वह प्रकृति क्षेत्र से बाहर हो चुका है। श्री राधारानी के बहाने जीव की नग्न रुप में 
दिखाया गया है। जन्म जन्म की समस्त प्रवृत्तियां जब एकदम नहीं रह जाती तब 
जीव की जगह पर केवल आत्मा ही बच जाती है। उस स्थिति में सभी शरीर की 
वृत्तियां जो अपने निज स्वरुप पर पर्दा डाले हुए रहती है उनका सदा के लिए अन्त 
हो जाता है। भक्त के साधना की यही भाव स्थिति होनी चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे 
वक्षस्थल पर अपना मस्तक देकर शयन कर रहे है। भगवान मेरे नग्न शरीर से 
क्रीड़ा कर रहे है। रास में जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब यह समझना चाहिए कि 
वहां पर न शरीर है और न किसी तरह की शारीरिक क्रिया ही। दिव्य में क्रिया और 
कर्म दृष्टि और दृश्य सबका बिलकूल अभाव रहता है। वहां पर मन की सीमा नहीं 
रह गयी Sl सर्वत्र और सबमें कृष्ण ही कृष्ण है। ये लोक और परलोक जो सूक्ष्म 
और स्थूल रुप में भासते है सभी कृष्ण के अंग रुपा है। मन की द्वैतता के कारण ही 
परमात्मा अलग भासता हे। ब्रह्माण्ड के सभी प्रकार के तत्व जो लोकान्तर भेद के 
कारण जीवों को अपनी योनि बुद्धि भिन्न-भिन्न रुपों में भासते है सबकी सीमा रेखा 
माया बंधन के ही कारण है। जिस तरह एक-सेवक सिर्फ सेवा को ही अपना धर्म 
समझता हे | 


ऐसे अवसर पर यही हम अपने मन को समंझा दे कि हम काम की ही 
पूर्ति के लिए नहीं बने है। इस कर्म के द्वारा भगवत सेवा करनी है। सभी कर्म केवल 
भगवान के ही लिए हों। हम जो भी योग कर रहे है, वह भगवान के द्वारा ही किया 
जारहा है। इस स्थिति में हमें शरीरसुख का गंध नहीं परेशान करे। हम चिन्तन के 
साथ अपनी इन्द्रियों को जोड़े शरीर भगवान का मन भगवान का श्वांस भगवान का 
क्रिया भगवान का। हम समझते है कि आदमी एक ही बार में मन को लगाम नहीं दे 
सकता, परन्तु बार-बार के समझाने और अभ्यास को मजबूत बनाने को इच्छा से 
कर्म करे तो एक दिन अवश्य ही इस प्रयास में सफल हो सकता है। यदि इस तरह 
का रगड़ निरन्तर किया जाये तो विषयों को भजने वाला मन श्री कृष्णा का हो 
जाएगा और दिनरात उन्हीं का संगीत गुंजार करता रहेगा। 


हम मानते है कि रति-साधना में श्री कृष्ण और श्रीराधा के प्रवेश करने पर 
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दोनों के बीच में नग्न आलिंगन अभद्र काम-केलि को देखने से मन में वासना की 
आग जरुर तेज होगी। क्योंकि द्रष्टा का मन वासनायुक्त हे। हम विषयी हैं, विषय ही 
देखेंगे। परन्तु जिस विषय को हम देखते है वह भगवान के संग हो रहा है। भगवान 
अच्युत, निराकार और अटल शुद्ध तत्व सच्चिदानन्द धन है। वे हमारे करतार है। 
मेरे तरणतारण है। उनसे ही मेरा उद्धार होना है। वे परमप्रकाश है। हम विषय रुपी 
अन्धकार में है। यदि हम उनको ईश्वर रुप में मन से दर्शन करेगे तो कोटि कोटि की 
राशि अवश्य हो समाप्त हो जाएगी। 


As 


दाम्पत्य जीवन में सोन्दर्य का जो प्रकरण आता हे, उस सोन्दर्य के 
आकर्षण के बढ़ने पर रति-क्रीड़ा की इच्छा की पूर्ति होती है। यह जो दाम्पत्य प्रेम 
है, आजकल के विषयासक्त लोग इसको केवल शरीर सुख के लिए मानकर इसकी 
यथार्थ क्या है इस तथ्य को समझ नहीं पाते। यह दाम्पत्य प्रेम भी भक्ति का एक 
मुख्य साधनों में से है। पत्नी और पति का योग केवल अध्यात्म है। इस शारीरिक 
रति-सुख को बांक्षा के मूल में भी ईश्वर की भक्ति ही निहित है। स्त्री में और पुरुष में 
एक ही आत्मा है। वही है सनातन परमेश्वर रुप। वहां तक हम जा सके, लेकिन वहां 
तक पहुँच पाने में हमारी वासना हमें बार-बार पछाड़ती रहती है। अन्य वासनाओं 
में प्रबल और अपराजित वासना है काम की जिसके टक्कर में और कोई दूसरा नहीं 
है। सभी वासनाओं का समन योग तप से हो सकता है, परन्तु काम पर किसी ज्ञानी 
का अंकुश नहीं लगता। काम पर अंकुश लग सकता है तो केवल काम की उपासना 
के ही द्वारा आ उस काम की उपासना की सिद्धि दाम्पत्य जीवन से ही संभव है। 
ऐसा लिखा जाना देखकर लोग भड़क सकते है। आखिर नर-नारी का समागम सुख 
है क्या? देह सुख के लिए यह शरीर नहीं बना है। शरीर कर्मो का मकान है। इस 
मकान में आत्मा वास करती है जो ईश्वर का अंश रुप हे। उसको जब हमको प्राप्त 
करना होता है तो शरीर के प्रारब्ध बाधक होते है। भोगों को हटाये बिन हम अपने 
अभीष्ट को नहीं पा सकते। समागम के पूर्व या बाद मे भी अपने व्यवहार का विचार 
में काम का स्मरण आता रहता है, तो वह देह सुख तक ही सोचता है जिसके द्वारा 
काम-दोष के संस्कार और भी बढ़कर जटिल होते जाते है। 


अलस निमीलित लोचनया पुलकावलि ललित कपोलम। 
श्रम जलसिक्त HANA वरमदमदायतिलोलम।। सखि।। Il (पुसं १५) 
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ad- हे सखि! रति जनित आनन्द द्वारा उत्पन्न आलस्य से आंखों को मींचने 
वाली, तथारति के परिश्रम से भीगे देह वाले मेरे साथ, रोमांच से सुन्दर गालवाले 
एव कामदव के मद से भी अधिक चंचल श्री कृष्ण का रमण करा दो। 


भावसार - 
कुछ दिन से श्री राधामति अकेली है। चितचोर कन्हैया को गोप कुमारिंयो 


के नयन पुतली बन जाने से इन्हें वियोग का एक एक क्षण कांटों से चुभने वाला 


बन गया हैं। पतिविहीन पत्नी को घायल करने वाली स्थिति को विक्षिप्तावस्था ही 
कहा जाना चाहिए। श्री कृष्ण राधा को भूल गए Sl पर श्री राधा श्री कृष्ण के रति- 
AIS! से उत्पन्न हुआ जो प्रेम है, उसे केसे भूल सकती है श्री श्यामसुन्दर चन्द्रमा हे 
तो राधा चकोरी Sl जब तक चन्द्रमा से चांदनी की प्रेमवर्षा हो रही है तब तक 
चकोरी को पियूषपान सुख प्राप्त है। इन दिनों श्री राधारानी अपने हृदय के घाव को 
शेष करने के ख्याल से असहझ्य वियोग की पीड़ा को अपनी अंतरंगा सखि से 
कहती हें- इन दिनों श्री राधा रति-विहार विहीन परकटे पंक्षी की तरह तड़प रही हैं। 
जब किसी के प्रियतम पर्‌ देश में होते है तब उनकी छाया बनकर अर्द्धांगिनी उनके 
गुणों को जो मन में बसा होता हे उनके मोहक रुपों को मन में बसाती हुई वियोग के 
दुखी क्षण को सुख में बदलना चाहती है। लेकिन जिनके छबीले श्याम किसी 
रतनारी आंख वाली तरुणियों के संग विहार-रास के रसिक बन जाय तो उस 
अभागी कान्ता के आंसुओं की बरसात कभी थकती नहीं। बिछुड़न में पूर्वानुराग के 
प्रेम के मादक क्षण ही किसी वियोगिनी के दुःख के समय जीने के धरोहर हो जाते 
हे। छाया की भांति उन्हीं पूर्व के मिलन क्षणों को याद कर करके अपने दुःख को 
भूलाती रहती है। सुख में यदि दुःख आ जाये तो वह पीड़ा का कारण बन जाया 
करता है, मगर दुःख के समय का भोजन दुःख ही होता है। 


श्रीमती राधारानी को श्याम के नहीं रहने से अधिक दुःख तो है ऐसे दुःख 
के अवसर पर किसी तरह से दूसरे किस्म का सुख मिल भी जाये तो वह अभागिनी 
कान्ता के लिए मनहर नहीं होता। पति वही है, वे दूसरी तीसरी सुनयनों वाली के 
साथ रति-रस के असंतुष्ट रसिक हो जाने पर भी वह नारीचाहती है कि उनके कानों 
में कोई उनके प्रियतम कीबात hel हर घड़ी में भी वह प्रियतम को ही संवाद सुनना 
पसन्द करती है। काम-रस की आग एकाकी लपट नहीं बनती हैं। वह धीरे-धीरे 
जलती है और धीरे-धीरे बुझती भी है। जिस तरह किसी के शरीर में घाव पैदा हो 
जाता है तब वह सभी कर्म करते रहने पर भी दुःख की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। 
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ठीक इसी तरह का तीखा दर्द का घूंट वियोगिनी को सिसकारी भरते पीना पड़ता 
है। श्रीकृष्णा के बिछड़ने से उनका हृदय जिस विरह की आग जल रही है, उसके 
ऊपर धैर्य और संतोष का जल डालने के लिए, पिछले समय में उनसे जो आनन्द 
प्रेरक और रतिवर्द्धक सुख मिला हुआ हे, उसी पूर्व रति-रस सुख को पुर्नआवृत 
करती हुई अपनी सहेली से कह रही है। यह प्रेम संवाद उनकी सखी को अतिरंजित 
करने वाला साबित होगा। सखि! रसिक रास रासेश्वर श्याम इतने निर्मोही की तरह 
हमको भूल जाएंगे, उने संग में रहकर मैंने कभी स्वन्य को भी ऐसे नहीं सोचा था। 
उनको सुख के निधान तो लोग कहते हैं, परन्तु उनको सुख देने वाला मेरे सिवा 
और कोन होगा? में अच्छी तरह से उन्हे जानती हूँ कि वे रति-रस के लोलुप और 
चंचल At हैं। ANT फूल की एक डाल पर बैठता तो है पर उसी के सौन्दर्य और 
खुशबू पर वह अपने को निर्भर नहीं करता- Heal के दिल को वह छेड़ छाड़कर 
घायल बनाता है पर खुद घायल नहीं होता। तुम तो जानती है कि कन्हैया के रति 
क्रोड़ा को बात को जितना में जानती हूँ दूसरा नहीं जानता। जब वे हमसे रति क्रीड़ा 
करते थे उस समय में जो आनन्द मुझे मिल जाता था, कि उसके कामरस के असर 
से मुझमें कुछ भी सोचने या करने की इच्छा ही नहीं होती थी। वह रति-सुख मन 
को इतना बेचैन कर देने वाला होता था। मेरी आंखों की पुतलियां मादक-प्रेम-रस 
में डूब जाती थीं। उस समय इस सुख के बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि यह 
रसानन्द की वर्षा कहां से और किसके द्वारा हुई है। अब सुख की चिन्ता में पश्चाताप 
के आंसू बहा रहा हूँ। मेरे मन रुपी विकसित पराग पर मंडराते हुए इस रस से अपने 
को सुखी बनाने वाले कृष्ण कहां है वे मुझसे इतना दूर क्यों न हो जाए परन्तु हमारे 
प्राणों की पुतली में श्यामसुन्दर ही छाये रहेंगे। मेंने देखा है उनको रति-क्रीड़ा में 
रमण करते हुए निरन्तर। रति के बिना वे एक क्षण भी नहीं रह सकते। जब प्रिया 
और प्रेमी के दो-दो नयन एक साथ होताब रुप और रस के पागल बन जाते है। प्रेमी 
और प्रियतम के मिलन से हास से, मुसकान से, स्पर्श से, चुम्बन से, किल्लोल 
और क्रीड़ा से जिस मादक रस की अनुभूति हो जाती है, उसका संसार सुख में पा 
लेना दुर्लभ है, ऐसे रति-समागम को मधुर समय में पसीने पसीने सा होती है। 
रति क्रीड़ा कोन करता है? परमात्मा या उसकी प्रकृति परमात्मा में जार 
भाव नहीं रहता। जार भाव की सृष्टि ओर उसकी संरचना करने के लिए वह प्रकृति 
को अपना माध्यम बनाता और भक्तो की मनोकामना की पूर्ति के लिए स्वयं को 
लीला रुप में किया करता है। जार-भाव प्रकृति है। गोपियों ने भगवान से अपनी 
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जार-भाव को पूर्ति के लिए ही तपस्या की थी। जिस लक्ष्य को लेकर उन्होंने श्री हरि 

को चाहा था। उन्हीं की इच्छानुसार प्रभु ने उनको रास-रस की भक्ति प्रदान की थी। 

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्री राधा रानी किशोरी है और श्याम है किशोर। 

राधा जी के संग ब्रज के रसीले ठाकुर ने जिस दिन रति-क्रीड़ा उनसे की उस क्रीड़ा 
करने से श्री राधारानी को अतिशय अनन्द मिला और उससे उनको रोमांच हो गया। 

उम्त मधुरातिमधुर रति को उन्मादित करने वाले रागोन्माद के प्रभाव से कृष्ण के 
कपोल मनहर हो कामदेव के मद से भी अधिक चंचल हो उठे थे। यह रागानुराग 
प्रेम की घटना जिस समय हुयी थी, वह घटना बरुत दिन पहले हुयी थी। परन्तु 
अपने विरह विदग्ध हृदय को धैय बंधाने तथा इस बहाने श्री कृष्ण में उनका मन 
रमण करता रहे। श्री किशोरी जी यहां पर चंचल बनाती हैं। परन्तु आप अच्छी तरह 
विचार करके देखे क्या परमात्मा को भी चंचलता के दोष से घेरा जा सकता है? 

यह चंचलता किसलिए? इसलिए कि रति-विलास की जान है चंचलता। हो 
सकता हे अपनी अन्दरुनी बात को वह नहीं जानती होंगी, पर रसिक विहारी श्री 
कृष्ण तो उन्होंने भगवान से जो वरदान प्राप्त किया था और भगवान ने जिसे पूरा 
करने के लिए वचन दिया था, सो उनको पूरा का पूरा याद था। अतः उन ऋषि 
मुनियों को दिए गए वचनो को पूरा करने के लिए भगवान ने रास लीला की। 
अवतारों में श्री कृष्ण का अवतार जो हुआ है। इस अवतार में भगवान ने भक्ति को 
विशेष रुप से उजागर किया। भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्णतम ब्रह्म तो थे ही। अन्य 
अवतारों के परमात्मा अपनी मर्यादा, पद और ईश्वरीय विभूता को सम्मानित करते 
हुए पृथ्वी के पाप प्रदूषण को हटाया और मानव के धार्मिक और आध्यात्मिक 
जीवन स्तर को ऊँचा उठाया। ऐसे परमात्मा में किसी तरह का विवाद नहीं उठाया 
जा सकता। परन्तु भगवान श्रीकृष्ण को जिनका अवतार लीला का दर्शन सागर है 
वह इतना गहरा और विस्तृत है, जिसको भांपने के लिए ज्ञान का कोई आधार ही 
नहीं बना। श्रीकृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की है कि मेरा वास न तो वैकुंठ है, न 
आत्मदर्शी योगियों के हृदय Al मुझको मेरे प्यारे भक्त जहां खोजते हैं वहीं पर मेरा 
निवास है। इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान अगर किसी के प्रिय है, तो वे 
भक्तों को, भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए छाया की भांति उनके पीछे-पीछे 
घूमते रहते है। इसी में उनको आनन्द मिलता है। भगवान केवल मर्यादा पूजा और 
प्रार्थना के ही.नहीं, प्रीति के भी पात्र है। वे मर्यादा और पूजा के भूखे उतना नहीं 
जितना प्रीति के भूखे हैं। केवल भक्त ही भगवान से प्रीति करता हो, सो नहीं है, 
भगवान भी भक्त से प्रेम करते है। वे उसे पाने के लिए। उसे अपनाने के लिए उसके 
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पीछे-पीछे डालते ted है। तभी वे गोपवेष में वेणुकर है। वेणु से भकें को बुलाते 
है, नाना प्रकार के क्रीड़ा करते है। जिनका कर्ण माया के प्रभाव से बधिर है, जो 
उनका वंशीरव सुन नहीं पाते जिनके दिव्य चक्षु मूंदे है, जो उनके सच्चिदानन्द धन 
विग्रह को देख नहीं पाते। उनके लिए वे स्वयं मूर्तिरुप में उतर कर उन तक आते हैं 
और उनकी सेवा ग्रहण करते है। भक्त को उनकी गरज उतनी नहीं जितनी उन्हें भक्त 
की है। 

कोकिल कलरव कूजितया जितमनसिज तत्र विचारम। 

श्लथ कुसुमाकुल मुन्तलया नलिखित नस्तनभारम्‌।। १५॥ (Goo १५) 


अर्थ- हे सखि! रति के सुख से उत्पन्न आलस्य से आंखे मिचने वाला तथा रति 
सुख के पसीने से भींगी देह वाली तथा रोमांच से सुन्दर गोल वाले एवं कामदेव के 
मद से भी सुन्दर श्री कृष्ण से रमण करा दो। 

भावसार - 


परमात्मा जीव मात्र में रमण करता है। जीव को भी परमात्मा में रमण 

करना चाहिए। परमेश्वर के संग जीव रमण करे, उसी के लिए परमेश्वर ने अपने 

अखंड और अच्युत रुप को द्वैत याने परमात्मा और इन दो रुपों में अपने को प्रकट 

किया। जीव है प्रकृति। इस त्रिगुण प्रकृति में आत्मा जो भगवान का सनातन, नित्य 

और अवनाशी अंश है, निराकार रुप से विद्यमान है। उस निराकार स्वरुप को जो 

जीव के बन्धन में है, इसे बंधन के मोह से छोड़कर अपने सगुण स्वरुप 

सच्चिदानन्द धन श्री कृष्ण के रमणानन्द में साकार हो जाना है। शरीर औरसंसार 

को रचे जाने का बस इतना ही प्रयोजन है। श्रीमती राधारानी और ब्रजवल्लभ 

नन्ददुलारे के रास-रस के संयोग और वियोग का तात्पर्य भी इतना ही है। रास-रस 
को रसिक मधुकर भक्त जयदेव जी की काव्यरचना में भगवान की भक्ति को प्राप्त 
करने के लिए जिस श्रंगार-भाव से दाम्पत्य जीवन के बीच जार-सुख को अनुगत 
करानेवाली क्रियाओ, साज सज्जाओ, हाव-भाव जिससे कामोत्तेजक वृत्तियां पनपें 
और दाम्पत्य जीवन के काम-सुख की तृप्ति कर सके उन्हीं सभी को इस ग्रन्थ -का 
संकलन किया गया है। जिसके द्वारा रागात्मक भावना के रसिक भक्तों को उनको 
श्रीराधा और कृष्ण के लीलारस में आनन्द मिले। यह रास-लीला शरीर ज्ञान से 
ऊपर की चीज है। वेदान्त ज्ञान से भी परे और किसी भी प्रकार की साधना और 
सिद्धि से परे का विषय है। संसार और जीव से मुक्त आत्मा ही इस रागात्मक 
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उपासना मार्ग में उतर सकती जो भावना भीतर के भक्ति विज्ञान को परखने में पूर्ण 
निष्णात हो, अन्यथा यह रहस्यमय रास रस की भक्ति उसके लिए अरुचिकर ही 
बनी को बनी रहेगी। अब हम ऊपर के श्लोक सरोवर में उतरेंगे जिसके भीतर में श्री 
राधा ओर श्रीकृष्ण के वियोग की भक्तिरस की शीतल मधुर तरंगे हृदय को विमुग्ध 
ही नहीं करती पागल बना देने वाली हे। श्रीकृष्ण है आनन्दघन जिव हे उस आनन्द 
को पाने वाला अतृप्त याचक। यह आनन्द एक रस होने के कारण शाश्वत और 
अखंड हे। भक्तजन श्री राधा और श्रीकृष्ण के लीला-रस की भक्ति का मधुपान 
करने के लिए सदा रसिक मधुप बने रहना चाहते Sl इस भगवत रसानन्द को पाने 
में जब किसी तरह का व्यवधान इस सुखपान का क्षेपक बन जाता है तब वे भगवत 
रसिक जिन्होंने भक्ति रुपी आनन्द का पान करना चाहते है। उसके न पाने पर 
उसकी स्मृति में वे तड़पते हैं और उसी भगवत-सुख को याद करके अपने भूख को 
मिटाने तथा इससे भी तुष्ट न होने पर वे इसी पूर्व के हृदय के शेष आनन्द की बात 
को दूसरे तीसरे से सुना सुना कर मन को प्रबोध दिलाते है। 


श्रीमति राधारानी रति-क्रीड़ा मर्मज्ञा हें। इस समय में यह श्री कृष्णवियोग 
की विपदा-दुख से घिर गयी है। कृष्ण विरह इनको इतना विक्षिप्त बना दिया है कि 
इनके देह की सुध बुध भूल गयी है। उनके कृष्ण उनसे भले ही दूर हो गए हैं परन्तु 
उनके हृदय के भीतर में जिस विछुड़न के घाव पर चोट कर रहे है। उस दर्द को 
किशोरी जी कैसे मिटायें। पूर्व में प्यारे गोविन्द ने श्री लाड़ली जी से जो रास किया 
था, उस कृत रस की स्मृति रुपी हवा जब दर्द को रह-रह कर छूती है तब वे इस 
दुःख को शेष करने के बहाने अपनी आपबीती रति-क्रीड़ा की विगत स्मृतियां को 
अपनी सखि से कहती हे श्री सखि! मेरे प्राणप्रियतम बड़े रसिक है। वे कामरस में 
बड़े प्रवीण हैं। जब वे मेरे संग रति क्रीड़ा करते तो उनके रति-प्रसंग में मुझमें 
अलौकिक आनन्द का संचार हो जाता और वह इतना भाव विभोर कर जाता कि 
उस स्थिति में न तो मुझे अपना ही स्मरण रहता न गोविन्द का Stl उसी आनन्द को 
मैं चाह रही हूँ, परन्तु मेरे लिए वह दुर्भाग्य बन कर ही रह गया है। अहाहा! उस 
सानन्द के अतिरेक में में विहल हो कोयल की वाणी का उच्चारण करती Gl सखि! 
उस रति-क्रीड़ा में डूब जाने पर शरीर की सुध-बुध तो रह नहीं जाती पर जब इस 
आनन्द का स्मरण धीरे-धीरे होने लगता है तो देखती हूँ मेरा शरीर ढीला ढाला हो 
गया है। अतः मेरे साथ कामदेव को भी जितने वाले कठोर Hal पर नखक्षत करने 
वाले जो मेरे प्राणाधन रसराज कृष्ण है, उनका किसी भांति मुझसे रमण करा दो। 
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यहां श्रीराधा और श्रीकृष्ण दाम्पत्य लीला कर रहे है। यह दाम्पत्य-लीला केवल 
भाव-लीला प्रस्तुत करती है। इस लीला के बीच न तो इन्द्रियों का राग है न देह 
सुख की तृप्ति। युगल जोड़ी के द्वारा जिस रास दर्शन को प्रस्तुत किया गया है, वह 
पूर्ण रुप में ईश्वर से साक्षात्कार का विषय है। जिस तरह परमात्मा श्री कृष्ण की 
भक्ति प्राप्त करने के कई साधन मार्ग है, इन्हीं में एक यह भी उसी भगवद्धक्ति को 
प्राप्त कराता है। अन्तर इतना ही है कि इस समागम (श्रंगारयुक्त) भाव साधना से 
भक्ति को जगाते हुए श्रीकृष्ण के परमानन्द में निरन्तर रमण करते रहना हैं। वहां पर 
आनन्द ही आनन्द Sl वहां पर कोई भेद नहीं Sl भक्त और भगवान दोनों ही एक 
होकर दिव्य रुप से क्रीड़ाये करते रहते है। श्री राधारानी को जीव का ही प्रतीक मान 
लिया जाय। इस काव्य के रसिक लेखक ने जीवमात्र के हृदय में कृष्ण की मधुर 
भक्ति को अंकुरित करने के लिए ही अधीश्वरी श्री राधाजी को जीव का प्रतीक 
मानकर उनसे रासक्रीड़ा करवाया है। सभी आध्यात्मिक उपासनाएं परमात्मा की 
ओर ले जाने वाली होती है। परन्तु जिस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्ण के ब्रह्म का 
विस्तार अनन्त है उसी तरह से उनकी विभूतियों के रुप का विस्तार भी असंख्य है। 
योगी योगतत्व के द्वारा आत्मा की आराधना करते है। ज्ञानी पुरुष निराकार ब्रह्म में 
लीन होते है। उसी तरह उस परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्ण की विभूतियों की उपासना 
पद्धति भी नगण्य होती है। जितनी उपासनाएं है उन सभी में श्रेष्ठ और महान रति- 
उपासना मानी जाती है। इसकी श्रेष्ठता इसलिए सिद्ध हो जाती है कि बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनी भी ज्ञान साधना को तुच्छ समझकर उन्होंने अनन्त वर्षों तक रति- 
उपासना ही की थी। श्री कृष्ण को पति रुप में वरण करने के लिए गोपी बने थे। 
आगे की पंक्तियों में श्री राधाजी कहती है- ' कामदेव को जितनेवाले तथा कठोर- 
कुंचों पर नखक्षत करने वाले कृष्ण का रमण करा दो। काम शब्द से कामदेव बना 
है। स्तन का स्पर्श अथवा नखक्षत करना सकामवृत्ति को जगाने के लिए आता है। 
श्री कृष्ण परमात्मा अकाम है तथा प्रकृति के जनक हैं। उनका रुप भी चिन्मय है तब 
उन पर यह बात कैसे सिद्ध हो सकती है, उनकी यह क्रिया राग-युक्त हो सकती RI 
पहली बात तो यह है कि दिव्य काया में प्रकृति है ही नही। जब प्रकृति से शून्य 
उनका देह है तब वहां पर तो मन की बुद्धि की धातुओं का और वृत्तियों का सर्वथा 
ही अभाव है। फिर वहां पर इन्द्रियों की क्रिया कहां से होगी? अगर अन्य मान भी 
ले कि भगवान ने लीला विशेष के लिए प्रकृति का देह बना भी लिया हो तो भी 
उनको प्रकृति बाधित नहीं कर सकती। जिस प्रकार आदमी आवश्यकता के लिए 
वदन पर कुर्ता या अन्य आवरण धारण कर लेता है और समय आ जाने पर उनको 
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उतार कर रख देता है। वस्त्र में शक्ति नहीं कि उस शरीर पर अधिकार जमावें। उसी 
प्रकार भगवान भी खेल दिखाने के लिए वस्त्र के रुप में प्रकति को अपनाते और 
खेल पूरा हो जाने पर उसे उतार रख देते है। जब ये सारी बातें मानवीय आचार और 
विचार की सी है, तो मनुष्य की सत्ता से अलग उनको पुरुषोत्तम की संज्ञा कैसे दी 
जा सकती हे? भगवान के सम्बन्ध में इस तरह के प्रश्न उठना कोई औचित्य नहीं 
Gl क्योंकि जो माया ग्रस्त है वे माया के परदे की बाहर की बात कैसे समझायी जा 
सकती हे। मनुष्य में वह सामर्थ्य कहां जो ईश्वर की माया को जान सके। जो मनुष्य 
अपने आप को भी नहीं जान सकता है वह अनादि और निर्विकार निराकार को कैसे 
पकड़ सकता हे। भगवान को जानना तो बहुत दूर की बात हुई। योगियों की 
आध्यात्मिक शक्ति तक साधारण मानव को पहुंच पाना कठिन है। योगी पुरुष खाते 
हुए नहीं खाता, चलते हुए नहीं चलता। स्पर्श करते हुए भी स्पर्श नहीं करता, गंध 
लेते हुए भी गंध नहीं लेता। इस अद्भुत चमत्कार को सुनकर आप अवश्य चकित 
हो सकते हैं। जो इस जड़ शरीर की शक्तियों से मुक्त आत्मा का रमण करने वाला 
हो जाता है उस पर प्रकृति का असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार घी दूध में छिपा हुआ 
रहता है परन्तु जब उसका मंथन होता है तब वह उसका संग छोड़कर दूसरे गुण 
और रुप में बदल जाता है। यदि किसी भांति घी को दूध में मिलाया भी जाये तो 
अलग का अलग ही रहता है। उसी प्रकार सच्चिदानन्द परमात्मा की शक्ति के 
सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। 


चरणारणित मणिनुपुरया परिपूरित सूरत विलासम्‌। 
मुखरविश्रंखल मेखलया सकच ग्रह चुम्बन दानम।। १६॥। 
अर्थ- हे प्रिये! रति सुख के समक्ष के आभुषणों मे जो घुंघरु जड़े हुए है जिनकी 
आवाज तथा करधनी के घुंघरु को बजानेवाली मेरे साथ जिनसे रति सुख में आनन्द 
होता है उन श्रीकृष्ण का मुझसे रमण करवा दो। 
भावसार - 

पांच प्रकृति शून्य से बनती है। जो शरीर है इसका अंग जिसमें लिंग की 
रचना की गयी है, सबका सुजन और क्रिया केवल आत्मा को प्राप्त करा देने के 
लिए है। आत्म दृष्टि से देखा जाये तो न तो इसका अस्तित्व है और न रुप और 
नाम ही। जब इसका अध्यात्म में कुछ अस्तित्व ही नहीं है तब इससे सुख की 
कल्पना करना ही निरर्थक Sl मन इस प्रकृति को ही जीवनमानकर आत्मा की शक्ति 
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को जिसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए था, उधर से मोड़कर 
संसार ओर शरीर सुख तक सीमित कर दिया। इस तरह केवल भोग ही जीव का 
आधार बन गया है। भोग में भी काम जिसे लिंगतृष्णा कहा गया है, उसकी प्रधानता 
और विशिष्टता का असर मन पर ज्यादा है। इसलिए कि सृष्टि का मूल संचालन 
सूत्र भी यही है। यह काम करती है। मन की यह शक्ति इन्द्रियातीत अवस्था प्राप्त 
कर लेने पर भी काम की जो तृष्णा है, वह बड़ी महीन बनाकर मन के अन्तराल में 
छिपी हुई रहती और समय पाकर सिद्ध ऋषिमुनियों को भी फेरे में डाल देती है। 


यह कामासक्त प्रेरणा जारभाव को जगाने वाली है तथा इसका स्पर्श या 
स्मरण करने पर वह जननेन्द्रिय पर बुरी तरह से हावी हो जाती हे और ईश्वर ज्ञान से 
दूर लेजाकर पतन के गहरे गड्ढे में पटक देती है। अब तक इस अजेय कामशक्ति पर 
भक्त को छोड़कर किसी भी ज्ञानी का सिक्का नहीं जमा। अगर इस कामशक्ति पर 
पूर्ण विजय हो सकता है तो वह केवल श्रीकृष्ण की भक्ति से ही। अत: श्रीकृष्ण की 
यह मधुर और सोन्दर्योपासना जिसमें भाव रुप से इस दाम्पत्य की काम-रति लीला 
को कामनारहित होकर भाव दर्शन कर लेने पर काम से निश्चित ही छुटकारा मिल 
सकता है। इससे छुटकारा के लिए अपने में संचित असुभ वासनायुक्त जार-लीला 
को दुषित ढंग से न देखकर उसमें इस प्रकार योग्यता बनाये कि हम जिस रास- 
लीला को देख रहे है या चिन्तन अथवा ध्यान कर रहे हैं वह लीला सच्चिदानन्द 
परमेश्वर के द्वारा की जा रही है। वे ही इस जीव का उद्धार करते हैं। अत: अपनी 
ओर से उनमें किसी तरह का विकल्प कभी भी न हो। वे हमारे भीतर की काम- 
वासना को दूर करने के लिए अपने ऊपर प्राकृतिक आवरण धारण कर अभिनव 
कर रहे हैं। सही माने में सोचे तो इस लीला के कर्ता न तो राधा है न श्रीकृष्णा आप 
ही के द्वारा आपके मन रुपी मंच पर भावना के पात्र रुप में की जा रही है। श्रीराधा के 
पैरों में घुघरु को झंकार हे और न उनकी कमर में करधनी ही कोलाहल कर रही 
हे। भगवान के संग में राधा और कृष्णा की जो रतिक्रीड़ा देखी जा रही है अथवा 
कामोन्मत कृष्ण राधा के जूड़े को खींचकर उनका चुम्बन कर रहे है, इन सभी 
लीलाओं की क्रियाये मन में कल्पना की विविधता से भावना की विलक्षण दृष्टि से 
देखा जा रहा Sl हम तटस्थ दृष्टा के रुप में ही देखे। इस श्रंगार की साधना करते 
समय साधक को पूर्णतया सतर्क रहना पड़ता है। हम उस लीला रस में डूबने के 
लिए आध्यात्मिक संयम ही बरते। उसको इन्द्रिय रस घसीटने न पावे। 


गोविन्द प्रेम के पुजारी हैं, नेम के नहीं। वे केवल प्रेम चाहते और उसी के 
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लिए लालायित रहते हैं। उनके प्रेम का रिश्ता उनकी अपना है। वे किसी के अधीन 
बंधते नहीं हे। वे अपने मधुर रसिक विशिष्टता और मनचले स्वभाव के कारण 
अपने अनन्य प्रेमी के पास आने में देर नहीं करते और प्रेमस्वाद के लोभ में दूसरे- 
तीसरे प्रेमियों के प्राणधन बन जाते हैं। इसी सरस और निष्ठुर स्वभाव के कारण ही 
अपनी अन्तर्रात्मा श्री राधा को जीवन भर आसू बहाना पड़ा SI 


आए दिन काम-रस के रसिया गोविन्द श्री राधाजी से दूर ब्रज की सुन्दर वनिताओं 
से प्रेम करके उनके मोह में बंध गए है। किशोरी जी उनके वियोग में आंसू बहाती 
हुई दुःखमय क्षणों को जैसे तैसे बिता रहीं है। उनको अपने तन का ख्याल नहीं 
रहता। उनका मन निरन्तर श्यामसुन्दर के प्रेमालिंगन के सुखों को याद करता हुआ 
उनके पीछे पागल सी हो गया el किसी समय मनमोहन उनके बिना एक क्षण भी 
रहना पसन्द नहीं करते, वहीं कृष्ण निष्ठुर की भांति अपने प्राणप्रियतमा को 
तड़पाने में सुख पाते है। वियोगिनी राधा के भीतर में उन दिनों यही भूख है कि वंह 
कैसे और किस प्रकार अपने प्राण रूप सांवले चित्तचोर के अंगों में जाकर लिपट 
जाये। उनके मुखरुपी चन्द्रचकोर को देखे बिना इनका प्राण शरीर से निकल जाने 
के लिए अधीर हो गया है। श्रीकृष्ण से प्रणय करते समय प्रेमालिंगन से जिस काम- 
रस का आमोद श्री राधा को प्राप्त हुआ था उन्हीं सुखद क्षणों को यादकरके या 
दूसरां से कह कह कर अपने मन के बोझ को हल्का करना चाह रही है। हृदय में जब 
तक दर्द का घड़ा भरा हुआ होता है, तब तक उस दर्द का शूल सालता रहता है। 
परन्तु जब वही फूट जाता है और आंखें के राह से पीड़ा का जहर आंसू बनकर 
बाहर हो जाता है तब कुछ देर के लिए मन को शान्ति मिल जाती है। इसलिए मेरे 
प्राणधन नन्दकिशोर निष्ठुर या निर्मोही बन जाय, परन्तु मेरे मन में उनके प्रति जो 
अनुराग है, वह भुलाने पर भी नहीं भूलेगा बल्कि वह और बढ़ता ही जाता है। 


सखि! मेरे प्राणसखा व्रजनाथ रति-क्रीड़ा के कितने रसिक है इस बात को 
मेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं जान सकता। प्राणयिनी का धर्म है कि वह अपने 
प्राणनाथ के सभी मनोरथों को चाहें उसे जितना कठिन से कठिन दुःख भी सहना 
पड़ जाय, उन सबका हंस हंस कर स्वागत करते हुए अपने चित्त को पूरा करने में 
ही लगे। वे मुझसे सब तरह से प्रसन्न रहते थे। जो वरांगनाएं होती है उनके मदन 
सुख की पूर्ति करने वाली जो नारी सुलभ प्रकृति की क्रियायें और चेष्टायें होती है 
उन सभी से मैंने गोविन्द को प्रसन्न रखा है। रति के समय मदन सुख की वृद्धि करने 
वाली नारी के भीतर में जिस श्रृंगार की जरुरत होती है, उन सभी से मैंने उनका 


(201) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अभिसार किया। मदन की तरंगे हृदय में सुप्तावस्था में रहती है। उनको जगा 
जगाकर प्रियतम की मनोकामना का अनुमोदन किया। आभूषण पहनी, मन को 
मुग्ध कर देने वाली घुघरुओं के झंकार भी अपनायी। अपनी सुन्दरता से कामदेव 
को भी लज्जित कर देने वाले शरीर को करधनी से सजायी। कामिनियों के प्रसाधन 
उनके चमकने वाले केश होते हैं। मैंने उनको प्रियतम को खुश करने के लिए 
सुरभित प्रसूनों से अलंकृत भी किया। यह सभी अभिसार सुख प्रदान करने वाली 
मेरी सुन्दरता पर वे बराबर रीझते रहते थे। उन्ळज्ञै।ने अनुमोदन में मग्न होकर बड़े 
प्रेम से मेरा चुम्बन भी किया, पर इतना आदर समागम के पश्चात भी श्यामसुन्दर न 
जाने मुझसे क्यों रुठ गए हैं। हे सखि! तुम्हारी पहुँच नन्दनन्दन तक भी हो सकती 
है। तुम किसी प्रकार से मेरे प्राणनाथ से मेरा रमण करावा दो। 


रतिसुख समय रसालसया दरमुकुलित नयन सरोजम्‌ 
निःसहनिपतित मुलतया मधुसूदन मुदित मनोजम।। १७।। (पृ+सं० १६) 


अर्थः हे सिख! रति-सुख के समय के मुरझाई हुई, अलसाई जो देहरुपी लता 
वाली अधखुले नेत्रों वाले तथा जागृत कामदेव वाले मधुसूदन का रमण करा दो। 
भावसार - श्री कृष्ण आनन्द स्वरुप है। आनन्दमब्रह्म- जो ब्रह्म है वही केवल 
आनन्दमय Sl उसी आनन्दरुप ब्रह्म को श्री कृष्ण कहा गया Vl जगत की समस्त 
प्रवृत्तियों के निग्रह हो जाने के बाद भक्त जब भगवान की कृपा प्राप्त कर उनका 
साक्षात्कार कर लेता है। उस पाराभक्ति -संगम की मधुर साधना को रति कहा गया 
है। भक्त और भगवान के बीच में प्रकृति की जो दीवार होती है, इस साधना से वह 
समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार नदियों के समुद्र में मिल जाने के बाद उनका रुप, 
नाम और अस्तित्व की गणना नहीं रह जाती उसी तरह भक्त की सारी संज्ञाये 
भगवान के विराट और अनन्त आनन्द सागर में विलय हो जाती है। नाम को नाम 
में मिलने पर रुप को रुप में मिल जाने पर गुण को गुण में मिल जाने पर जो सुख 
मिल जाता है, उसको परा विद्या में आनन्द और शान्ति कहते है। जो अगम हे 
जिसे वाणी नहीं कह सकती। वह अनुभव में भी नहीं आती। प्रकृति को बात 
लीजिए। फूलों के रस से मधुमक्खियां मधु बनाती है। उसी शहद को जब हम जिह्वा 
पर डालते हैं तब वह एक प्रकार का उसमें से रस निकलता है। जिस रस को हम 
शब्दों में सत्य कहते Sl यह जो बात हुई सो बाहर की बात हुई। अब यह देखना है 
कि जिस रस को हम पाये हैं वह तो मानस के भीतर में असत्य होकर है। अब उस 
रस की जानकारी दूसरों को कैसे बताये? उस स्वाद को हम शब्दों का जामा 
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| > Po म असमा... 


पहनाते Sl मगर जो स्वाद है जो आपके भीतर में है। अगर आप मानते है कि मधु 
रस इन शब्दों में आ गया है तो मैं कहूँगा इन शब्दों को मसलकर मधु निकालिए। 
रसास्वाद कीजिए तो क्या जिनके स्वादका अनुभव मन में होता है वह इन शब्दों के 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता हैं? उसी प्रकार परमात्मा के दर्शन से या मिलन से जो 
आनन्द भक्तों के हृदय को रस प्लावित कर देता है, उस अव्यक्त अशब्द, तथा जो 
मन-बुद्धि से परे है कैसे शब्दों में कहा जा सकता है। कहने वाला और दर्शाने वाला 
तो मन हे। परमात्मा के साक्षात्कार के बाद मन की सत्ता समाप्त हो जाती |! यही 
बात जो गोपियों ने उद्धव जी से कहा था- 

उद्यो मन नाहीं दस बी 

एक हू तो सो गयो श्याम संग को अराधै ईश। 

जब तक मन जीवित है तब तक द्वैत की छाया है। जब मन मर गया तब 
एक अद्वैत ही रह गया जो श्यामसुन्दर के रुप में सृष्टि में मूर्तिमान है। श्री लाड़ली 
जी के हृदय में श्री गोविन्द के विछड़ जाने से उनमें विरह जो पैदा हो गया है, 
उसकी आग में उनका हृदय विदग्ध होता जा रहा है। जिस प्रकार किसी के शरीर के 
अंग में घाव हो जाये तो उसके दर्द से मन क्षण-क्षण कराहता और उस पीडा में 
घुल-घुल कर रोता रहता है। निरन्तर उस दर्द को ही पान करते रहना उसका जीवन 
बन जाता है। यद्यपि उसके चारों तरफ सुख का भंडार भरा हो परन्तु इस दुःख में 
वह सुख सुहता नहीं। वही मन विरहिनी श्रीराधे का है। श्री कृष्ण के बिछुड़ जाने से 
उनके हृदय में जो दुःख की पीड़ा उनको क्षण-क्षण सता रही है, और विशेष पीड़ा 
के कारण संज्ञा शून्य हो गयी है, उस मर्मान्तक पीड़ा से उनका यौवन रति-सुख 
झुलसता जा रहा है। उस कसक को हृदय से भला देने के लिए व्रज के रसीले ठाकुर 
के संग आपबीती पूर्व की रति सुख की मधुरतम प्रसंगों को अपनी प्यारी सहेली से 
इस प्रकार से कह रही है- 


हे सखि! श्री गोविन्द के साथ हमसे जो रति-सुख पूर्व में प्राप्त हुआ था। 
उस रस ने जो हमें आनन्द दिया उससे उस समय मेरे शरीर में आलस छा गया 
जिससे मेरे शरीर में असमर्थता प्रकट होने लगी थी। अब यहां पर यह देखना है कि 
वह कौनसा सुख था जो राधिका में रति के समय प्राप्त हुआ था। श्रीमति राधा रानी 
जिस रास-रति की चर्चा यहां कर रही हैं इसका रुप मानवीय है। मनुष्य की प्राप्ति 
की चेष्टा जाती है, उस विषय को यहां उसी के रुप में यथातथ्य रखा गया है। परन्तु 
वस्तुतः वह बात यहां पर नहीं हे। दाम्पत्य भक्ति को हृदय हृदय में उजागर करने के 
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लिए दाम्पत्य में होने वाले सिर्फ रति-क्रीड़ा के भाव को दर्शाया गया हे, इस सत्य 
को स्वयं की दृष्टि में रखकर ही इसका रसास्वादन किया जा सकता है। भक्ति का 
हृदय हे वियोग वियोग रुपी आंसुओं की दरिया में डूबते और उतराते रहना ही 
भक्ति की मूल परिभाषा है। रति क्रीड़ा में जिस सुख की अनुभूति होती है इसका 
विषय आत्मानन्द है। यहांपर श्री किशोरी जी का कहना है कि रति संगम के बाद 
मन में एक तरह का आलस्य छा जाता Sl वह आलस्य क्या है? और वह क्यों 
पैदा हो जाता है? इस आनन्द रस का आस्वादन किस प्रकार के साधक के मन पर 
छाया रहता है, उस रस माधुरी को हम समझ ले। 
रास-लीला रस को विशेष बातें जान लेने के लिए सात बातों को पहले 
जान लेना होता है। 
१. भागवत श्रवण- रस रीति में दीक्षित होनेवाले साधक का सर्वप्रथम कर्त्तव्य 
है कि प्रथम वह भगवत का श्रवण करे। जब कि जिस विषय का श्रवण न करेगा, 
तब तक चिंतन कैसे करेगा? 
२. आराधना - आराधना के अनंत भेद हे, किन्तु श्रीव्यासादि मुनियों ने 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन सांख्य और आत्म निवेदन इस 
प्रकार नौ प्रकार की आराधना बतायी है। 
३. गुरुशरण - जैसे उपासना होती है, उसके अनुरुप ही गुरु करना होता है। 
जो जिस उपासना को जानता ही नहीं, यदि वह लोभवश झूठमूठ को कान फूंक ही 
दे उससे लाभ क्या है? 
४. वैराग्य - रसोपासना में संसारी विषयों से विराग अत्यावश्यक है। संसार 
के वास से मुख मोड़कर वृन्दावन में वास करे। 
५. देह की विस्मृति - जब तक मैं पुरुष हूँ, अमुक स्त्री है। स्री भोग्या है 
पुरुष भोक्ता है, यह भेदभाव हृदय में है तब तक रास रस का आनन्दानुभव होना 
कठिन ही नहीं असंभव है। गोपी एक भाव है। गोपी न स्त्री है न पुलिंग, न नपुंसक 
लिंग यह तो लिंगातीत भावना है। अशुद्ध चित्त से यह भावा हो ही नहीं सकता। 
_ ६. रास की भावना - जब लिंगातितभाव छूट जाता है तब उसे रास स्थली में 
प्रवेश करने का अधिकार होता है। अर्जुन रास के लिए अर्जुनी सखी कैसे बने, 
नारद जी को नारदी कैसे बनना पड़ा। शिवजी को गोपेश्वर बनना पड़ा। ये ही बातें. 
भूमिकायें है। जिन्हें पार करने पर रास-रसार्णव में स्नान करने का अधिकार प्राप्त 
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होता है। 

श्रीराधाजी के शब्दों में 'रति-सुख के समय उसके रस से अलसाई हुई 
तथा मुरझायी हुयी देह रुपी लता,मेरे साथ अर्द्धस्फुटित नयन रुपी कमलों को 
मूंदने वाले श्री कृष्ण।”” रति माने रत हो जाना अर्थात्‌ भवगत प्रेम को पालने पर 
जीवं को अपने चेतनता का सुध-बुध नहीं रह जाता। अचेतन अवस्था में उसको 
यह पूर्णास्मरण रहता हे कि वह अनन्तानन्द रुप परमेश्वर के संग एकाकार होकर 
रमण कर रहा है। रमण के समय वह जिस दिव्य आनन्द रस का पान कर रहा है 
उसमें उसको आद्वेतता ही केवल मान रहता है। आत्मा जब जीव से सम्बन्ध 
जोड़ती है तब उसकी संज्ञा द्वैत कहीं जाती है, परन्तु जब जीव का आवरण नष्ट 
होता है तब वही आत्मा अद्वैत कही जाती है। यहाँ पर रति-सुख को प्रकट किया 
गया है। रति-सुख में और आत्मानन्द में साधना भेद की अनुभूति के कारण दोनों 
के स्वरुपानन्द में अन्तर हो जाता है। समाधियोग में योगीगण आत्मानन्द में विहार 
करते हैं। इसमें स्थूल और सूक्ष्म तत्वों से पार्थक्य हो जाता है परन्तु कारण शरीर 
बना का बना ही रहता है। जब तक कारण का शेष नहीं हो जाता तब तक कृष्ण प्रेम 
की रास लीला में प्रविष्टि नहीं हो सकते। रासलीला का मुख्य विषय है रतिसुख। 
रतिसुख में श्रीराधा का अनन्यभाव होता है। रासलीला में तीनों शरीरों के अभाव हो 
जाने के अतिरिक्त काम अंशत: शेष नहीं रहता। जब राधाजी कृष्ण के साथ रति- 
सुख के लिएरास रचाती हैं तो वह लीला दिव्य शरीर से की जाती है। इस क्रीड़ा में 
प्राकृतिक शरीर का जो बोध होता है वह मात्र उस दृश्य को भावना के द्वारा सजीव, 
किया जाता है ताकि इस दृश्य को साधक अपने भीतर में भावना के रंग से प्रत्यक्ष 
करे। रति सुख में निमग्न रहने के कारण श्री राधाजी अलसाई हुई असक्ता का अपने 
में अनुभव करती हैं। यहां पर इस बात का अनुभव जिसे राधाजी के द्वारा प्रकट 
किया गया हे, इसको एक बहाना मात्र ही समझ लेना चाहिए। यहप्रसंग यहां पर 
सौन्दर्य रस के रसिया साधकों के लिए श्रीराधाजी के माध्यम से कवि ने 
व्यक्त किया है। 


कृष्ण की प्रेमोपासना में जब भक्ति का गाढ़ा आलिंगन होने लगता है और 
यह अनन्यता उनके साथ इतनी बढ़जाती है कि उनके सांवले-सलोने रुप का नशा 
निरन्तर मन के ऊपर छाये रहता है। इस साधना-रति के अनवरत परिणामस्वरुप 
प्रेमी के भाव समाधि को स्थिति स्वाभाविक बन जाती है। इस प्रकार जब प्रेमी स्थूल 
सूक्ष्म और कारण शरीर की सीमाओं के पार हो दिव्य शरीर का हो जाता है तब 
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उसको रास लीला में भाग लेने का अधिकार मिल जाता है। जब तक आत्मा का 
सम्बन्ध जीव से हे तब उसे शरीर की प्रकृति और गुणों जैसे आलस्य शिथिलता, 
आसक्ति आदि का खेद प्रकट होगा। परन्तु प्रेमी में इन शरीरों की स्मृति आदि 
मौजूद भी रहती हे ओर इस दशा में भी यदि वह श्री कृष्ण के संग रति-रस में 
अपनी चेतन सत्ता को खो देता हे तब उसके देह को स्थिति, जिसमें आलस्य 
जम्हाई आदि गुण है मौजूद रहते है उनके प्रेमालिंगन के प्रभाव के कारण रसानन्द 
की स्थिति मे समाप्त हो जाते हे। परमात्मा का प्रेमानन्द जीव की सनातन और 
शान्ति की अवस्था हे। उस सनातन अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जब वह अपने 
जड़ शरीर में वापस आता हे तब उसको अपने मूल अवस्था के आनन्द की स्मृति 
बार-बार उसको जगाती रहती Sl वह बार-बार सोचता है, वह कहा था और कहां 
आ गया? भगवान श्रीकृष्ण के नयन अर्द्धस्फुटित कमल सभी नयनों को मूंदने 
वाले। इन नयनों की अनुपम शोभा के तीखे बाणों से श्री राधा का मन घायल है। 
ऐसे स्वरुप को वे अपने हृदय में ऐसे सजा रखी है कि उनकी मोहिनी-मति, उनके 
बिना एक क्षण भी जीना नहीं चाहती। ऐसे तरुणी रस के रसिले रसिया ब्रजरात से 
उनको कोई रमण करा दे। 


श्री जयदेवमणित मिदमतिशय मधुरि पुनि धुवनशीलम। 
मुख मुल्कण्ठित गोपवधू कथितं वितनोतु सलीलम्‌। १८॥ (पृ.सं. १६) 
अर्थ- जयदेव कवि वर्णित श्री कृष्ण का -रतिवर्णन करनेवाला उत्कण्ठिता 
गोपबन्धुओं से कहा हुआ यह काव्य आप को सुख देवे। 
हस्तल्र्रविलास वंशमनृ जुभ्रू वल्लि वद॒ल्लवी- 
वृन्दोत्सारिदृगन्तवीक्षितमतिस्वेदार्द्रगण्डस्थलम्‌। 
मामुदीक्ष्य विलज्जित स्मित सुधा मुग्धानन कानने 
गोविन्दं व्रजसुन्दरीगणवृत्तं पश्यामि हृष्यामि च॥ Sil (पसं. १६) 
अर्थ- हे सखि! जब श्री कृष्ण ने मुझे देख लिया तब उसके हाथों से मोहिनी 
वंशी नीचे गिर पड़ी। उस समय वे गोपांगनाओं से परिवेष्ठि थे और जब तिरछी 
तिचवनवाली गोपियों ने जब मुझको देख लिया तब वे उनसे कटाक्ष करने लगीं। 
ऐसे समय में श्रीकृष्ण के कपोल पसीने से गीले हो गए थे। मुझको देखते ही वे 
लज्जायुक्त हंसी से हंसने लगे। उस दृश्य को मैं आज भी देख रही हूँ और 
आनन्दित हो रही हूँ। 
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भावसार - 


श्रीमद्भागवत में रासलीला के पांच अध्याय हैं। इन पांचों अध्यायों को 
भगवतरसिकों ने भागवत के पांच प्राण बताये है। यदि इनको निकाल दिया जाय तो 
भागवत निष्प्राण हो जा सकता है। उसी रास को भक्त शिरोमणि श्री जयदेव जी ने 
अपनी ललित भाषा और रसमय भावों के सुगन्थित प्रसून रूपी श्लोकों को 
सजाकर इतना मधुरतम रस से सुपुष्ट कर दिया है कि श्री राधा और श्री कृष्णा के 
भक्ति रस के लालायित और व्याकुल भक्त मधुकर गोविन्द के पान करते हुए भी 
अघाते नहीं। श्री कृष्णा का प्रेम ऐसा प्रेम है कि उसे चाहे सुनो चाहे देखों या पढ़ो न 
जाने उसमें कौन सा जादू है जो नयनों में बाढ़तो ला ही देता है संसार से पागल बना 
देता है। रोना और हंसना ही जीवन बन जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव ने सचीरानी 
की गोद में आकर केवल अपने ही पागल नहीं बन गए संसार को ही 'हरि बोल' के 
नशे में पागल बना दिया। महाप्रभु जब कीर्तन में झूमने लगते थे तब उनकी ध्वनि 
को सुनकर रास्ते के गधे, कुत्ते, पशु पक्षी सभी के सभी कीर्तन रस के मतवाले बन 
जाते थे। उस धोबी की कथा तो आपको मालूम होगी। एक धोबी नदी के किनारे 
घाट पर अपने कपड़ों को धो रहा था। उसको देखकर महाप्रभु के हृदय से भक्ति का 
उदगार छलक पड़ा। उनके संग में कीर्तन मंडली भी मौजूद थी। चैतन्य देव ने उनके 
. समीप जाकर कहे भाई “हरि हरि तो बोलो” धोबी स्वामी जी की ओर गर्दन 
. उठाकर इनको देखा और जवाब में दिया कि मैं कीर्तन ही गाता रहूँ तो मेरे घर का 
दाल रोटी कहां से चलेगा। चैतन्य देव तो कृष्ण रस के मतवाले थे ही। वे झट से 
उसके पास पहुँच गए और उन्होंने उसका धीरे से स्पर्श कर दिया। उसको स्पर्श 
करना था कि वह धोबी अपनी धुलाई का काम जैसे-तैसे छोड़कर उनकी मंडली में 
आ 'हरि बोल हरि बोल” आदि मस्त होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन मंडली तो 
आगे निकल गयी। वह कृष्ण प्रेम में इतना डूब गया था कि उसको अपने शरीर का 
और अपने काम का याद तक नहीं रहा। दो पहर हो गए। दोपहर में उसकी पत्नी 
उसंको खिलाने के लिए भोजन लेकर आयी। आते ही उसने अपने पति को दशा 
विचित्र देखी। अपना धोने का काम छोड़कर यह धंधा करते हुए उसे देखकर वह 
क्रोधित हो गयी और उसी आवेश में आ उसके पास जाकर उसने अपने हाथों से 
धक्के लगाया और क्रोध में भला बुरा कहने लगी। उसे पागल भी बनाया। आश्चर्य 
यह कि जैसे ही उसने अपने हाथों से उसको धक्का लगाया, उसी समय से वह भी 
वहीं उसी जगह पर 'हरि बोल हरि बोल” की भावभीनी गुंजार करने लगी। ऐसा है 
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कृष्ण का प्रेम-रस। पीले प्याला हो मतवाला एक बार जो पान कर लिया वह सदा 
के लिए मतवाला बन गया। मीरा पागल हो गयी। रसखान पागल बन गए। जो 
पागल हो चुका, वह गोपी बन गया। जो गोपी बन गया वह भगवान के संग रहने 
लगा। उद्धवजी भक्त बन गए। परन्तु कृष्ण रस पान किए बिना पागल नहीं बन 
सके। इसी कारण तो भगवान संग अपने रास-विहार लोक में नहीं ले गए। 
भक्त श्री जयदेव जी द्वारा रचित यह 'गीत गोविन्द' मधुरातिमधुर प्रेम रस 
का कलश Sl यह कलश श्री कृष्ण और श्रीराधारानी की अन्तरात्मा है। यदि इसका 
सच्ची निष्ठा श्रद्धा तथा विश्वास के साथ पान करने की चेष्टा की जाये अथवा इसके 
Sal को वाणी से उजागर की जाये तो भी हृदय को संसार से छुटकारा मिलेगा 
और निश्चय ही यह मधुरस हृदय को मधुर और श्री कृष्ण रस के इच्छुक 
संवेदनशील भावपूरित तथा भक्तों को भावपूरित कलम से व्यक्त करते समय तक 
अभी मुझमें कृष्ण प्रेम का प्रभाव जितना मुझको प्राप्त हो जाना चाहिए उतना प्राप्त 
नही हो सका है। परन्तु जब से मैंने अपनी कलम के द्वारा 'गीत गोविन्द” में श्लोकों 
द्वारा वर्णित श्री राधा कृष्ण प्रेम को जिन्हें शब्दों में उतारा मया है उनकी कल्पना के 
स्पर्श करते-करते हृदय के भीतर में भक्ति का बदलाव हुआ है। अब में श्री जयदेव 
भक्त द्वार वर्णित श्री राधा श्री कृष्ण और गोपी वृन्द के संग श्री वृन्दावन में जिस 
रास लीला की लीला की गयी है उसका अपनी अल्प योग्यता के माध्यम से यहां 
उतारने की कोशिश HTM! पहली बात तो यह है कि रास शब्द श्रृंगारिक है। 
श्रुंगार-रस उद्दीपन के लिए जो लीला की जाती है वह श्रंगार भक्ति के ही दर्जे में 
आती है। श्रृंगार-भक्ति का प्राण है- वियोग। श्री कृष्ण और श्रीराधा के जीवन में 
वियोग के जितने प्रसंग अथवा घटनाएं उत्पन्न होती है उनके भीतर में अधिक स्थल 
वियोग के ही होते हैं। परमात्मा दूर होंगे और जितनी दूरी हमारे भीतर में पैदा होगी 
उतना ही तेजी और बेचैनी मन के भीतर में उनसे मिलने की व्यग्रता पैदा होगी। 
अभी श्री कृष्णा से राधा का मिलन नहीं हो सका है। अभी तक श्री कृष्ण वृन्दावन 
के नवयौवनोमत्त अभिनव नयनोंवाली गोपियों के संग में उनसे विविध प्रकार से 
किए गए काम-केलि केउन्मत्त रास-रंग में अपने चंचल मन को भुलाये हुए है। 
काम विहार के नित नूतन आनन्द में और इस कठिन विलगाव के कारण किशोरी 
जी के कोमल और मादक हृदय की क्या दशा होती होगी जो किशारी जी एक क्षण 
भीश्यामसुन्दर से अलग नहीं हुई, वे ही आज अकेली अश्रुपात करती हुई तड़प 
रही हैं। देखे बिना तुम्हें पल भर भी मुझे नहीं पड़ता है चैन 
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तुम ही प्राणनाथ नित मेरे, किसे सुनाऊं मन की बैन।। 

रुप शील गुणहीन समझकर कितना ही दुतकारो तुम। 

चरण धूलि को चरणों में ही लगी रहूँगी बस हरदम॥। 
परकीया में स्वकीया से प्रेम का आकर्षण अधिक होता है। स्वकीया अपने अधिकार 
को वस्तु हो जाती है। जिस प्रकार अपने घर की वस्तु रोज प्रयोग में की जाती है 
उसके लिए अपने स्वमी के मन में लोभ ही होता है न कोई आकर्षण ही। परन्तु 
वही चीज जब दूसरे की हो तो उसके लिए मन में लोभ और खिचाव बढ़जाता है। 
यह प्रकृति है जो स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। परमात्मा के लिए न तो स्वकीया की 
चाह है न परकीया की। यह जो परकीया और स्वकीया श्रृंगारिक प्रेम का भाव है वह 
प्रकृति का है और प्राकृतिक पुरुषों के लिए है। जो जन्म-मरण के संसार चक में बंधे 
हुए है। श्री कृष्ण परमपुरुष औरसच्चिदानन्द परमात्मा हैं। उनके सम्बन्ध में किसी 
भी तरह की उपाधि नहीं गढ़ी जा सकती। स्वकीया और परकीया भाव का प्रयोग श्री 
राधा और श्रीकृष्ण के रुप में इसलिए किया गा है, किस इस लीला के चिंतन करने 
से रसिक भक्त के हदय में, भगवान श्रीकृष्ण जो मुख्यतः पर रती प्रेमी हैं उन्हीं की 
भांति ही वहीं काम भक्त के हृदय में प्रवेश कर भगवान की भक्ति को नित-नूतन रुप 
से उजागर करती हुई उद्भाषित करेगी। बस बात इतना ही सी है। श्रीमति किशोरी 
जी अपनी सखि से श्रीकृष्ण के संग मधुर-मधुर एवं कोतुहल को बढ़ाने वाली पूर्व 
में जो प्रेमालिंगन की रसाच्छादित क्रीड़ायें हुई हैं उन्हीं को सुना रही है। वियोग की 
गठरी जो उनके हृदय को भारस्वरुप बना दिया है, वह सचित और हृदय को सिहरा 
देने वाली हो जाती है। 


राधा कहती है एक समय गोविन्द उन्मत्त ब्रजवालाओं से परिवेष्ठित हो 
रास क्रीड़ा में अति रत थे। इस परकीया प्रेम-रस वर्षण के समय अचानक में पहुंच 
गयी? उस विमुग्ध रस क्रीड़ा के समय अचानक मुझे आया देखकर कृष्ण लज्जित 
हो गए और उनके हाथ से मोहिनी वंशी जिससे वे सबको मोहित कर लेते थे आज 
लज्जा के वश हा वह उनका साथ छोड़ दिया Sl उस समय मैंने देखा परनारी के 
समागम से उनके गालों पर पसीने आ गए थे। उस समय गोपियों के तिरछे नयन 
कटाक्ष से भरे हुए थे। इस दृश्य से मैं खुद संज्ञा शून्य हो गयी और कुछ भी बोलने 
में असमर्थ थी। इस विपरीत प्रेम को देखकर भी मेरी अभिलाषा उनको भूलने को 
नहीं करती और उनकी प्रशंसा का श्रवण कर आनन्द प्राप्त करती हूँ। 
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श्रीमति राधारानी रास रासेश्वरी और वृन्दावन की अधीश्वरी है। उनकी 

आज्ञा के बिना रासमंडल में किसी को प्रवेश नहीं होता। रास की स्वामिनी श्री 
किशोरी जी है। रास साधना के प्रथम चरण में मंजरी भाव होता है। मंजरी भाव की 
साधना में उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात ही गोपी भाव आता हे। गोपीभाव की पूर्णता के 
बाद तो राधा भाव उदय होता है। इसको महाभाव भी कहा गया है। उनकी आज्ञा से 
ही श्री कृष्णा को रासमंडल में प्रवेश होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 
श्री राधा जी कृष्ण की आह्वादिनी शक्ति और आत्माराम हैं। रमण प्रिया भीवही है। 
उस दिन की रासलीला जो गोपबालाओं के संग श्री गोविन्द की हो रही थी, इस 
लीला का देखती नही थी। किन्तु उनके बार-बार स्मरण और चिन्तन से उनके मन 
में इस रास को देखने की बेचेनी सी हो रही थी। वे अपने को तनिक भी नहीं रोक 
सकती थी। श्री कृष्ण के विपरीत समागम होने से उनके. मन में भयंकर दुःख था 
और वे उस समय इस व्यग्रता को किसी तरह से रोक लेने में समर्थ हो चुकी थीं 
उनके मन में जो मान की अटल मर्यादा की दीवाल थी उस दिन वह टूट गयी और 

वे बिना किसी संकोच के रास मंडल में आ पहुंची। उस दिन परकीया गोपियों के 
संग काम-केलि दृश्य को श्री किशोरी जी ने अपनी आंखों से देख लिया। प्रेम का 
छिपा हुआ मामला सामने आ जाने से किशारी जी हतप्रभ सी हो गयीं। उनकी वाणी 
भी रूक गयी। इधर गोविन्द भी श्री राधाजी के विरह ताप के कारण इतने भयभीत 

हो गए कि उनका चित्त ग्लानि से भरने लगा। त्रिभुवन को भी अपनी जादूभरी 
सुरीले स्वर से जो मोहन की बांसुरी मोहित करती थी उस दिन उसका भी असर 
जाता रहा। श्रीमति राधा रानी का विरह ताप सब पर असर डाल दिया और सभी 
मूक बधिर की भांति चित्रवत हो गए। श्री कृष्ण चित्रवत खड़े-खड़े मन ही मन 
सोचने लगे। श्री किशोरी जी एक और एक मैं दोनों ही दो नहीं थे। दो रहकर भी 
एक थे। प्रेम के गणित में एक और एक मिलकर दो नहीं होते। एक और एक ही 
रहते है। जिस प्रकार फूल और उसका गंध अलग है। दोनों की संज्ञा और नाम तथा 
गुण भी अलग है। परन्तु दोनों के अभिन्न प्रेम एक है इसलिए वे सदैव एक ही है। 
फूल से ही गंध पैदा होता है। श्री राधा मेरी आह्वादिनी शक्ति आत्मा राम है। परन्तु 
आज मुझसे विश्वासघात हुआ है, लज्जा के कारण उनको किस बात से प्रबोध el 
वे खड़े है।उनकी जगत मोहिनी बांसुरी जो उनके कर कमलों के द्वारा उनके आधार- 
रस का पान करना एक क्षण के लिएभी नहीं भूलती थी। वही पृथ्वी पर उपेक्षित की 
भांति पड़ी हुई है। आज, कृष्ण का मन पश्चाताप से इतना घायल हो गया है कि 
उनमें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं। इधर गोपियां अपनी तिरछी नयनों के द्वारा 
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कटाक्ष का विरह बाण छोड़ रही Sl उनका मन अवसाद के कारण उस समय संध्या 
को कली की भांति मुरझाता हुआ हे। सब के मन में एक ही बात है, जो पुरुष दूसरी 
तीसरी युवतियों से प्रेम कर करके अपनी मुराद तो पूरा कर लेता है परन्तु जब 
उनकी स्वकीया इस गुप्त बात को जान लेती है तब उनकी सिट्टी पिट्टी भूल जाती है 
ओर वे भींगी बिल्ली की भांति सत्य को छिपाने के लिए भिन्न-भिन्न तरह के 
अभिनय किया करते है। ऐसे खरीदे गए प्रेमी भाड़े के डः की तरह ही होते है सो 
सब हम ही है और जब काम पूरा हो गया तो उलट जाते है। नजर भी नहीं दिखाते। 
श्री राधा जी सखि से कहती है- श्री कृष्ण को गोप समागम क्रीड़ा में जो आनन्दरस 
उद्रेक हुआ, उसके प्रभाव से उनके सुन्दर सुन्दर कपोलों पर पसीने आ गए el उस 
समय तक तो वे सुन्दरी कान्ताओं को काम-रस (प्रेमभक्ति) की वर्षा से उनके 
काम-पीड़ित विहल हदय को विस्मृत सा बना दिए थे। उन गोपियों ने अपने हृदय 
में उनको बन्दी बना लिया था। अपने स्वरुपानन्द की अमृत से उनको विहल बना 
दिया था कि उनको अपने स्वयं की भी खबर तक नहीं थी। इसी समय में उन्होंने 
जब श्री मति राधारानी को एकाकी देखा तो वे लज्जायुक्त हंसी हंसने लगे। 
लज्जायुक्त हंसी का आ जाना, इस भाव दृश्य से यहां पर विशेष अर्थ का प्रकट 
होना जाहिर होता है। गोविन्द की हंसी इसलिए उत्पन्न हुई कि एक तो पर नारियों 
के साथ क्रीड़ा में रत हो रहे थे उसी समय राधाजी को आया हुआ देखकर उन्हे 
अपने में लज्जित हो गए। पर स्त्री के संग क्रीड़ा करते समय के दृश्य को अपनी 
पत्नी देखेगी तो उसको यह बहुत ही बुरा लगेगा और इस घटना से पति और पत्नी 
के बीच भयंकर जुदाई भी खड़ी हो जाएगी। इस अपराध को छिपाने के लिए पर 
स्त्री प्रेमी हंसने के बहाने उस पर पर्दा डाल कर अपने आप को निर्दोष होने का 
दावा करता है। इस रास प्रकरण के भीतर में जो दृश्य उत्पन्न होते है अथवा इसको 
तैयार करने में जिन क्रियाओं या आचरणों का उपयोग होता है। वह सर्वांग ही 
मूलतः अध्यात्म है। लीला होती है दिव्य शरीर से पर उसे दिखाया जाता हे 
प्राकृतिक शरीर से, जिसमें भिन्न-भिन्न तरह के हाव-भाव, आलिंगन, चुम्बन, याने 
शृंगार रस की पुष्टि करने वाले जितनी भी भावनायें और क्रियायें हैं, उनको 
सर्वागता के साथ व्यक्त किया जाता Vl इसी को भक्ति-क्षेत्र में सौन्दर्योपासना कही 
गयी है। साधक की दृष्टि में रास क्रिया के समय श्री कृष्ण सच्चिदानन्द परमात्मा 
है,वे प्राकृतिक काया की काल्पनिक रचना कर संसार को माधुर्य भक्ति का मार्ग 
दिखा रहे हैं। चित्त की यह स्थिरता कभी भी और किसी काल में भी परिवर्तित नहीं। 
इस गोप-रास-रसानन्द के अभिनव को देखकर भी श्री राधा जी को क्लेश नही 


(211 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


'होता हे। वे पतिधर्म के विपरीत कर्म करते देखकर भी, इसको आनन्द का प्रतीक 
मानती el चुकि यहां पर लौकिकता का पूर्णतया ही अभाव है। शरीर नहीं है। मन 
नहीं, सांसारिक सभी तरह के भावों से रहित हे यह रास। यदि उनमें विरह भी देखा 
गया हे तो यह विरह उनका व्यक्तिगत विरह नहीं हे। इस प्रसंग के माध्यम से श्री 
राधा जी और कृष्ण के बीच में विरह उत्पन्न किया गया है। 
विरह की अग्नि उत्पन्न हुए बिना भक्ति की साधना परिपक्व नहीं होती। जहां पर 
किसी भी तरह की कामना का अभाव हो जाता है इस प्रज्ञाचक्षु से ऊपर की स्थिति 
हो जाने पर साधक निरन्तर आत्मज्ञान के आनन्द में ही मग्न रहत है। श्री राधा जी 
तो नारी भी नहीं है और नारी परक सौन्दर्य क्रीड़ा भी नहीं करती। उनके शरीर से 
जो भी लीला देखी जा रही है, वह भक्ति रस के रसिक साधको के उस हृदय को 
विकसित तथा उनके राधा-कृष्ण प्रेम के भीतर अतिशय अनुराग बढ़े इसीलिए श्री 
राधा और कृष्ण के प्राकृतिक रुप में लीला की गयी है। 
दुरालोक स्तोकतबकनवका शोक लतिका। 
विकासः कासारो पवन पवनोपि व्यथयति। 
अपि arate भङ्गीरणित रमणीयान मुकुल- 
प्रसूति श्वूतानां सखि! खिशरिणीयं सुखयति। oil 
हे सखि! ये नूतन नूतन अशोक लताओं, के गुच्छों का बढ़ना और उन्हें देखना भी 
दुखकारक है। यही नहीं यह तालाब के किनारे के उपवनों को वायु उन्हे सता रहा 
है। इन आम्रवृक्षों के मंजरों पर बैठी भ्रमरियां गा रही है, इनको देखने पर दुःख ही 
होता है। 
भावसार - 

गोपियों के सौन्दर्य रस पान में श्रीकृष्ण इतने खो गये है कि उनके कोमल 
और मधुर हृदय श्री राधा के बिछुड़न की तनिक भी चिंता नहीं होती। उस मानसिक 
घटना के कारण वियोगिनी राधा में का विरह और अधिक बढ़गया है। इस गहरे 
शोक में वे दिन दिन भर डूबी रह जाती है। हदय को झकझोर देनेवाले इस वियोग 
का जब कभी अभाव होता है तब उनकी दृष्टि प्रकृति की अनुपम और मोहक 
छटाओं की ओर जाती है। प्रकृति प्रेम का रसिया सौन्दर्य, उन्मत्त हो लताओं और 
“मंजरियों से विहार कर रहा है। ऐसे में कौन ऐसा निरस दिल का होगा जो उनके 
लुटाते आनन्द को ठोकर मार दे। आज श्री राधा का मन अपने में नहीं है। वे अपने 
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मन को श्री कृष्ण से निकालकर दूसरी ओर ले जाना चाहती हे जिनसे कृष्ण क॑ 
कपट सुधि कुछ देर के लिए भूल जाय ओर वे अपने में शान्ति पा सके। परन्तु 
अपने मन पर उनका वश नहीं चलता। जहां पर वे है वहां पर कुंज है कुंज केसामने 
अशोक लता, उपवनों से आवृत तमाल है। आम्र मंजरियों पर भ्रमरियों का गुंजार 
भी हं। उनके मन के भीतर के विरह अवसाद को मिटाने के लिए प्रकृति सब तरह 
के मनुहार साधन जुटा दिए हैं। पर इधर तो वे भूलकर भी नहीं देखना चाहती। 
कृष्ण की सूरत का मोहक-मादक प्रहार उनके मन की मजबूर कर रखा हे। जिसका 
मन दुःखी रहता हे उस दर्द की स्थिति में, उसके मन को बदल डालने के लिए 
बाहर को एक से एक सुन्दर तथा मन को हरण कर देनेवाली सौन्दर्य संपदा ही क्यों 
न ला दी जाए, पर उन बाहरी सुहावने आकर्षण छवि के उपस्थित होने पर भी 
उसका मन उसी दुःख की बगिया का ही रमण में भूला रह जाता है। बल्कि दुःखी 
मन जव बाहर अनुपम छटा को देखता हे उस सौन्दर्य को देखने से भीतर की वेदना 
का असर कुछ कम हो जाता हे। परन्तु उस प्रकार का प्रयोग भी ऐसे समय में अपनी 
शक्ति गंवा बैठता है। परिणाम भी उलटा हो जाता Vl दुःखी मन सुख बढ़ाने वाली 
चीज से भी उसकी मानसिक अवसाद और अधिक बढ़ जाया करता हैं। प्रकृति 
काटने दौड़ती और दुःख के घाव को हरा कर बैठती है। 


ऊपर में श्रीराधा के हृदय के भाव को प्रकट किया गया है। आखिर श्री 

राधा के भीतर में किसकी चाह है? क्या वे कृष्णा से प्राकृतिक प्रेम चाहती है? क्या 

उनका यह बिछुड़न दुःख वास्तव में लौकिक पति और पत्नी का ही विरह है अथवा 

कुछ दूसरा ही है? क्या कृष्णा साधारण पुरुष हं? क्या राधा सामान्य नारी है? 

ऊपर में श्री राधा और श्रीकृष्णा के द्वारा जिस लीला-रस का संवरण हुआ हे, वह 
सब कुछ ईश्वरमय है। ईश्वर को पाकर जीव मुक्त हो जाता है और भगवान का 
परिकर होकर चारों भुक्तियों से ऊपर हो श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्तिपद का 
अधिकारी बन जाता है। श्री राधा जी भक्ति का प्रतिपादन करने वाली भक्ति स्वरुप 
है। उनको दोनों ही रुपों में देखा जा सकता है। वे भक्त भी है और भक्ति भी। श्री राधा 
भक्ति किये बिना श्री कृष्ण की कृपा पा लेना संभव नहीं होता। आश्चर्य तब पेदा 
होता है जब भक्त और भक्ति दोनों ही नारी स्वरुपा कही गयी है। गोस्वामी जी ने 
श्रीरामचरितमानस में दोनों के भीतर एक ही तत्व पाकर दोनों को नारी 
पा मानते हे। 
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मोहे न नारि के रुपा। पन्नागारि यह नीति अनुपा। 

वेदों में तथा शास्रं में श्रीकृष्ण को आदि और अन्त कहा गया है। 
आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणादशौ। 
आत्मरामतया प्रागैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः।। 
भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य-रस 
के मर्मज्ञ ज्ञानीपुरुष उन्हें आत्माराम कहते है। 

आमोद को देखकर मन में विषाद और ईर्ष्या का हो जाना स्वाभाविक सा 
होता है परन्तु राधा का उनका हृदय भक्तिमय था। भक्ति में Sa का वास ही नहीं 
होता। वहां पर तो एक ही श्रीकृष्ण सबमें भासते और सबके संग भिन्न-भिन्न रुपों में 
अनेक क्रिया और भाव भंगिका के साथ क्रीड़ा करते रहते है। यह उनका भक्ति रस 
सागर का अपना तरंग है। अपने पति प्रेम के विरुद्ध आचार श्री कृष्ण में देखकर भी 
दुःख की जगह आनन्द पैदा होता है। यह आनन्द ही भक्ति का उमंग हे। जब एक 
आत्मा है और वही परमात्मा सबके भीतर प्रकृति के भेद परायणता के कारण नाना 
उपाधि तथा नाम के साथ लीला कर रहा है। पार्थवय दृष्टि हो जाने पर भी वह 
सनातन से एक सर्वज्ञ और व्यापक है। भक्ति साधकों के जीवन में भी परिस्थिति 
तथा स्वभाव एवं व्यवहार की द्रन्दात्मक विचार को देखते हुए भी समत्व में ही रना 
चाहिए। 
साकुत स्मितमाकुलाकुलगलद्वम्भिल्लमुल्लासित 
भ्रूवल्ली कमलीकदर्शित भुजाभूलार्द्ध दुष्टख्ननम। 
गोपीनां निभृतं निरीक्ष्य दयितं कान्यिच्चिरं चिन्तय 
न्नन्तर्मुग्ध मनोहरा हरतु व: क्लेशं नवः केशवः।।२ १॥ 

अर्थ- इच्छा से मुसकाने वाली विकार रहित सुन्दर मोहरुपी लतावाली, 
ब्याज से भुजाक्षेप के द्वारा स्तनों को दिखाने वाली गोपिकाओं के भावों को देखकर 
किसी रमणी का दीर्घकाल तथा स्मरण (ध्यान) करने वाले मधुर तथा चितचोर युवा 
केशव आपके क्लेश हरे।।३॥ 


aK 
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कंसारिरपि संसार वासनाबद्द श्रंखलाम। 

राधामाधाय हृदये तत्याज ब्रहसुन्दरी:।। १।। 
भावसार- 

भगवान श्री कृष्ण को भक्तमयहारी कहा गया है। भक्तों के हृदय कुंज में 
भक्ति की स्थापना करने में वे अपने ब्रह्मपद की महिमा को भी ठुकरा देते Sl भक्तों 
के भाव की रक्षा करने तथा तीनों तरह के माया प्रपंच से घिर जाने के कारण उनकी 
मति और गति किमकर्तव्य विमूढ़ सी बन जाती है। इस जटिल फांस से छुटकारा 
दिलाने के लिए भगवान सांसारिक दृष्टिसे अत्यन्त कठोर रुप हो जाते है। भक्ति 
रानी के आने के मार्ग में दो अवरोधक पैदा हो जाते हैं जो उनके संचित ज्ञान- 
प्रकाश को भी दूर कर देते हे। वे हैं मान और नाम। ये दो जहर ऐसे आमोघ हैं 
जिनके विषय ताप के चपेट से बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि भी पराजित हुए हैं। उन्हीं 
की कृपा के प्रसाद से दोनों के भीतर में इस विष का निदान हुआ है। इस विषय को 
यहां लिखते समय मेरे मन में कुछ शंकाये उत्पन्न हो जाती है। यहां पर उनकी 
सदिग्धता को स्पष्ट करना अनिवार्य सा हो जाता है। भगवान तो पुरुषोत्तम, 
सच्चिदानन्द धन आनन्द Sl अवतार काल से लेकर परलोकधाम गमन तक उनके 
द्वारा जिन लीलाओं को प्रकट किया गया है, उनमें कुछेक को छोड़कर सभीचरित्र, 
ज्ञान, धर्म नीति, उक्ति तथा शक्ति आदि जो धार्मिक नेतिक तथा आध्यात्मिक 
जीवन के विकास की रूखे श्रेणी में रखा जा सकता है। यह तो ठीक Sl परन्तु यह 
प्रश्‍न चकित कर देता है कि श्री राधा में जो श्री कृष्ण की सहज स्वरुपा और 
आह्लादिनी शक्ति हैं उनमें मान का दोष आ जाना कतई स्वीकारा नहीं जा सकता। 
गोपियों के सम्बन्ध में भी यही बात लागू की जा सकती है। श्री राधाजी तो श्री 
कृष्णमय है उसमें वे अतिदिव्यतम है। गोपियों का शरीर भी चिन्मय है। जो चिन्मय 
है लिंगाकार औरवहां पर प्रकृति का आशिक भी वास नहीं होता फिर भी उनके 
भीतर में मान कैसे प्रवेश कर गया इसी आश्चर्य को यहां समाधान करना RI 


रासलीला का प्रसंग ही परम रहस्यमय है। इसी कारण से श्री मद्भागवत 
के अन्दर जो पांच रासाध्याय है उनको भागवत का पांच प्राण माना गया है। यदि 
इन पांचों अध्यायों को निकाल दिया जाये तो भागवत का प्राणहीन हो सकता है। 
भागवत के रासपंचाध्यायी भागवत के प्राण क्यों कहे गए हैं उस अनन्त गूढ़ज्ञान 
को प्रकट करने का सामर्थ्य मुझमें अभी नहीं हुआ है। श्री राधा और गोपियों को 
लेकर श्री कृष्ण के द्वारा जो लीलाएं जिन्हें रास कहा जाता है, सम्पूर्ण ही श्रृंगारमय 
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हैं। जिस प्रकार एक पुरुष अपनी अर्द्धागिंनी के साथ अपने काम पिपासा के 
समाधान के लिए पत्नी की अभिरुचि को जिनसे दाम्पत्य क्रीड़ा में उत्तरोत्तर रस की 
वृद्धि हो, चेष्टा प्रयत्न और क्रीड़ा की रचना करना पसन्द करता है, उसी प्रकार की 
आर उससे भी कुछ भिन्न क्रिया का प्रयोग रास अन्तर्गत को लीला में हुई हे। इस 
लोकिक रास मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक रास का गन्ध प्राप्त करना हे। इन 
दोनों के बीच के मार्ग के गूढ़तत्व को समझना बड़ा कठिन हैं। परन्तु भगवान जब 
लीला विहारी बनते हैं तब वे लोक और परलोक से परे की वस्तु हो जाते हैं। वे 
यद्यपि रहते हें अपने अनादि परमतत्व में ही, परन्तु लौकिक परिधान और आचार- 
व्यवहार.से अपने को परिवेष्ठित किए रहते हैं। यही पर उनको पहचानने में ऋषि- 
मुनि तथा सिद्धगण भी भांति फेल कर जाते हे। कोई कोई रसिक भक्त जन जिनका 
चित्त श्री कृष्णा में निरन्तर रमण करता हे ओर वे कृष्णा के रुप में समदर्शी बन चुके 
हे, वे ही इस प्रेम रस के रहस्य को जान सकते है। 

श्री राधा और गोपियां दिव्य थीं। उनमें आचार-दोष की रेखा नहीं डाली 
जासकती। रास की अद्भुदता क्या है और रास भक्ति का प्रवेश भक्त के हृदय में केसे 
सुलभ हो सकता हे। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए श्री राधा और गोपियों का 
अवतरण हुआ Sl श्रृंगार रस कीवृद्धि तथा आनन्दित करने के लिए मिलन और 
विरह के प्रकरण को उपस्थित होना होता है। इसके बिना नायक और नायिका, के 
बीच में कामोत्तेजना की वृद्धि संभव नहीं हो पाती। यह जो कामोत्तेजना शब्द है, यह 
लोक में दोषमय दृष्टि से देखा जाता है परन्तु रास अन्तर्गत काम का अर्थ प्रेम होता 
है। भक्तों के हृदय में भागवत प्रेम कैसे उत्पन्न हो, अत: काम क्रिया के उत्तेजक तथा 
qda करनेवाले जितनी उपाधियों, आलिंगन आदि का रास में प्रयोग हुआ हे 
सबके सब भगवान से प्रेम की रस्सी बन कर उनसे सम्बन्ध जोड़ते है। भगवान से 
सम्बन्ध जैसे जुट सके। यह सम्बन्ध यदि बुरे भाव से होगा तभी भला होगा ओर 
भला होगा तब तो भला का भला ही होता है। 


एक समय नारद जी को ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ। उनके ध्यान में 
भगवान ने अपने दिव्य रुप से आकाशवाणी AI 


हन्तास्मिञ्जनमनि भवान्मा मां द्रष्टुमिहार्हति। 
अविपक्र कषायाणां दुर्दशॉहं कुयोगिनाम।।२ RII 
खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं 
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पूर्णतया शान्त नहीं हो गयी है, उन अधकचरे योगियों का मेरा दर्शन अत्यन्त 
दुर्लभ है। भगवान अपने प्यारे भक्तों को अपनाने के पूर्व उनमें की समस्त वासनाओं 
को हटाते है। यही वासनाएं भगवान से दूरी बनाती है। इन वासनाओं की अनेक 
श्रेणियां है। गोपियों के नयनाभिराम आनन्द को भगवान श्री कृष्ण ने ठुकरा दिए 
और श्री राधा की प्रेम पिपासा को दूर करने के लिए उन्हीं की खोज में निकल पड़ते 
हैं। गोविन्द के संग में रहकर गोपियों ने बहुत समय तक प्रेम क्रीड़ा का आनन्द 
प्राप्त किया था। वे मनमोहन को छोड़ने को तैयार नहीं थीं ।श्री राधारानी के एकाकी 
आगमन हो जाने के कारण उनके रासानन्द में विक्षेप उत्पन्न हो गया था। श्री कृष्ण 
के अयाचित प्रेम और सम्मान पाकर उनके मन में उस समय यह बैठ गया था कि 
गोविन्द हम लोगों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। राधारानी यदि इस समय नहीं 
आयी होती तो हम सबों के आनन्द में विघ्न नहीं उत्पन्न होते। इसी तरह का भाव 
का मद उनके मन पर सवार हो गया था। मन के घोड़े पर जब मद अपना आसन 
जमा लेता है तो मनरुपी अश्व अपनी चालें बदल देता है और उसकी गति अटपटी 
सी हो जाती है। मिलन में मद बढ़ता है और विरह में प्रेम। जब तक मन के भीतर में 
संसार का आंशिक अंश भी मौजूद रहता है, तब तक भगवान का दर्शन संभव नही 
'हो पाता। मन ही तो संसार है। संसार जहां पर बना रहेगा वहां पर भगवान कैसे 
पधारेंगे? वे अन्तर्यामी सबके आत्मा हैं। हम अपनी बात को छिपा सकते हैं पर 
परमात्मा पर पर्दा कैसे डाल सकते हें? भगवान से बढ़कर हमारा अनन्यप्रेमी कौन 
होगा? प्रभु की कितनी अपार दया मेरे ऊपर बरस रही है और वे मुझको अपना 
बनाने के लिए और कितनी व्याकुलता से हमको गोद में बैठाना चाहते है। और हम 
है कि ऐसे दयालू दाता के प्रेम उपहार को ठुकराकर दुःखी संसार में ही रहना पंसद 
करते है। गोपियों का मान मद भक्तों को भी हो सकता है। ज्ञान के क्षेत्र में मानमद 
रहता हे पर भक्ति में ज्ञान की जगह प्रेम ले लेता है। भक्ति जब हृदय के परिभक्त हो 
उठती है तब उस प्रेम के पागल अवस्था में मन नहीं रह जाता। मन में श्री कृष्ण ही 
बसे रहते है और सब कुछ कृष्णमय प्रतीत होने लगता है। ऐसे ही प्रेम विवश 
गोपियों ने तो कहा था- 
उधो मन नाहि दशबीस 
एक हूतो सो गया श्याम संग को आराधे ईश 


भगवान सबकी आत्मा हैं। नाम और रुप की भिन्नता के कारण वे मेरे से अलग हो 
जाते है। गोपियों के इस मानसिक विलगाव जो समदर्शी प्रभु में द्वैत भाव रखता था 
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उस द्वैत रुपी जहर को दूर करने के लिए माधव उनसे उस समय दूर हो गए। 
भगवान जब भक्त के संग होंगे चाहे उनका यह संग ध्यान की अवस्था में हो अथवा 
साधक अपने जीवन के व्यवहार में कृपा को पाकर कभी-कभी अपने आप में अहं 
कर बेठता हे कि प्रभु की दया मेरे ऊपर हुई है। इस उपहार को पाकर उसमें करुणा 
को जगह पर अहंकार हो जाता है। ऐसी अज्ञानता के होने पर भगवान भक्त के 
हृदय से भगवान दूर हो जाते हैं ताकि भक्त अपने में अपने दोषों को देखें और 
उसको चुन चुन कर बाहर करे। 

इतस्ततस्ता मनुसृत्य राधिका- 

मनङ्ग वाणव्रण खिन्नमानस:। 

कृतानुतापः स कलिन्द नन्दिनी- 

तान्त कुञ्जे निषसाद माधव:1।२॥ (Goto १७, १८) 

अर्थ- हे सखि! श्री कृष्ण राधा की खोज में इधर उधर खोज करते हुए उत्तेजित हो 
गए है और पश्चाताप करते हुए यमुना किनारे लतागृह में बैठे है। 


भावसार - 

श्री राधाजी श्रीकृष्ण की प्रिया है साथ ही श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति 
भक्तिरुपा भी हैं। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणधिका देवी हैं। भगवान भी इनके अधीन 
रहते हैं। वे नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी है। इनके बिना 
भगवान रास कर भी नहीं सकते। परमप्रिय। श्री राधानाम को महिमा का स्वयं श्री 
कृष्ण ने यो गान किया है- 

'रां' शब्दं कुर्वस्वस्तो ददामि भक्तिमुत्तमास। 

'धा' शब्द: कुवत: पश्चाद यामि श्रवणालोभत:।। 
जिस समय में किसी के मुंह से 'रा' सुन लेता Sl, उसी समय अपनी उसे उत्तम 
भक्ति दे देता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो में प्रियतमा श्री राधा का 
नाम श्रवण करने के लोभ में उसके पीछे-पीछे चलने लगता Sl कहा जाता है कि 
भगवान भक्त के वश में है, पर मेरे विचार से इस कथन के पीछे जो कुछ भी हो। 
बल्कि कहा जाना चाहिए कि भगवान भक्तों में अपनी भक्ति की हरियाली देखकर 
केवल रीझते ही नहीं बल्कि भक्ति का रस पाने के लिए उनको भक्तों की गुलामी 
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करना भी ज्यादा पसन्द करते हे। इसी भक्ति-रस के पीछे दीवाने बनकर उन्हें नरसी 
भगत को गुलामी अच्छी लगी ओर संत एकनाथ के टहलुए बनकर बारह वर्ष तक 
उनके घर पर गुप्त रुप से सेवा कार्य किए। भक्त कहता है कि मैं भगवान का सेवक 
हूँ और भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का सेवक SI बात बड़ी रहस्यमय है। समझने 
में नहीं आती। गोपी-रास में श्रीकृष्ण को सम्मिलित देखकर श्री राधाजी उनपर कोप 
कर चल देती है। श्री राधा के कोप को कृष्णा को समझने में देर नहीं लगी। ऐसी 
घटना बन जाने पर श्रीकृष्ण लज्जित हो उठते हैं। उनके हाथ से उसी समय उनकी 
वंशी नीचे गिर पड़ती हे। राधा-विक्षेप की पीड़ासे मर्माहत हो श्रीकृष्ण राधा 
कीखोज में निकुंज में निकल पड़ते हे। उनको जगह-जगह खोजते है। काम-बाण 
उन्हें बेचैन कर दिया है। पश्चाताप करके वे उदास होकर लतागृह में बैठे है। श्री राधा 
कृष्ण की प्रिया हे। लौकिक भाषा में इसका अर्थ धर्म पर ही लगाया जाता है। परन्तु 
इस कथन को सत्य नहीं माना जाता। कृष्ण प्रिया श्री राधा भगवान की आह्लादिनी 
शक्ति है। अर्थात्‌ भक्ति स्वरुपा भक्ति हे राधा। श्रीकृष्ण तो निराकार परमात्मा है। 
हृदय-हृदय में भक्ति की धारा बहाने के लिए वे अपने ही स्वरुप को दो रुपो में 
अलग-अलग होकर भक्ति की रचना कर रहे है। इस लीला का एकमात्र लक्ष्य होता 
है श्रृंगार भाव की मन में रचना करते हुए निष्काम मन से श्रीकृष्ण की आराधना 
करना। भगवान को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति की एकमात्र साधन है। श्रीकृष्ण 
काम बाण से बेचैन हो रहे हे। यहां पर जो काम है वह देहज काम नहीं है। यह काम 
यहां भगवत प्रेम को प्रकट करने वाला है। भगवान भक्तों के हृदय में भक्ति का 
संचार करने के लिए कभी भगवान बन जाते है और कभी भक्त की रसधारा को केसे 
पान किया जाय। वह किस तरह से फूले और फले इसके लिए वे लीला के द्वारा ही 
प्रकट करते है। यमुना के पुलिन पर सुन्दर निकुंज में अकेले कृष्णा उदास होकर 
बेठे हुए हैं। राधारानी का पता अज्ञात होने से वे भारी अवसाद में दुःखी होकर 
पश्चाताप करते हुए मन को ढाढ़स देने में लगे है। अकेले है। यमुना पुलिन के समीप 
की वनस्पतियों का आलिंगन करता हुआ पवन फूलों की महक से जब उनके अंगों 
का स्पर्श कर देता है, उस समय उनके हृदय को राधा का विरह बरछी की तरह 
चुभने लगता है। श्री कृष्ण उनके प्रेम की स्मृति को पाकर और विकल हो उठते हे। 
वे बेचेनी से प्रलाप करने लगते है। हा राधे! मेरी प्राणेश्वरी। तुमको न पाकर में 
कितना दुःखी हूँ, मेरे इस दुःख के ताप से ये बेचारी कुंज की लतिकायें और उनके 
कुसुम भी झुलसने लगे है। अपने मान हनन होने के काण मुझको बहिष्कार कर ही 
दिया है यह ठीक भी था परन्तु इस प्रकृति का तो देखो तुम्हारा पक्ष लेकर मुझको 
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अपने समीप देखना नहीं चाहती। मुझको इस विछड़न से दुःख है। 


तुम्हारे भीतर में यह घाव, पैदा हो गया है कि कृष्ण मुझसे जो प्रेम करते थे, उस 
प्रेम को वे मेरा प्रेम है नहीं समझते और वे ऐसा सोचकर कर अन्य गोप सुन्दरियों 
की तरुणाई में उलझ गए Sl परन्तु मानिनी राधे। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो प्रेम 
था ओर उस प्रेम में जो अनन्या थी, वह केवल तुम्हीं हो। तुम्हारे हृदय में यदि यह 
बात घर कर गयी है, और उस मोह के कारण तुम्हारे हृदय का विस्तार उसी तृक 
उलझ गया हे तो इसको तुम अपने भीतर से बाहर कर दो। तब हम क्या है? और 
तुम क्या हो यह बात स्पष्ट हो जाएगी। गोपियों को संग दिया था, परन्तु उनको मन 
नहीं दिया था] ---------- मानिनी! तन के साथ मन नहीं जाता Vl मन ही शरीर 
को अपनी दिशा की ओर खींचता है। वहां पर रास-क्रीड़ा भी में तुम्हारे ही साथ 
करता था। तेरे ही प्रतिबिम्ब मुझे नचाते थे। जब उनके संग भी उन्मत्त होता था, तो 
उस समय भी चारों तरफ केवल 'राधे-राधे” की ध्वनि ही कानों को आनन्द दिया 
करती थी। प्राणावल्लभे! तुम्हारे बिना में बहुत दुःखी हूँ। तुमने अपनी कोप प्रतिज्ञा 
को करके मेरे अहं का नाश कर दिया है। में कितना में हूँ और तुम्हारे बिना मेरी 
हालत केसी हो चुकी है, तुमसे छिपी हुई नहीं है। जिस तरह सूर्यप्रभा मणि में उसमें 
चमक वर्तमान रहती है लेकिन जब तक सूर्य आलिंगन नहीं करता तब तक वह 
तेजहीन बनी रहती है। ठीक वही स्थिति तुम्हारे बिना मेरी हो रही है। गंध अपने में 
गुणवान रहता है। परन्तु जब फूल ही नहीं रहे तो गन्ध का जन्म ही नहीं। उसी 
प्रकार तुमसे ही में रमण बिहारी कहलाता Sl लोग मुझको राधा रमण भी कहते है। 
लोग मुझे सच्चिदानन्द भी कह डालते हे पर वे इस बात को नहीं जानते। इस रहस्य 
को केवल में ही जानता हूँ। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान श्रीकृष्ण श्री राधा के 
कोप-भाजन बनकर यमुना-पुलिन के समीप कुंज में बैठे-बेठे विरही सा कातर हो 
रहे है। भगवान तो भगवान है ही। भक्तो के लिए वे कभी कभी भक्ति भी बनते है। 
लीला भूमि पर उतरते समय कभी तो वे ईश्वर के रुप में दीखते है और भी वे ही 
भगवान भक्त बनकर भक्त का स्वांग करते है। प्रश्‍न खड़ा हो सकता है कि जो 
परमात्मा है वह भक्त कैसे बन सकता है? उनके अवतार कथा में बहुत सारे ऐसे 
प्रसंग है जिनमें प्रभु भक्त की कठिनाई को दूर करने के लिए भक्त का रूप बनाकर 
चोरी-चोरी से उनका दुःख दूर कर अन्तर्धान हो गए है। इसी गीत गोविन्द की 
रचना के समय जब कवि जयदेव किसी श्लोक को लिखरहे थे। कहा जाता है कि 
”प्रिय चारुशीले ” इस अष्टपदी स्मर गरल खंडनं ममसिरसि मण्डनं” इस पद 
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के आगे जयदेव कवि की इच्छा हुई कि ”देहि पदपल्लपवमुदरम'” ऐसा पद रखे 
परन्तु, ईथर के लिए ऐसा पद रखने में उनका साहस नहीं हुआ। इससे पुस्तक 
छोड़कर वे गंगा स्नान करने चले गए। भक्तवत्सल, भक्तनोरथ पूरक भगवान इसी 
समय जयदेव कवि के घर आए। प्रथम पद्मावती ने जो रसोई तेयार की थी, उसे 
ग्रहण के तत्पश्चात पुस्तक खोलकर 'देहि पदपल्लवमुदारम”” लिखकर शयन करने 
के बहाने अन्तर्धान हो गए। इतने में जयदेव कवि आए तो देखा पतिव्रता पद्मावती 
जो बिना जयदेव कवि के भोजन खाए जल तक नहीं पीती थी वह आज भोजन कर 
रही है। जयदेव कवि ने कारण पूछा। पद्मावती ने आश्चर्य से सब वृत्तान्त Hell इस 
पर जयदेव कवि ने जाकर पुस्तक देखी तो ”देहि पदपल्लवमुदारम”” यह पद . 
लिखा है। वह जान गए कि यह सब चरित्र भक्तवत्सल भगवान का है। इस आनन्द 
से गदगद होकर पद्मावती की थाली का प्रसाद पाकर अपने को कृत्यकृत्य किया। 
गरीब भक्त धन्ना जाट Al खेती के लिए उसके पास बीज नहीं थे। भगवान ने उस 
भक्त को खेती भी खुद की। गोरा कुम्हार के घर में चाकर बनकर उसके घर बर्तन 
बनाते ओर बेचते। किस किस की बातें ली जाय। भक्ति देवी श्री मति राधाजी को 
प्रसन्न करने के लिए उनके कमल कोमल चरणों की सेवा की। रास में थक जाने पर 
प्रभु ने अपने कंधों पर रखा और उनको आराम से अन्यत्र पहुँचाया। परमात्मा की 
इन सेवाओं से लगता है भगवान समय-समय पर भक्त रुप बनाकर भक्तों की 
मनोकामनाएं पूर्ति करते है। 


कृष्ण की भक्ति से प्रेम तो उत्पन्न हो सकता है। पर इस प्रेम को भाव 
विह्वलता देनेवाली राधा जी ही होती Sl करुणा वेग के कारण अन्तःकरण से जो 
अश्रुपात होता है, वह भावभीना तरंग श्री राधा की कृपा से ही नसीब होता है। 
भगवान श्रीकृष्णायहां पर श्रीराधापति होकर भी भक्त की भाति ही भक्त की लीला 
रच रहे हे। वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जब भक्त भक्ति का एक मात्र आश्रयी 
बनकर भी यदि अन्य साधनाओं में मन को फंसाता है जब भक्ति देवी उसके मन 
की अस्थिरता से चिढ़कर उससे कुपित हो जाती है उससे अपना हाथ खींच लेती 
हं। इसलिए कि भक्ति देवी सदैव स्वतन्त्रता में रहती हैं। वे अन्य वैदिक या 
कर्मकांडी साधनाओं से मेल नहीं कर पाती। स्वेच्छाचारिणी विहरने के कारण किसी 
प्रकार का आध्यात्मिक बन्धन उनको पसन्द नहीं। जब भक्ति रुपी राधा को 
सर्वसमर्पित कर दिया जाता है तब तो साधक में राधाभाव जागने लगता है। 
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मायियं चलिता विलोक्य वृतं वधू निचयेन। 

शापराद्यतया मयापि न वारितातिमयेन। 

हरि हरि हतादरतया गता सा कुपितेन।३।। (Goo १८) 
अर्थ- अति दुःख हे वह राधा मुझे सुन्दरियों के समुदाय में देखकर मानभंग न हो 
जाय इस भय के कारण कोप करके चली गयी। में भी दोषी था भय के कारण उसे 
रोक भी नहीं सका।। १।। 


भावसार 

गोपियां थी परामुक्त अवस्था की जो अवस्था ऋषि-मुनियों की अवस्था से 
भी ऊँची होती है। वे श्री कृष्ण की अनन्या प्रेमवाली थीं। श्रीकृष्ण के संग उनका 
नित्य का सम्बन्ध था। कृष्ण के सरुप से वे भिन्न नहीं थी। श्रीकृष्ण के साथ उनकी 
अनन्या अनुरक्ति और समर्पण देखकर ही कृष्णा को कहना पड़ा- 


एवं मदर्थोञ्क्षित लोक वेद 
स्वाना हि वो मय्यनुवृत्तयेऽबलाः। 
मया परोक्षं भजतातिरोहितं, | 
मासुयितु मार्हथ तर्तप्रेयं प्रिया:। 
न पारयेहं निरवद्य संयुजा 
स्वसाधु त्यं विवुधापुषयि व:। 
या माभजन दुर्जर गेह श्रृंखला: 
संवृच्य तद वव: प्रतियातु MYAIR RII 


मेरी प्यारी गोपियां! तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी के उन बेड़ियों को तोड़ 
डाला है, उन्हें बड़े-बड़े योगी-जन भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन 
यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि में अमर शरीर से अमर 
जीवन से अनन्त काल तक तुम्हारे प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूँ तो 
भी नही चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणि हूँ। तुम अपने सौम्य 
स्वभाव से प्रेम से मुझे उत्ऋण कर सकती है। परन्तु में तो तुम्हारा ऋणी ही el श्री 
रासमहोत्सव के समय तीन सौ कोटि गोपियां थीं। उनमें से केवल आठ प्रमुख 
गोपियों की चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। तीन सौ करोड़ गोपियों में सौलह 
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हजार मुख्य थीं। स्कन्धपुराण उनमें एक हजार मुख्यतया थीं ।उनमें श्री श्री राधा 
आदि आठ मुख्यतया थीं। उन आठों में फिर श्री राधा और श्री चन्द्रावती दो अति 
मुख्यतया थीं। उनमें दो में फिर राधा सर्वमुख्यतया थीं। 


श्यामसुन्दर को गोपियों के साथ रास रंग को जब श्री राधाजी ने देखा तब 

उनको गोपीवृन्द का साथ छोड़कर उनके साथ लग जाना चाहिए परन्तु ऐसा उन्होंने 
नहीं किया श्री राधा को इस बात का दुःख भी हुआ। श्री कृष्ण सर्वान्तरयाभी और 
सबके आत्माराम बनकर सबके हृदय में स्थित है। अपने पति प्रेमानुराग की भक्ति 
को देखकर उनके साथ रमण करना उनका ईश्वर धर्म हो जाता है। भगवान प्रेम 
पुजारी हे। वे नेम के प्रेमी नहीं है। क्योकि जितना प्रेम गोपियों से था, वही प्रेम श्री 
राधा से भी तो था। परमात्मा का प्रेम सीमित नहीं होता। जिस तरह ईश्वर को असीम 
कहा गया है, उसी प्रकार उनका व्यापक प्रेम सभी जीवों तक उनकी योग्यता श्रद्धा 
के अनुसार उत्पन्न और विकसित होता रहता है। गोविन्द का मिलन भी वियोग का 
कारण हो जाता Vl यदि वियोग गाढ़ा न हो तो भक्त के भीतर में प्रभु प्रेम की उन्मत्त 

अवस्था जाग्रत ही नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने की जो वृत्ति है 

उसका मार्मिक अंग विरह को माना गया है। वृषभानुनन्दिनी किशोरावस्था से ही 

मानवती है। यदि वे मान की धनी भी बनी है तो कृष्ण से ही। उनके मान को बढ़ाने 

में कृष्ण सहायक हुए हैं। जिस समय किशोरी जी जटिला-कुटिला के घर अभिमन्यु 

को ब्याहिता बनी हुई Ail उस समय कुटिला पर्दे के भीतर में राधा को रखकर उनसे 

कृष्णा मिलने नहीं देती निरन्तर उनपर कड़ा पहरा रखती थी। किशोरी जी के मयंक 

मुख को सुन्दरता का पान करने के लिए वे कभी मोर बनकर कभी किशोरी को 
संदेशा भेजने वाले संदूक के भीतर बैठकर उनके यहां पहुँचते। यही नहीं, जब 
दुलारी किशोरी थी, उस समय प्रेम करने के लिए कभी चुड़ीहार बनकर कभी वैद्य 
बनकर तो कभी दहीवाला ग्वाला बनकर उनका मुखकमल का रस पान के लिए वे 
चुपके चुपके बरसाने की गलियों में फेरी लगाया करते थे। परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा 
ऊपर की जिन लीलाओं को आप देख रहे है, यह सभी उनके लीला मात्र ही है। 
परमतत्वाधिकारी ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरुप नहीं हे। उनकी यह अप्रत्यक्ष लीला, 
हृदय के भीतर में भक्ति को उद्रेक करने वाली सौन्दर्य परक प्रेम लीला है। इसलिए 
साधक को लीला के भीतर प्रवेश करने के पूर्व या अन्तप्रदेश में पहुंच जाने पर भी 
प्राकृतिक लीला आवरण के भीतर परमतत्व परमात्मा के स्वरुप में ही अपनी बुद्धि 
को स्थिर किए रहना चाहिए। भगवतलीला करने की यही विशेषता हैं। राधाजी के 
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मान को लीजिए। यहां पर मान में मद नहीं और न कृष्ण प्रेम का इसमें विरोधाभास 
ही el बल्कि भीतर में प्रेम का इसमें विरोधाभास ही छिपा है। भीतर में छिपी प्रेम की 
विरोहत्कण्ठा को मन कहने में कोई तर्क नहीं है। राधा के मन में कृष्ण को पाने की 
जो प्रेम की अधीरता है उसे वह उनके समक्ष व्यक्त न करके भीतर-भीतर में मन की 
रंगीन स्मृतियों से निरन्तर मिल रही है। इस रहस्य को तो कोई विरही कृष्ण प्रेमी ही 
पान कर सकता Sl यही हे प्रेम की अतिरंजना। विरह प्रत्यक्ष नहीं जलता। यह 
अप्रत्यक्ष दीपक की भांति मिलन की ज्वाला से जलता रहता है। मन प्रियतम की 
याद रुपी आग में न जले तो उनकी छवि कैसे प्रकाशित होगी? भक्ति को पाने के 
लिए साधक को भयंकर आपदा और विपदा की आग में जलना होता है। कृष्ण प्रेम 
पहले तो संयोग सुख देता है पर उस सुख का उद्देश्य हो जाता है विरह। संयोग का 
दूसरा अर्थ ही विरह होता है। रास में मानवती गोपी समुदाय के मान से मान भंग 
करने के लिए ही कृष्णा कुछ देर के लिए अन्तर्धान हुए थे। 

किं करिष्यति किं वदिष्यति सा चिरं निरहेण। 

किं जनेन धनेन किं मम किं गृहेण सुखेन।। हरि० 


अर्थ- कोप के कारण क्रोधी हुई राधा कठोर वियोग से न जाने क्या करेगी? क्या 
कहेगी? हाय! उसके बिना सम्पत्ति शरीर और गृहादि सभी व्यर्थ है। 


भावसार- श्री राधा और कृष्ण दोनों का जीवन पृष्ठ एक विरह ग्रन्थ की भांति है। 

कभी राधा जी कृष्ण के वियोग में दुःखी होती है। श्रीकृष्णको पाने के लिए होती है। 

आज राधा जी उनके पास नहीं है उनसे नाराज होकर वे कहीं अकेली धनी कुंजों की 

छाया में चली गयी है उनके हृदय में जो वियोग का घाव उभर आया है, उस 

विछुड़न की पीड़ा से अति उदास हो गयी है और गोपियों से प्रेम करने के कारण 
उनमें क्रोध उत्पन्न हो गया है। वे इस वियोग की व्यथा को झेल रही है। इनके 
कुण्ठित हो जाने के कारण से ही कृष्णा को भी चैन नहीं पड़ रहा है। जिस समय 
गोपियों के संग उनका प्रेमालिंगन विनोद हो रहा था, उस क्रीड़ा को न छोड़कर 
राधा को देखकर वे उदास हो गए हैं। और एक कुंज में जाकर किसी आज्ञात पीड़ा 
के घाव से विक्षिप्त की तरह बैठे हुए हैं। मुखमंडल की कान्ति श्री हीन हो गयी el 
उनकी रसभरी वांसुरी नीचे पड़ी उनके दीन चोहरे को देख रही है। जब विरह का 
पात्र रोम-रोम में पसर जाता है तो आंखे अपलक हो जाती है। प्राण देना ही तो 
विरही का ध्येय होता है। वे मौजी इस मजे की आग में जलकर खाक हो जाने में ही 
अपना भला मानता है। विरह की इस गंभीर व्यथा को कबीर जी ने इस प्रकार प्रकट 
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किया है- 

विरह वान जेहि लागिया, औषधि मिले न ताहि। 

तड़प-तड़प मरिमरि जिए उठे कराहि कराहि।। 

श्रीकृष्ण के मन में बार-बार यह बात सताती रहती हे कि श्रीराधाजी अपने 
मान को इतना अधिक मानती है कि उस मान की रक्षा में वे अपने प्राणों की कीमत 
नहीं समझती। मेरे लिए वे अपना प्राण भी गंवा सकती हे? वे मुझे अपने जीवन का 
प्राण समझती हैं। जब चाचा अक्रूरजी मुझे मथुरा ले जाने के लिए आए हुए थे। उस 
समय उनके कानों में जैसे ही यह शब्द पड़ा कि गोविन्द वृन्दावन को छोड़कर 
मथुरा जा रहे Sl बस शब्द का आघात उनके हृदय पर इतना चोट कर गया कि वे 
कुंज भवन में मूर्छित होकर गिर पड़ी। आंखे दोनों लग गयी और सांस की गति 
धीमी सी हुई। में रथ छोड़कर जब उनके पास गया तो उनकी बेहोशी की हालत 
देखकर में भीअपने को संभालने में विवश रहा। गोपियां चारों तरफ से उनको घेर 
कर उनको मेर नाम ले ले प्रबोध देने में लगी थीं ।पर उनके ऊपर कोई उपचार 
कारगर नहीं हुआ। जब उनको में अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में प्रेम से 
बैठाया, तब उनकी बंद आंखे खुली। मुझको देखते ही उनकी मुर्छा शेष हो गयी, 
दोनों आंखे खुली। मुझको देखते ही उनके नयनो से अश्रुपात होने लगा। गौरांगी 
को यह आकुल दशा देखकर उनको इस हालत में छोड़कर प्रवास जाना मेरे लिए: 
दुःसह सा हो रहा था। उस दिन की याद जब मेरे मन में उभरती तब उनका प्रेम मेरे 
ऊपर उनका कितना प्रेम है और मेरे से अलग रहकर उनका जीवित रहना भी दुर्लभ 
है तब मैं यह समझ सका। जबकि सभी बातें झकझोरती हुई क्षण-क्षण पीड़ित 
करती है। हाय राधिके! इस पीड़ज्ञ की घड़ी में मैं चाहता हूँ कि इस घृणित और 
पापी शरीर को तेरे बिना यहीं छोड़ दू। परन्तु मेरे प्राण मेरे वश में जो नहीं है। वे तो 
तेरे पास हैं। जब तू इस प्राण को मुझमें से निकाल दोगी तभी इस शरीर का जो 
तुम्हारे किसीकाम में नही आ सका, इस पापी शरीर से छुटकारा पा जाऊं वही 
अच्छा। हाय भुभगे! तुम दुःख के आंसू बहाते हुए यही कहती होगी न कि वह 
नन्दनन्दन कितना निष्ठुर है उसको न माया है न ममता Vl कपटी का तन भी काला 
है तो उसका दिल भी काला ही होगा। वह किसी से आशा नहीं रखता, जो सीमा 
रहते अपने भावों में ही डूबा रहता है और जो अपनी मनमानी करने में परम उत्साह 
से भरा रहता है। जो काला है, जिसकी टेढ़ी Hie मन को हर लेती हैं, जो अत्यंत 
कपटी और IH हृदय है। जिसमें मोह है ही नहीं, पर जो दूसरों को मोहित करके 
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तुरन्त ही उनके मन रुपी धन का हरण कर लेता हे और फिर अपना भयंकर वियोग 
प्रदान करता Gl जो भ्रम की भांति पुष्प-पुष्प पर नया नया रस चखने के लिए 
मंडराता रहता हे। उस पर यह भरोसा करना कि यह वेद मर्यादा की रक्षा करेगा। 
सर्वथा भूल हे। इस तरह का प्रलाप भी श्री कृष्ण कुंज में बैठकर अपने को 
चिंताग्रस्त बनाकर रह रहे हे। खेद और पश्चाताप के बीच श्री राधा की चिंता से वे 
अपने को दूर नहीं कर पा रहे हैं। 

चिन्तायामि तदाननं कुटिल भ्रू रोषमरेण। 

शोणपद्ममिवोपरि भ्रमताऽकुलं भ्रमरणि॥५ 


ad- क्रोध सी के कारण टेढ़ी भौंहवाली, भ्रमण करते हुए भौ युक्त लाल कमल 
के समान उस राधा के मुखछटा का ध्यान करता हूँ! 


तामंदृ हृदि सङ्गतामनिशं मृशं रमयामि। 
किं वनेऽनुखरामि तामिह किं वृथाविलपामि॥ 


अर्थ- यदि में उस हृदय को वश में कर देने वाली राधा से अत्यधिक प्रेम रखता हूँ 
तो इस आरण्य के बीच उनकी पीछा Hel 


तन्वि! खिन्नम सूपया हृदयं तवाकलयामि। 
तन्न वेद्धि कुतो गतासि न तेन ASJATA I 


अर्थ- हे कोमलांगी! मैं विचार करता हूँ कि आपका मन द्वेष के कारण ही क्षुब्ध हो 
गया है, किन्तु यह नहीं जान सका कि आप कहाँ पर हो? जिससे आपका विनती 
करता।।५॥। 


भावसार - हे रासरासेश्वरी राधे! यह जनशूल्य आरण्य जो यमुना के दोनों तरफ 
छाया हुआ है, इन धनी वृक्ष-लताओं के बीच का भाग अतिसूनसान से छाया हुआ 
हे। कभी-कभी इस सन्नाटे को चीरता हुआ पवन मेरे भीतर में जो कान्ता-मिलन की 
पीड़ा है उस दर्द को उभारकर मुझे और भी पीड़ित कर देता है। जिधर भी आंखे 
खोलकर देखता हूँ, उधर तेरी ही मंदमुसुकान वालीसूरत तुमसे मिलने का विकल 
अनुराग पैदा करती है। इस विरह की असह्य पीड़ा ज्वाला जो बाहर में दीख जाती है 
उसे यदि मैं उसे से दूर करना चाहता हूँ.तो वह इस मिलन की वेदना को इतना बढ़ा 
जाती है कि इस घड़ी में लगता है कि मेरा शरीर प्राणशून्य हो गया। तुम्हारे बिना 
यह जड़ शरीर मिथ्या है। हाय कमलनन्दनी ब्रजेश्वरी। हाय मेरी प्राणाराधिके श्यामा! 
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कया ये मेरी पापी आंखे तुम्हारे रुप को नहीं देख सकेगी अब! क्या इस प्रेम पुजारी 
` को इसके मूल के कारण कब तक सजा के रुप में सताती रहेगी? इस तरह से प्रिया 
के विरह में विक्षिप्त हो यशोदानन्दन कुंजों की धनावली में हंसती हुई कलियों से 
पूछते हें- 'ऐ रजनीगंधे! तुम मेरी प्राणेश्वरी किशोरी जी को इसी रास्ते से जाती हुई 
देखी हो, अवश्य देखी हो, क्योंकि तुम मेरी दीन दशा को देखकर ही तो मुस्कुराई 
हो! हे सुमुखी! मेरी हृदयेश्वरी से तुमको भेंट अवश्य हुयी होगी। लगता है उन्होनें 
अपने भेद छिपाने के लिए तुमको अपना पता नहीं बताया। जिस तरह पानी के 
बिना प्यासा पंक्षी जल के बिना तड़पता है। उसी तरह मेरे प्राण भी राधा के बिना 
तड़प रहे है। इस प्रकार राधा के वियोग में यदुनन्दन कभी कभी तो ऐसे उन्मत्त हो 
उठते है कि वे पेड़ों को ही राधा का रुप समझकर आलिंगन बद्ध हो जाते और 
प्रलापमय भाषा का उच्चारण करते जाते हे- अहा! पगली तुम कहा हो? तुमको 
देखे बिना यह प्राण कितना अधीर है, तुमको किस शब्दों से प्रकट He आज से 
तुमको अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूँगा। मतवाला बनाने वाला यह प्रेम का नशा 
जब गोविन्द पर से हल्का होता है तब वे निराश होकर आलिंगन छोड़ फिर कुंजों 
की ओर जाकर भटकने लगते है। कभी पवन से पूछते है- हे मरुतदेव! तुम 
प्रकृतिराज्य के दूत हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, जहां पर तेरी पहुंच न हो। तुम 
यदि मुझे पागल विरही समझते हो और मेरे के प्रति तुममें उपेक्षा का भाव है तो 
राधा को जो मेरे अपराध के कारण ही मुझसे रुष्ट कर अन्तर्धान हो गयी है। प्यारे 
तुम सिर्फ इतना ही करो कि तुम उनका प्रत्यक्ष पता मत बतावो। परन्तु इतना तो 
तुम कर ही सकते हो। हमें विश्वास है कि वे कोमल हृदया है। तुनकमिजाजी होने के 
कारण एक रुण हृदयवाली प्रणायिनी Vl थोड़े भी ईशारा पाकर उनके पास में पहुँच 
सकता हूँ। वे मानवती रुपवाली के साथ विनोदप्रिया भी है। मेरे अनुनय करने से 
उनका मानहत हृदय द्रवित होगा और मेरे मन के ऊपर उनके अपमान करने का जो 
जहर जैसा बोझ है, जिस जहर के कडुआहट के कारण उन्होंने मुझे ठुकरा दिया है, 
इसे भूलकर मुझे हृदय से लगा लेंगी। 
दृश्यसे पुरतो गतागतमेव में विदधासि। 
किं पुरेव ससभ्रमं परिरमणं न ददासि।८।। 


अर्थ- हे राधे। आपके मंथर गति का गमनागमन में देखता हूं, परन्तु पूर्व की भांति 
अपने अंगों से आनन्द क्यों नहीं देती? 
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भावसार - 


गीत गोविन्द रास प्रधान आध्यात्मिक काव्य हे। काव्य शब्द से साहित्य का अर्थ हो 

जाता हें। परन्तु काव्य में भी अध्यात्म का रस से भरा ज्ञान भी मिलता है। इसलिए 
जहां काव्य में ईश्वर या उनके सम्बन्ध में केवल जीवात्मा विषयक चर्चा की गयी हो 
उसको काव्य की श्रेणी में न रखकर केवल ईश्वर प्रतीक माना जाना चाहिए। सरस 
आध्यात्मिक ग्रन्थ 'गीत गोविन्द” में रागानुगा भक्ति को हृदयस्थ करने के लिए 
सोन्दर्य मार्ग (दाम्पत्य) की पद्धति का परिपालन किया गया है। इस साधना का 
सारतत्व केवल कृष्णा भक्ति को प्राप्त करना है जिस भक्ति का श्रेय केवल गोपियों 
तक ही सीमित था। मंजरीभाव गोपी भाव तथा महाभाव (राधा भाव ही इस साधना 
का मूल है। जिस प्रकार परमात्मा प्रकृति के भीतर में अपने सनातन निर्गुण रुपसे 
छिपा रहता हे, सी तरह रास-लीला प्रकृति का आवरण रहता है। उसके भीतर में 
उसी निराकार परमात्मा की दिव्यशक्ति सम्पूर्ण रास-क्रीड़ा को सत्यता से 
अभिव्यक्त करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक में और ऊपर के भी 
कुछश्लोकों में यह व्यक्त किया गया है कि श्री राधिकाजी कृष्णा के प्रेमपास से 
विछुड़ गयी है। उनके इस पृथकता के कारण ही श्री कृष्ण की दशा विरह से सन्तप्त 
हो गयी हे। वे श्री राधारानी से मिलने केलिए बेचैन हें पर इस संकट में भी उनके 
दर्शन की कोई उम्मीद नहीं है। वे अति आतुर और अधीर हो अपने दोष निराकरण 
के लिए उनसे अनुनय की भिक्षा मांगने को अवनत हो रहे है। 


इस श्लोक का विषय ऊपर से कुछ भिन्न और दूसरी ही दिशा की ओर 
सेत करनेवाला है। दोनों का मायिक काया दूर-दूर अदृश्य रहते हुए भी गोविन्द 
राधाजी को उनके रुप को साकार देख रहे है। 
भगवान का शरीर माया का होता है- 
यन्मर्त्यलीलौपथिकं स्वयोग- 
मायाबलं दर्शयता गृहीतम। 
विस्मापवं स्वस्य च सौमगद्धः। 
परंपदं भूषणाभूषणाङ्गम।। RI 
भगवान ने अपनी योगमाया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य 
जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुन्दर था कि उसे देखकर सारा 
जगत तो मोहित हो ही जाता था, वे स्वयं भी विस्मृत हो जाते थे। सौभाग्य और 
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सुन्दरता की पराकाष्ठा थी उस रुप में। उससे (आभूषण) अंगों के गहने भी विभूषित 
हो जाते थे। श्यामसुन्दर की दूरी और श्री राधा से अदृश्य होते हुए भी उनको 
गमनागमन करते हुए भी देखते हैं। राधा से उनकी दूरी बहुत अधिक है। जो व्यक्ति 
अधिक दूरी पर रहता है, वहां तक तो उसकी दृष्टि का पहुँच पाना संभव नहीं हो 
सकता, पर यहां पर उनके कथन से यह जाहिर हो रहा है कि वे अदृश्य अवस्था में 
भी उनको देख रहे हैं। कभी-कभी भगवान प्राकृतिक लीला का संवरण करते हुए 
भी जीव को अपनी वास्तविकता का बोध करा देते है। इसमें उनकी अपार दयालुता 
और उनका अनुग्रह भीप्रकट हो जाता है। समय-समय पर सोन्दर्य लीला का 
विस्तार करते हुए भी अपने सत्य स्वरुप की झांकी भक्तों को देकर उनकी मन को 
शंकाओं को दूर करते है। भगवान की रास लीला भक्तों के हृदय को भक्ति से 
सराबोर करने तथा उन पर अपनी सरस कृपा का दान कर उनकी आत्यन्तरिक 
ज्ञानदृष्टि में अपनी ऐश्वर्य शक्ति से उनकी विषयात्मक अज्ञानता को नष्ट भी करते 
हैं। भगवान की लीला केवल अपने आह्लाद के स्वास्थ्य को पान करने तक ही 
सीमित है ऐसी धारणा कतई नहीं होना चाहिए। वे भगवान भक्त के स्वरुप में भी 
अपने को खड़ा कर रास-विशेष रचना करते हुए गोपीसाधना रति और भक्ति की 
अनुभूति की जड़ जमाने के लिए भक्त रस के रसिक प्यासे को अपनी और आकृष्ट 
करते हैं कृष्ण भक्ति में साधक को अपनी वृत्तियों का विरोध नहीं करना पड़ता। ऐसे 
भक्तों की उनकी अपनी वृत्तिया निरन्तर धारा के रुप में श्यामसुन्दर के रुप-सागर 
की ही ओर अबाध रुप-सागर की ही ओर अबाध रुप से बहती है। भगवान के इस 
कथन में कि वे बहुत दूरी पर रहकर भी राधा को कैसे देखे? एक तरह से यह 
चमत्कार आश्चर्य में डालता है। साधारण मनुष्य इतनी दूर की चीज को कैसे देख 
सकता है? स्पष्ट तो यह है कि यहां पर तो वे सांसारिक मनुष्य के रुप में खड़े है 
ओर इस स्वाभाविकता से उनकी सोन्दर्यमय अभिरुचि को प्रकट करते हैं। उनका 
या तो परमात्मा के रुप में रहना चाहिए या मानव के रुप में मानवीय लीला के 
भीतर में लीला कथा की पृष्ठभूमि पर यहां तो वे दोनों ही रुपों का अभिनव लक्षित 
होता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस शंका के निवारण के लिए 
प्रेमियों को शंका नहीं करनाचाएह। यह अध्यात्म विषय है जो विकार-युक्त बुद्धि से 
नहीं समझा जा सकता। जिनका मन कृष्ण भक्ति-सुधा का पान कर करके पावन हो 
गया है, वही इस भक्ति तत्व की गूढ़बात को परख सकत है। विरह की पराकाष्ठा 
रुपी भक्ति की भट्टी में जब भक्त की संसारगत मनोगत वासनाएं जल जाती है, तब 
करुणाकर राधापति गोविन्द उनको अपनाते और उसके यत्किंञ्चित अवरोधों को 
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दूर कर देते हैं। तीनों शरीर जब प्रेम साधना में नष्ट होते है तब से भाव समाधि में 
दिव्य दृष्टि काम करने लगती है। इस योग्यता को प्राप्त कर प्रिया और प्रियतम की 
पार्थिव दूरीसमाप्त हो जाती है। महारास के रासमंडल में जिनकी योग्यता थी वे तो 
दोनों शरीरों से कृष्ण के संग में हो गयी। परन्तु जिनके पतियों ने ताड़ना से उनको 
घरों में रोक लिया था वे भगवान के ध्यान में प्रवेश कर गयी और अपने स्थूल 
काया को दिव्य में विसर्जित करके रास मंडल में उपस्थित हो गयी। दूर से देखने 
का भी यहां यही अभिप्राय है। 

क्षम्यतामपरं कदापि तवे दृशं न करोमि। 

देहि सुन्दरि! दर्शनं मम मन्मथेन दुनोमि॥९॥ 


अर्थ- हे सुन्दरी! मुझसे जो हुआ उसे क्षमा कीजिए। अब दर्शन दे मुझे पुलकित 
कोजिए। अब ऐसा अपराध मुझसे नहीं होगा। मैं अति कामपीड़ा से व्यथित हो रहा 
al 
भावसार - 

श्री राधा और श्रीकृष्ण के रास-विलास में जो मधुर लीलाएं होती है, इन 
लीलाओं के भीतर में इस क्रिया का क्या तात्पर्य है, साधक को पहले इस गूढ़और 
रहस्यमय तथ्य को भलीभांति से समझकर तब भगवान के लीला विस्तार में उतरना 
चाहिए। विप्रलम्भ और संभोग या विरह या मिलन-पवित्र प्रेमराग के दो अंग है। श्री 
राधामाधव तो वास्तव में एक ही तत्वरुप के दो लीलारुप हे। लीला में भी वस्तुत: 
उनमें वियोग विछोह नहीं होता, रसोत्कर्ष तथा रसास्वादन के लिए ही वियोग 
लीला होती हे। जब से श्री श्रीमति राधा रानी ने श्यामसुन्दर को उन्मादमयी 
नवयौवनाओं के संग काम क्रीड़ा करते समय देख लिया है, उस दिन से वे कृष्ण 
के व्यवहार से दुःखी होकर अत्यन्त खिन्न और प्रेम-पीडिता हो रोष में उनसे अन्यत्र 
चली गयी हैं। और क्रोध की दहकती दावानल की भांति अपने दग्ध शरीर को 
संभालने में असमर्थ हो रही है। अपने प्रियतम को नारी धर्म के विपरीत प्रेम 
समागम को देखकर कौन ऐसी नारी होगी जिसके हृदय में अपमान को आग न लग 
जाय? वही हालत इस समय राधारानी की हो गयी है। कृष्ण की मनभावनी छवि 
और उनकी मिश्री सी मधुर वाणी, जब जब उनको याद आ जाती है, हजारों 
बर्लियों के नुकीली चोट का जो असरदार घाव होता है, वही दर्द उनके कलेजे को 
विदीर्ण कर रहा है। इधर श्यामसुन्दर से बिछड़ जाने का मोह और दूसरी ओर 
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अपने अपमान पर चोट, इन दोनों आघातों के कारण वे इस समय क्या करे, कुछ 
निश्चय नहीं कर पाती। हाय! श्यामसुन्दर! हाय! प्राणेश! तेरी सुन्दरता मेरे प्रणों को 
हर रही हैं। तेरी टेढ़ी भुकुटी, कटि में पीत वस्त्र है, सिर पर मयूर मुकुट हे सुन्दर 
घुंघराले केश el कानों में कुडल झलमला रहा है, जिनकी धूति कपोलों पर दमक 
रही है। हाय! यह रुप मानो वर्दी के सदृश्य घायल कर देती हे। हाय Al इस सबको 
छोड़कर केसे जीवति रह सकती ? 

नदी के निर्जन पुलिन पर बैठी हैं। चेहरा उदास है और उनकी वेणी के 
काले काले बाल जिन्हें मदन मोहन गोपाल ने अपने कमल कोमल ऊँगलियों से 
सजाया था, वे बिखरकर कंधों के चारां तरफ फैली हैं जिसे देखने पर लगता है यह 
कोई परित्यक्ता और विषादयुक्ता नारी है। विरह की दशा में वे सोचती भी है कि मैंने 
भारी भूल की जो अपने प्राणाधार श्री हरि को अपने स्वार्थ के लिए अपराधी समझा 
और उन पर दोष लगाकर उनसे विलग हो गयी। वे तो साक्षात नारायण है। वे मेरे 
प्राणनाथ हे। में तो उनके रुप की पुजारिन हूँ] मेरे हदय नाथ, जिस विधि से खुश हो 
सके, हमें तो इसी में राजी रहना मेरा धर्म है। सेवाक स्वामी ठे; लिए होता है। स्वामी 
सेवक के लिए नहीं होता। उनसे में Sl वे मुझसे नहीं। हाय रे मेरा पापी मन तुमने 
मेरे आराध्य देव में दोष दिखाकर मुझे अवश्य ही पापिनो बना दिया है। अरे दुष्ट 
और कपटी मन क्या तुम इसबात को नहीं जानते कि वे नन्दनन्दन मुझको कितना 
आदर देते थे। वे जगन्नाथहोकर भी मुझ जैसे तुच्छ नारी के पावं पखारते थे। वे 
अपने नयनों से एक क्षण के लिए भी अदृश्य नहीं होने देते थे। हाय नाथ! जब 
कभी आप मुझे प्राणेश्वरी कहकर बुलाते थे उस समय आपके इस अनुराग भरे प्रेम 
की वर्षा में डूब जाती और अपने को मैं सौभागिनी मानती। आज वे मेरे प्राणधन 
मुरलीधर मुझसे दूर हो गए हे। में अब क्या करूँ? मेरा गान ही मेरे लिए दुश्मन बन 
गया और मेरा प्राण हर लिया। हे स्वामी। में आपसे सच कहती हूँ। इस समय मेरा 
प्राण भारा बन कर आपके अधीन हो गया है। किसी रुप में मेरे नयनों में जलती हुई 
विरह की आग को शान्त कीजिए। दर्शन दीजिए। यह सब पीड़ा होते हुए भी राधा 
का मानभंग का जो दानव है वह कभी-कभी विरोधक बनकर खड़ा हो जाता है 
जिससे मिलन सुख का संगम बन नहीं पाता। 


अब तक आपने श्री राधारानी के ही श्रीकृष्ण से विच्छेद कर FA ch 
कारण उनमें जो मानसिक पीड़ा का उतलपुथल होने लगा है उनके हृदय में कितना 
विषाद भर गया है उनके इस स्वरुप की झांकी तो आपने देखी अब आगे ब्रजेश को 
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हालत बृन्दावनेश्वरी को अनुपस्थिति में कैसी हो गयी है, इस वृतान्त को पढ़िए। 
भगवान श्री कृष्ण अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के रचयिता और स्वामी है। जिनकी अनन्त 
महिमा को गाते-गाते वेद तो थक ही जाते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके गुणों 
को वर्णन करने में थक जाते Sl वही अनन्त देवताओं के ठाकुर श्री कृष्ण श्री राधा 
जी से अपने किए गए अपराधों की क्षमा मांगते हैं। और श्री जी के दर्शन की 
याचना करते Sl यह प्रसंग बड़ा ही आश्चर्य सा लगता Sl इस प्रकार की असंभावित 
बातों में क्या रहस्य है, इसका निवारण हुए बिना कृष्ण और राधा के बीच के 
सम्बन्ध ओर लीला का ठीक-ठीक यथार्थ रुप से रसास्वादन नहीं किया जा सकता। 


भगवान श्री ब्रजेशनन्दिनी की आराधना कहते है और व्रजेश्वरी श्री 
मनमोहन की। ऐसा क्यो? दोनों में से किसी एक को ही अपना इष्ट मान लेना 
उचित है। इस तरह के रहस्यात्मक चमत्कार का अवलोकन शास्रं के भीतर देवी- 
देवताओं या अन्य आध्यात्मिक उपासनाओं में नहीं देखी जाती है। यही तो कृष्ण 
लीला को सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान हरि श्री कृष्ण ही परमदेव हैं। ये छहों 
ऐश्वर्यो से पूर्ण, गोप और गोपियों के सेव्य श्री वृन्दा (तुलसी) देवी से आराधित 
और श्री वृन्दावन के अधीश्वर हैं। ये ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। इनकी आह्लादिनी, 
संधिनी ज्ञान, इच्छा और क्रिया आदि बहुत सी शक्तियां है उनमें आह्नादिनी 
सर्वप्रधान El यही परम अंतरंगभूता श्री राधा है। कृष्ण इनकी आराधना करते है, 
अथवा ये सर्वथा कृष्ण की आराधना करती हैं। ये राधिका जी भगवान हरि की 
सर्वेश्वरी सम्पूर्ण सनातनी विद्या और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। श्री कृष्ण के अंग 
से प्रकट होने से अर्द्धस्वरुपा हैं परमद्या सनातनी गोलोकवासिनी श्री राधा हैं। श्री 
कृष्णा ह्रादिनी शक्ति से आलिंगित होकर विराजमान हैं। जिसके बिना भगवान 
सर्वसमर्थ होने पर भी आनन्द का उपभोग नहीं कर सकते। अब हम भगवान की 
प्राकृतिक लीला का रसास्वादन उन्हीं की क्रियाओं से प्राप्त करेंगे। कृष्णारमणा राधा 
है और राधा रमण श्री कृष्ण है राधारमण। श्री राधा की वियोगावस्था हो जाने पर श्री 
कृष्ण साधारण मनुष्य की भांति उनको प्राप्त करने के लिए विलाप कर रहे है। चित्त 
के अनेक रोगों में काम-रोग उन सब रोगों में प्रबल रोग है। काम रोग स्त्री और पुरुष 
दोनों के मन में उत्पन्न होता है। काम की उत्पत्ति ब्रह्माजी से हुई। उत्पन्न होते ही 
उसने ब्रह्माजी पर प्रयोग किया- 


वाचं दुहितरं तन्वी स्वयम्भूर्हरतीं मनः। 
अकामां चकमे क्षत सकाम इति न: श्रुतम।।२८॥। 
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भा० ३-१८-२८ 
विदुरजी! भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी थी। 
हमने सुना है- एक बार उसे देखकर ब्रह्माजी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि 
वह स्वयं वासनाहीन थी। 
वासना का प्रबलता का चित्र भागवत में भी इस प्रकार है 
सैवं संविदिभर्त्रा भन्मथोन्मथितेन्द्रिया। 
जग्राह वासो ब्रह्मर्षेवृषलीव गतत्रया।२९॥ भा०स्क० ३-१८-२९ 


पति के इस प्रकार कहने समझाने: पर भी कामातुरा दिति ने वेश्या 
के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। 

स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्वन्धं विकर्मणा। 

नत्वा दिष्टाय रहसि तयाथोप विवेश ह।३०॥ 

भा०्स्क. ३-१४-३० 

तब कश्यम जी ने उस निन्दित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख 
दैव को नमस्कार किया और एकान्त में उसके साथ समागम किया। काम की 
प्रबलता बढ़जाने पर मानसिक रोग ही न रहकर शारीरिक रोग भी बन जाता ÈI 
पुरुष के हृदय में कामरोग उत्पन्न हो जाता है तो उसका चित्त चंचल हो जाता है 
आंखों में अनुराग छा जाता है, शरीर में रोमांच होने लगता है और अपने कान्ता 
का चिंतन होने लगताहै। किसी काम में मन नहीं लगता। इष्ट वस्तु कीप्राप्ति से वह 
शान्त होता है। यही भाव यदि श्री कृष्ण में हो जाय तो इस काम की संज्ञा प्रेम हो 
जाती है। साधारण नारी औश्र पुरुष का समागम जो होता है उसे काम कहते हैं। यदि 
यही भाव परमात्मा श्री कृष्ण के साथ में हो जाय, परमेश्वर को अपना प्राण पति 
मानकर ये स्वभाव उनमें हो तो यह परमपदं प्राप्त कराने का साधन बन जाता है। 
इसीलिए गोपियों के कामभाव को विशुद्ध प्रेम कहा गया है। जिस प्रकार एक 
कामपीड़िता कामिनी की जेसी दशायें होती है, वे सबके सब एक ही रुप में उनमें 
हुयी है। किन्तु भगवान में होने से दूषित न होकर पावन बन गयी है। श्री कृष्ण के 
कामसंतप्त अवस्था का हीवर्णन होगा। पाठक उनमें प्राकृतिक बुद्धि न करके 
भगवदभावना ही करे। यह तो परमात्मा का रास विलास el अपने ही स्वरुप को 
साथ को क्रीड़ा Sl कृष्ण कामपीड़ित चिन्ताग्रस्त है। उनको काम इतना परास्त कर 


दिया है कि वे प्रिया के लिए अधीर होकर अपने आप में नहीं रह रहे हैं। उनका मन 
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एक क्षण के लिए भी बेचैन हो जाता है। काम ज्वर का ताप उनको विक्षिप्त करके 
राधा केवल राधा के ही चिंतन में डूबे रहते है। इस समय उनको श्री राधा कैसे प्राप्त 
हो सकेगी केवल इसी में निरन्तर डूबे रहते है। वे उनसे क्षमा मांगते हुए उनके 
दर्शन की अधीरता से बार-बार प्राणेश्वरी अपना दर्शन दीजिए की रट लगा कर 
अपने विक्षिप्त चित्र को उसी में भूलाये रखना चाहते हैं।परन्तु उनका मन उनके 
काबू नहीं है उस समय। सब प्रियतम से और प्रिया से किसी बात को लेकर 
खटास उत्पन्न हो जाता है तब समागम रुपी काम पराग के रस को पान करने वाला 
मन एक जगह पर नहीं रहने देता। अशांत हो जिस संयोग सुख को उन्होंने पूर्व के 
हास-परिहास या प्रेमालिंगन द्वारा जिस काम रस का अनुपान किया है उसी का शेष 
स्मरण रुपी मादक गंध को पुन:-पुन: याद करके तड़पता है। उस अवस्था मे कामी 
पुरुष को धर्म-कर्म अथवा अपने अपमान अथवा पतन का ज्ञान विलुप्त हो जाता 
है। ऐसी अवस्था के हो जाने पर वह पुरुष चाहे संसार उसको जैसे भी निन्दा करे 
उसकी चिन्ता वह तनिक भी नहीं करता। यदि इस समय कामिनी उसे बन्दर बनकर 
नचावे या उसे अपने इशारे पर नचाने वाला गुलाम बनाकर रखे, ऐसे निन्ध कर्म 
करने में भी उसको मजा ही मजा है। कामी पुरुष इस अवस्था में इस दुर्भाग्य को 
अपना सौभाग्य समझकर उसकी वांछा कीपूर्ति में पीछे-पीछे भागता रहता RI 
कामदेव के प्रबल और अविजेय शक्ति को परखकर ही श्रीमद तुलसीदास जी को 
नारियों की काम शक्ति कीप्रबलता को देखकर लिखना पड़ गया। 

”'नारि नयन सर काहिन लागा।” 

विश्वेश्वर श्री कृष्ण भी अपनी प्रियांगी के वियोग में अधिक उन्मत्त होकर 
बावले पुरुष की भांति ही काम-लीला का प्रदर्शन करते हुए कहते है- हे देवि! अब 
मैं अपराध नहीं करुँगा। काम-क्रीड़ा के लिए में बेचैन हो रहा El शीघ्र दर्शन दीजिए 
यह काम लीला वस्तुः प्राकृतिक लीला है। लीला-दर्शन के राज्य या चिन्तन के 
समय रसिक भक्त को अपना मन और तन दोनों से केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री 
कृष्ण के अचिंत्य और अखंड स्वरुप जो शुद्ध ब्रहममय है, उसी में विरत रहना 


चाहिए। 

वर्णितं जयदेव केन हरे रिदं प्रणतेन। 

किन्दु बिल्बसमुद्र सम्भवरोहिणी रमणेन।।१०॥ (FeFo १९) 

अर्थ- भगवान केशव को प्रेमपूर्वक सागर से उत्पन्न चन्द्रमा के समान केन्द्र 
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बिल्बकुल में उत्पन्न जयदेव कवि ने इसका वर्णन किया। 
भ्रू पल्लवं धनुरपाङ्गतरङ्गितानि 
वाणा गुणा: श्रवणा पालिरिस्मरेण। 
तस्यामनङ्ग जयजङ्गम देवताया - 
मस्त्राणि निर्जित जगन्ति किमर्पितानि।। १ १॥ 


af- हे मन्मथ आपने भृकुटिरुपी धनुष, चंचलकटाक्षरुपी वाण कर्णपालि रुपी 
धनुष की रस्सी आदि अपने श्रीं को, जिनके वश में संसार हो जाता है, चलती 
फिर जयलक्ष्मी रुप राधा को क्यों दिए? संभव है वह प्रहार करे | 


भावसार - 


श्रीमद्भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी में एक श्लोक में इस प्रकार 
का सौन्दर्यभाव व्यक्त किया गया है 

तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः। 

पीताम्बरधरः रूग्वी साक्षान्मन्यथमन्मथः।। २॥। 

ठीक उसी समय उनके बीचों बीच मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण प्रंकट 
हो गए। उनका मुखकमल मन्द मन्द मुसकान से खिला हुआ था। गले बनमाला थी। 
पीताम्बर धारणा किए हुए थे। उनका यह रुप सबके मन को मथ डालने वाले 
कामदेव के मन को भी मथनेवाला था। इसका सार इस प्रकार जीव गोस्वामी ने 
भागवत की व्याख्या में बतलाया है- *'कोटि कोटि कामदेवों के मन को मथ डालने 
वाले उनके सर्वेश्वर्य-माधुर्य मंडित मनोहर रुप का दर्शन कर ब्रजगोपियां के 
मृतकप्राय शरीरों में नवीन प्राणों का संचार हो उठा। श्री भगवानका यह मनोहर रुप 
साक्षात मन्मथ- कामदेव के मन को मथने वाला था। इस विहार में व्रजगोपियों तथा 
श्री श्यामसुन्दर के विलास में प्राकृत कामदेव का तो प्रवेश ही नहीं था। वास्तव में 
ब्रजगोपियों और श्रीकृष्णा का जो स्वरुपभूत कामदेव है, वह स्त्रीभाव में श्रीकृष्णा 
को प्राप्ति के लिए उपस्थित था, वह साक्षात कामदेव उससौन्दर्य लावण्य को 
देखकर मुर्छित होकर कन्दर्प शर से पीड़ित हो उठा। (श्री जीव विश्वगोस्वामी) 

श्री कृष्ण अपनी प्रियांगी से मिलने के लिए अत्यन्त व्याकुल हो गए है। 
उनका यह संवाद श्री हरि की हृदयविदारिणी से कोन जाकर कहें कि आप अपनी 
मान की रक्षा में विक्षिप्त रहती है और वे अब दिन रात आपके ही नाम का रटन 
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लगाए रहते है। इस समय न तो उनको अपनी प्यारी वंशी की सुधि रह गयी है और 
नही वृन्दावन All जब किसी को अपनी अंगविहारिणी प्रेमिका का साथ छूट जाता 
हैं उसी विरही व्यक्ति का मन दिन रात उसी की चिन्ता में डूब रहता है, किसी काम 
में भी मन नहीं लगता। रात-रात भर आंखों में नींद हराम रहती है और इस चिंता 
को दूर करने के लिए वह प्रियतमा की सुन्दतर, उनकी कोकिल सी मधुर वाणी 
और उनकी तिरछी चितवन की रसवर्षिणी धारा में अपनी वेदना को भूलाना चाहता 
है। इस विरह की बीमारी का दूर करने के लिए अब तक कोई दवा नहीं बन सकी 
हे। वियोग पीड़ा की ताप इतनी तेज हो जाती है कि इस असह्य ज्वाला के दुःख को 
नही सह सकने के कारण विरही दिनरात यही सोचा करता है कि कहाँ भाग जाऊ। 
घर मकान तथा शरीर की कुछ भी सुध बुध नहीं रह जाता। ऐसे रोगी जिन्होंने 
अपनी प्रिया की प्रेम सुधा के होठों का रस पान किया है, उसी मादक सुधा में 
अपनी होठों की जलन को मिटाना चाहता और इसी मुसीबत में उसके दिन गुजरते 
जाते है। 

श्यामसुन्दर का विरह दिन पर दिन बढ़ता गया। विरह-विदग्ध माधव को 
जब राधा मिलन की उत्कंठा धीरे-धीरे थकने लगी है तब वे एक परकटे पक्षी की 
भांति जो मार्मिक चोट खाकर बैठ जाते हैं, निर्जन बन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर 
अपनी अपलक पलाकें में किसी की तस्वीर को चित्रित करता था। कभी अनुपम 
सौन्दर्य की रानी राधिका की मुख की चन्द्रकान्ती का, कभी चंचल चितवन का 
कभी उनके मधुर वक्षस्थल का कभी लाल लाल होठों का अपनी प्रिया की सुविध 
में चित्र बनाता रहता है। इस तरह की कल्पनाओं से उनके हृदय की जो उन्मत्त 
अवस्था हो गयी है कुछ क्षण के लिए राहत मिल जाता है। सामने है यमुना जी का 
रेतमय किनारा। आस पास में पूरी नीरवता खेल रही है। खिन्न और उदास थे 
इसलिए उस सुनसान जगह पर उनके मन को इस तीव्र वेदना से कुछ विराम 
मिलेगा, ऐसा विचार कर वे वहां पर बैठे हुए है। गुनगनाते हुए एक भोरे को 
देखकर उनको थोड़ी प्रसन्नता हुई कि इस निर्जनवन में यह भौर कहा से आ गया? 
हो न हो राधा जीने ही मेरे दुःख को दूर करने के लिए इस मधुकर को दूत के रुप में 
भेजा है। यदि उन्होंने तुमको नहीं भेजा, तुम स्वेच्छा से गमन करते हुए आए हो तो 
मेरी भी तुम थोड़ी सी मेरी सहायता कर दो। उनके बिना में बहुत दुःखी हो गया हूँ! 
इस निर्जन वन प्रान्तर में तेरे सिवा और दूसरा कोई नहीं मिल सका। जिससे मैं 
अपना दुखड़ा कहूँ। मेरे प्यारे मित्र मधुकर! तुम अवश्य जावो और राधारानी से मेरा 
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दुःखड़ा दुःखभरे शब्दों में सुनाना। तुम कहना ब्रजेन्द्र का शरीर आपके बिना 
सूखकर कांटा हो गया है। और मधुप! यह संदेशा जब तुम कहना तो आसपास में 
देख लेना कोई व्यक्ति न हो। अगर हो तो मेरी बात धीरे धीरे उनके कानों के पास ही 
जाकर कहना। नारियों मे वे प्रौढ़ा नारी है। मान में भी अधिक मानवली हे। तेरीवाणी 
तो यों ही मधुर है तभी तो लोग तुमको मधुकर के नाम से जानते है। मधुप। मेरी 
ओर से जो संदेश जाते है उसे बड़ी सावधानी से कहना। उन शब्दो में मेरे हृदय का 
उत्पीड़न हो। मेरी हालत सुनकर उनके मान की जो कठोरता है वह हमारी वेदना की 
आग से पिघल जाये। क्योंकि वे त्रिभुवन सुन्दरी और अनुपम मृदुभाषिणी होने के 
साथ-साथ कठोर मानवती भी है। 


दूसरी बात है कि इस समय कामदेव हमसे अपना पुराना बदला चुका रहा 
है। रासमंडल मेंरास के समय वह अपने सेनासमूह के साथ मेरे ऊपर प्रहार करने के 
लिए आया Ml उसे अपने बल का विश्वास था और वह विश्वजित भी तो है ही। 
ऐसा अहांकर का उसने मेरे ऊपर प्रयोग किया, "पर उस समय वह मेरे तेज से 
` श्रीहीन हो उदास चेहरा लिए वापस लौट गया। वही कामदेव अपना दाव इस समय 
राधा के माध्यम से मेरे ऊपर लगा रहा है। श्री राधा जी विश्वमोहन के रुप में है। इस 
सरुप उनके सौन्दर्य तेज के सामने मेरे तेज और श्री का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। 
तुम मृदुभाषी और समोहन राग के रसिक हो राधाजी को भी तेरी गुणवत्ता की 
जानकारी होगी। हृदय के पारखी और बदलने में तुम प्रवीण हो। 


हृदिविलसते हारो नायं भुजङ्गमनायकः 
कुबलयश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्यूतिः। 

मलयज रजो नेदं भस्म प्रियाधारहिते मथि 

प्रहर न हरश्रान्त्यानङ्ग। HAT किमु धावसि॥ १२॥ 


अर्थ- हे कामदेव_ हमारे वक्षस्थल माला है नागराज नसमझिए। हमारे गर्दन में यह 
कमल दलों की पांति है इसे विष की चमक न समझिए, हमारे शरीर में यह चन्दन 
का लेप है इसे आप भस्म न समझिए। मैं प्रिया वियोगी हूँ उक्त वस्तुएं ताप को 
मिटाने वाली है उनके भ्रम से हमें शिव समझकर मेरे ऊपर व्यर्थ का प्रहार न 
करिए। 
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भावसार - 


कन्य भगवान और राधा तथा गोपीसमुदाय के संग रासलीला के प्रसंग में उनके 
सौन्दर्यरस के उद्दीपन के बढ़ाने में बार-बार काम शब्द का प्रयोग हुआ है। यह काम 
शब्द है क्या? इस विषय पर मैंने ऊपर में कई जगहों पर काम शब्द के तात्विक 
अर्थ क्या है, उस पर अपना अनुभव दी है। इस काम शब्द का जो भगवान के साथ 
प्रयोग में आता रहा है। किस आशय की पूर्ति करने के लिए आया है इस आशय 
को यहां विशेष रुपसे व्यक्त कर रहा Sl काम शब्द को केवल प्राकृतिक रुप में नहीं 
लेना चाहिए। इस शब्द का लोगों के मस्तिष्क जिनमें पुरातन संस्कार स्थित है उस 
प्रवृत्ति से तो लोग इसका एकतरफा ही अर्थ लगाने के आदि है अर्थात्‌ नारी और 
पुरुष के बीच जो देहज प्रेम होता है उसको ही काम के नाम से अभिहित करते हे। 
यह आदि भावना उसके अधीन हो वे काम शब्द का दोषयुक्त अर्थ निकालते है। 
परन्तु प्रकृति ही सब कुछ नहीं है। प्रकृति का स्वामी परमात्मा है। परमात्मा के साथ 
जो प्रेम स्थापित किया जाता है, वह प्रेम अप्राकृतिक, अलौकिक दिव्य और 
आनन्दस्वादन रुप Sl जो दैहिक काम है वह क्षणिक दुःखदायी और केवल 
सुखदायक है। उसमें न तो आनन्द ही है और न शान्ति। यह काम शब्द, दो अर्थों 
का बोधक हो जाता है। एक जड़ता के साथ है और दूसरा अनन्तता के साथ। 
भगवान, श्री राधा या गोपीवृन्द के सम्बन्ध मे जिस कामदेव शब्द का प्रयोग हुआ 
है, वह सर्वथा दिव्य है। गोपियों में बहुतों ने जारभाव से पीड़ित हो अपनी अशान्ति 
को दूर करने के लिए भगवान श्रीकृष्ण को प्रियतम बनाया। भगवान श्री ने उनका 
यथोचित स्वागत भी किया। इस रोग से पीड़िता कोटि नारियांत्रेता में भी पैदा हुई 
थी, जिनमें जनकपुर की सुन्दरियां, कोशलदेश की कामिनियां गन्धमार्दन पर्वत पर 
की देव कन्यायें, समुद्र मंथने से उत्पन्न कई देव कन्याये, तथा अयोध्या की सीता, 
जिनके अग्नि प्रवेश कर जाने पर भगवान श्री राम जब जब अयोध्या में यज्ञ करना 
चाहे थे तब सीता के अभाव में उनकी स्वर्ण मूर्ति की स्थापना कर यज्ञ किए। वे 
सबके सब ब्रज में गोपी बनीं। ऐसा भगवतधर्म ही है। श्रीरामचन्द्र भगवान कहते है- 


मम दरशन फल परम अनूपा। जीव पाय निज सहज सरुपा॥ 


जनकपुर में या जनकपुर से अयोध्या लोटते समय रास्तें में जिन-जिन 
नारियों ने भगवान के सौन्दर्य को देखकर उनसे प्रणय करने को अधीर हो गयी, 
उनका मन उस समय भगवान में समर्पित हुआ था। वे सभीअपने अर्जित जीव योग 
से उसी समय छुटकारा पा गयी। उनमें प्राकृतिक जारभाव उसी समय से समाप्त हो 
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गया। यथार्थ में ब्रजांगनाओं और श्रीकृष्ण में जो काम है वह उनका आनन्दस्वरुप 
है। हां उसमें विलक्षणता इस बात की हे कि यह ईश्वरीय आनन्दप्रदान करनेवाली 
भक्ति स्त्री भाव की उपासना करके ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकती है। कृष्ण की 
भक्ति का नाम रमणीया है। भक्ति को स्त्री भावना बनाकर ही तो उनसे रमण किया 
जा सकता है। पुराणों में जितने अवतारों का वर्णन हुआ है। वे सब परम व्योम के 
लोकों से ही उतरे है। इन लोकों में प्रकृति का सम्बन्ध नहीं है, वहा माया का लेश 
भी नहीं है। उन अनन्त लोकों के ऊपर गोलोक धाम है। उसकी भूमि चिन्मयी है 
तथा उसके सम्पूर्ण वृक्ष लतादि भी दिव्य तेजोमय है। उनसे आनन्द की किरणें 
छूटती है। वहां की सभी रचना आनन्दमयी है। उनसे अखंड प्रेम की किरणे छूटती 
है। जिसआऩन्द का एक अंश ही अनन्त ब्रह्माण्डों का पालन कर रहा है, वहीं वहां 
लबालब भरा हुआ है। उसी का नाम रस है। जिसको श्रुतियों ने 'रसोवैस:' कह कर 
वर्णन किया है। इस रुप के अनन्त भेद हैं, जिनमें वो प्रधान है- शान्त, AEA, 
हास्य, करुणा, श्रृंगार, वीर, भयानक, रोद्र और वीभत्स। ये नो रस निराकार और 
साकार भेद से विराजमान है। निराकार रुप से से ये इस ब्रह्माण्ड में ओतप्रोत हैं और 
साकार रुप से श्री गोलोकधाम में साक्षात रसराज जिनको श्री राधाकरृष्णा नाम से 
भी कहा गया है। 


इस समय श्री राधारानी रुठ गयी हैं और इस दुःख के कारण वे श्री माधव 

का संग छोड़ दिया है। विरही श्याम किशोर उनके प्रेम के अभाव में अधीर होकर 

gaad: भटकते हुए उनके लिए चिन्तित हो रहे है। कभी जब नव यौवनोन्मादित 

ब्रज को किशोरियों के साथ उनके प्रेम-रस का क्रीड़ा पान कर रहे थे, उस समय 
इस संवाद को सुनकर श्रीमती राधारानी इस दुःख से संतप्त होकर विरह की आग 
में जल रही Ml आज जब श्यामसुन्दर ब्रजकिशोरियों के काम-क्रीड़ा से अलग हो 
चुके हैं, तब इस प्रसंग को देखकर राधाजी को हदयघातक कष्ट हुआ है और 
इन्होंने इस अवमानना के कारण अपने मान को बढ़ाने के लिए इनसे दूर हो गयी 
हैं। प्रेम करने का नतीजा बड़ा दुःखद होता है। प्रेम कभी एक रुप में नहीं रहता। 
कभी मिलन तो कभी विछुड़न। कभी हंसना तो कभी तड़पते ही रहना। प्रेम केवल 
आंसुओं की एक कहानी है। हंसते हंसते रोना और रोते-रोते हंसना। सारी जिन्दगी 
व्यथा और रोदन की दरिया बनकर रह जाती है। राधा और कृष्णा के मिलन और 
विरह पूर्णत: आध्यात्मिक आनन्द से भी ऊपर की वस्तुएं है। कृष्णा का विरह राधा 
को पाने के लिए है और राधा का विरह कृष्णा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा श्री 
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कृष्ण को प्राप्ति के लिए हृदय के भीतर मे जिस विरह की आग जलती या जलाती 


रहती हं ।उसी विरह में आनन्दघन परमात्मा अपने साकार स्वरुपानन्द के साथ 
सनातन विहार करते रहते है। 


ब्रजेश विकल है। श्री जी का मान मर्दन न हो, इस गर्व में वे श्रीकृष्ण को 
मुला देना चाहती हे फिर यह सभी उनके ऊपर का दिखावा मात्र है। भीतर-भीतर वे 
भी कृष्ण मिलन को इन्तजारी में बेचैन है। श्रीकृष्ण अपने प्राणेश्वरी राधा के वियोग 
में कामदेव से इस प्रकार प्रलाप करते हुए कह रहे है-“हे कामदेव! मेरे वक्षस्थल में 
जो माला हैं, वह सांप नहीं हे। गर्दन में कमल दलों की जों पांति है, वह विष की 
चमक नही Sl शरीर में चन्दन का जा लेप है, यह शंकर का भस्म नही है। मैं प्रिया 
वियोगी हूँ। उक्त वस्तुएं ताप को मिटाने वाली है। भ्रम में मेरे ऊपर प्रहार मत 
करिए।” भगवान कामदेव की दुहाई कर रहे Sl जो काम भगवान के वश में है, 
उसी अधीनस्थ देवता के समक्ष भगवान विनय कर रहे है। यह संवाद लोगों में 
शंका उत्पन्न कर सकता Sl जो मुख्य बात है सो यह है कि भगवान खुद ही अनन्त 
हे इसलिए उनकी समस्त रचनाएं रहस्यमय एवं गूढ़ है। यहां पर हमें पहले कामदेव 
को समझ लेना होगा। कामदेव दो हैं। एक वे जो प्रकृति के देवता Sl जो अपने मोह 
के कारण विश्व को मोह की रस्सी में बांध कर नचा रहे है। नारी-पुरुष के बीच जो 
कामासक्त राग है उसके स्वामी Sl इनकी सत्ता की घेरे में देवी-देवता ऋषि-मुनि 
अथवा ब्रह्मज्ञानी सभी आ जाते RI 


दूसरे जो कामदेव हें, जिनसे मेरे परमप्रभु जगन्नाथ श्री कृष्ण चन्द्र महाराज 
विनीत रुप Sl वे कामदेव स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का ही अभिन्न आनन्द रुप है। 
भगवान अपने ही रुप से स्वयं अपनी लीला रचते और विहार करते Sl इस रहस्य 
को इस तरह समझ लेना चाहिए। परमात्मा आनन्दघन है। रास में या कृष्ण के साथ 
जिस रास का प्रयोग होता है, वही परमदेव परमात्मा का परमानन्द है। वह चिन्मय 
आनन्द ब्रह्म के आनन्द से भी ऊपर Sl वह आनन्द केवल गोलोक धाम तक ही 
सीमित है। भगवान सौन्दर्य सागर हैं। वे केवल सौन्दर्य ही है। श्रृंगार-रस स्वरुप 
उसी परमदेव को प्राप्त करने के लिए रसराज नाम से संबोधित श्रंगारभक्ति का जन्म 
हुआ ÈI इस भक्ति को पुरुष भी स्री भाव में ही रहकर कर सकता था। पर इसमें स्री 
की ही भावना की प्रधानता दी गयी है। ऐसा क्यों? यह इसलिए कि सृष्टि का अर्थ 
ही काम है। काम ही माया बनकर परमात्मा से पृथक करता है। अगर काम को हटा 
दी जाये तो सृष्टि ही समाप्त है। यह काम भी लोकों के ऊपर ब्रह्मलोक पर्यन्त तक 
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वास करता हे। यह भगवान की ही माया का परिणाम है राधा कृष्ण का गोलोकधाम 
सभी लोकों. से परे है। वहां पर प्रकृति का प्रवेश नहीं हे। अत: परमात्मा साकार रुप 
से केवल गोलोकधाम में वास करते Sl काम मुक्त होने पर ही उस लोक का दर्शन 
संभव है। स्त्री में काम की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा अधिक रहती है। स्त्री भाव से 
कृष्णा की उपासना करने का तात्पर्य केवल ब्रजगोपियां तक ही सीमित नहीं है। 
आनन्द के लिए पुरुष भी गोपी भाव बनाकर साधना कर सकता है। हे कामदेव! में 
विरह विदग्धा हूँ। मेरा रोम-रोम काम की ज्वाला से झुलस रहा है। मेरी प्रियांगी को 
छिपाकर मेरे ऊपर पीड़ा का जहरीला बाण मार-मार कर व्यर्थ में सताने से आपको 
क्या मिलेगा? में अपनी हृदयविहारिणी श्री राधा जी के विरह के कारण उनसे 
मिलन के अभाव में जो मानस-ताप हमें सता रहा है उसका शमन केवल श्री राधा 
जी के मुखचन्द्र रुपी किरणों की स्निग्धता से ही शीतल हो सकता है और दूसरा 
कोई उपाय नही Sl आप अपने रुप के द्वारा उनको समोहित न करे। उनसे वियोग 
में मेरे प्राण अब साथ छोड़ देने को उतारु हो रहे है। आप मेरे शरीर में जो आभूषण 
देख रहे है यह अलंकार मेरे शोभा को SH वाले नहीं है। प्रिया वियोग का जो ज्वर 
है उसके वेदना का ताप इतना उग्र और प्राणलेवा बना दिया है कि वह प्रेम की आग 
मेरी जान लेकर ही दम लेगी। इस ताप को थोड़ी देर के लिए शान्त करने के लिए 
मैंने तापहरण रूप ये झूला, कमल, तथा चन्दन के भस्म से शरीर को शीतल रखने 
के लिए किया हे। हे कामदेव आप अपने आवेश की धार को शेष करें ताकि शरीर 
छोड़ने के पहले में प्रिया को इन आंखों से एक बार देख सकूँ। 
पाणो मा कुरु चूतसायकममुं मा चायमारोमय 
क्रीड़ा निर्जितविश्वमूर्च्छित जनाघातेन किं पौरुषम्‌। 
तस्या एव मृगीदृशो मनसिज प्रेक्षत्कटाक्षानल- 
ज्वाला जर्जररितांना मेंनागपि नाद्यापि सन्धुक्षते।। १३॥ (YoHo २०) 
अर्थ- हे कामदेव! तुम कृपा करके अपने बाणों से मुझे दुःखी न करो। में तो 
मृगनयनी राधा के कटाक्ष बाणों से घायल हुआ जा रहा हूँ। मेरी सांसों से धुआ 
निकल रहाहै। में जानता हूँ कि तुम ब्रह्मण्ड के विजेता हो। मुझे मरे हुए के मारने से 
कया फायदा। मैं तो राधा के वियोग में पूर्व से मृतप्राय हो चुका हॅ 


भावसार - 


बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु के आगमन होते ही 
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प्रकृति के अंग-अंग में जब यौवन की बहार फूटने लगती है। तरु लताओं और 
वल्लरियों के होठों पर तरुणाई की लालिमा उभर कर छा जाने से चारों तरफ 
प्रकृति के राज में बसंत की मादक सभा हर समय मानव जीवन को अपने अनुराग 
राग से उन्मादित किए रहती हे। ऐसे सुहाग के समय जिस प्रेमी की प्रेमिका उसके 
पास में न हो तो उसका खाना-पीना और रहना सब कुछ दुःखमय हो उठता है। 
प्रेमिका को सुधि इस मोसम में जब कि प्रकृति मे मिलन का समारोह आयोजित है 
इस आलिंगन दृश्य को देख देख पति को केवल तड़पना और आसु गिराना ही रह 
जाता Cl अमरावलियों में मंजरियों को महक को पी-पी कर भोरे झूम रहे हैं। ऐसे 
मतवाले देश में विरह रोग से पीड़ित अपनी प्रियतमा के प्यार पाने के बिना पागल 
बन जाना स्वाभाविक हो जाता हे। वंशीधर गोविन्द भी अपनी प्राणेश्वरी प्रिया जी के 
वियोग में भयंकर दुःख से सन्तप्त हो गए Sl काम पीड़ा उनको बुरी तरह से सता 
रही el प्रिया के मिल जाने के लिए उनमें जो धैर्य पहले से था, वह दिन दिन 
घटतेदेख कर विरह-व्यथा उनकी सहनशक्ति को भी धराशायी कर दिया है। दुःख 
से अत्यन्त दीन होकर कहते हैं- हे कामदेव! मंजरियों के बाणों को हाथों में धारण 
न कीजिए। इसलिए कि में कामरोग से सताया गया Sl आप विश्व को जितने वाले 
मनोभव हैं। में वियोग से मूर्छित Sl ऐसे धराशायी पर क्या हाथ चलाना? तीसरी 
राधारानी की कामबाण रुपी कटाक्षाग्नि से में बुरी तरह से दग्ध हूँ। गोविन्द 
इससमय असहाय की अवस्था में है। मुझे अधीक घायल न करें। श्रंगारभक्ति में 
विरह, उत्पन्न होना ही इस भक्ति की प्रधानता है। विरह जब अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच जाता है, तब उन्मत्तता की स्थिति पैदा होती है और साधक की सीमा 
अपनापन के साथ समाप्त होजाती है। भगवान तो स्वयं आनन्दघन है। अपने स्वयं 
के आनन्द को भक्तों के हृदय तक पहुँचाने तथा उससे संसार की अशान्ति को दूर 
करने के लिए वे अपने ही रुप के दो भाग किए। एक उनकी आत्माराम श्रीराधा जी 
हुई और एक वे स्वयं। 


रमण शब्द का मूल अभिप्राय है आनन्दास्वादन। यह आनन्द दो के ही 
योग से उत्पन्न होता Sl यह जो आनन्द शब्द है सो भगवतस्वरुपाकार, सगुणा रुप 
में है। रमण एक से नहीं, दो से ही होता है। एकाकी न स्म्यते।' यह जो प्रेम की 
लीला है, वह भगवान का खेल है। वे जीवों के भीतर में अपने छिपे हुए स्वरुप 
आत्मा को पहचानने तथा जगाने के लिए अपने द्वारा इस स्वांग का वरण करते RI 
लीला में भगवान और राधाजी का दिव्य शरीर अप्रत्यक्ष रुप से रहता है और 
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प्राकृतिक शरीर और लौकिक भाया के द्वारा उसका उद्घाटन होता है। 


देखा जाता हे कि अन्तर्नाद की बात कभी कभी अपने आप में उदय होती 
है। भीतरी मन के आनन्द को व्यक्ति वाणी के द्वारा या स्वयं के कथोपकथन क्रिया 
के द्वारा उस उद्गार को स्वयं पर ही प्रयोग करता है। इसका यह प्रयोग उसके भीतर 
में जो आनन्द लहरा रहा है, उसी स्वयंभूत आनन्द को ही स्वयं में रस चखता है। 
उस हृदयानन्द की अनुभूति को दूसरे को सुनाने या जनाने से उसका कुछ भी 
मतलब नहीं Wall वह स्वयं को आनन्दमय बनाये रखना चाहता है। आवश्यकता 
के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति बाहर में होती रहती है। जैसे अंग्रेज दार्शनिक 
शोपेनहावर रोज संध्या समय सूर्य ढलने के समय एक पार्क में चला जाता था। वह 
पार्क गिरजाघर का था। एक तरफ फर्स पर गुलाबों का खिला हुआ चमन था। उसमे 
भिन्न-भिन्न किस्म के और भिन्न-भिन्न रंग के गुलाब के खिले फूलों के पास as 
जाता और बड़ी एकाग्रता के साथ उन मुस्कुराते फूलों को अपलक भाव से देखता। 
उन उगे हुए फूलों पर ढलती हुई सूर्य की सुनहरी किरणों की धूप जो फूलों पर 
' ढलती हुई सूर्य की सुनहरी किरणो की धूप जो फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ रही थी 
उन्हे भावमुद्रा में डूबा कर देखता ओर अपने आपसे पूछता भी। एक दिन उस 
गिरिजाघर की परिचायिका सन्ध्या समय में पार्क का गेट बन्द करने जब आयी तो 
उसने देखा शोपेनहावर उसी प्रकार बैठा हुआ है। फूलों की खूबसूरती और 
उनकीमस्ती में वह भी मस्त है। समय का और जाने का उसको तनिक भी खबर 
नहीं है। पार्क बन्द करने का समय हो गया परिचायिका यह देखकर उसने उस 
महाशय से कहा- 'आप कोन है? उठ जाइए। पार्क बन्द करने का समय हो गया 
Gl शोपेनहावर की अर्न्तनिन्द्रा टूटी। होश लौटा तब उसने यही तीन शब्द बोले - 
में भी यहीं तो खोज रहा था- कि तुम कौन हो? ये फूल क्या है? और हम कोन है? 
बस इन्हीं तीन शब्दो से शोपेनहावर को विश्व ने दार्शनिक रुप में स्वीकार किया। 
रवलीन जित्रान का नाम सब जानते Sl खलील जब समय आता, वह 
सन्ध्या के निर्जन-सूनी पहाड़ की तलहटियों की ओर निकल जाता। पहाड़ की 
सूनसान चोटियों से जब हवा टकराती हुई गुजरती तब उसके अन्तर में आनन्द का 
संगीत गुंजार करने लगता। साहित्यकार कवि, दार्शनिक अथवा मादक साधक को 
जब सूनसान प्रकृति का एकान्त स्थान मिल जाता है तब उसके अन्तर की भाव- 
वीणा बिना बजाए ही झंकार करने को बेचैन हो उठती है। खलील अकेले में होता। 
प्रकृति के खोये-खोये निर्जन प्रान्तर में कभी घाटियों की छाया में कभी पेड़ों के 
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नीचे कभी रेतीले टीलों. के ऊपर सनसनाती हवायें उससे बाते करती। चट्टानों 
काहसा म खलील अपना अट्टहास मिलाता। पेड़ों की टहनियों और कुदरत के मारे 
qS दरख्तों से उसके दुःख सुखकी बाते होती। हृदय पर छायी हुई जड़ता की चादर 
जब उतर जाती हैं तब चेतना के भीतर से अनन्त ज्ञानों का निर्झर आप ही आप 
झरना शुरु कर देता हे। ज्ञान-विज्ञान की बातें और न जाने क्या क्या? अब हम 
अपने विषय पर आते Sl अपने आपके साथ जो बातें होती हैं, वह सहज और 
साधारण व्यक्ति के लिए नहीं कही जाती है। यह योग्य महापुरुषों में या पुरुष स्तरसे 
ऊचे व्यक्तियों में होती है। भगवान मधुसूदन का जो प्रिया-वियोग प्रसंग है, वह 
यथार्थत: ओर स्वरुपत: आध्यात्मिक है, उसमें जो मानवीय रुप है, वह भी 
अध्यात्म को पूरित करने के लिए है। इसलिए उनके इस खेल को उपदेश और 
ज्ञानार्जन को निर्मल दृष्टि बनाकर स्वादन करे। ईश्वर की ओर से जिस प्रिया-वियोग 
का अभिनव किया गया है वह श्रृंगार भक्ति को हृदय में पुष्ट करने के हेतु से ही हुआ 
है। इन्द्रिय-तत्व का उसमें प्रवेश भी नहीं है। श्री राम जी भी अपनी प्रिया श्री 
सीताजी के वियोग में घायल विरही की भांति अधीर और असहाय की भांति 
जंगलों में रोते हुए सीताजी की खोज में तड़प रहे है। 

हे खगमृग हे मधुकर श्रेनी।॥। सीता रुचिर देखि मृगनयनी॥ 

यहाँ पर भगवान जो त्रिलोक के स्वामी हैं वे भी प्रिया को खोकर दीन की 
तरह विलाप कर रहे Sl हे कामदेव! में मानने को तैयार हूँ कि तुम मुझको सताना 
चाहता है जो भर कर सतालो। क्योंकि में देखता हूँ प्रकृति का भी मेरे विरुद्ध में 
तैयार कराकर उनके हाथों में तुमने विरह बाण पकड़ा दिया है। में रो रहा हूँ] मेरे 
आंखों में आंसू भर आए हैं और तुम हमें चिढ़ाने ओर तड़पाने के लिए उनको पीठ 
पर हाथ रख दी है। पर मेरे दुश्मन के पास भी हृदय होता है। घायल को घाव को 
देखकर निष्ठुर के दिल भी पिघल उठते है। लगता है तुम कभी विरह-विधुरा नही 
हुए तभी तो तुम विश्व के सम्राट जो बनाये गये हो ठीक है तुम जितने घाव मेरे 
भीतर में कर दो, सब स्वीकार है। पर एक बात तो तुम मेरी सिर्फ सुन लो, केवल 
सुन लो बाद में तेरी जैसी मरजी होगी वैसा ही करना। देखो मदन। अभी मेरे हृदय 
के मन्दिर में किशोरी राधा जी है। वे कलिका से भी कोमलांगी है। उनको तेरा यह 
जहर भरा बाण बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह कि तुम तो मुझे मारने को 
तैयार हो। राधा जी को रुलाना तेरा धर्म नही करता। मेरे आंसू जैसे ही बन्द होंगे, 
और इन आंसूओं सेउनकी स्मृति की लकीर मिट जायेगी तब तुम अपनी इच्छा की 
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पूर्ति कर लेना। कामदेव! तेरे तीर तो तन मन तक ही घाव कर सकते हैं। परन्तु 
किशोरी जी के निरछी चितवन के जो नुकीले तीर है मेरे हृदय में धसे हुए हैं, उन 
तीरों के दर्द को शेष करने की क्षमता तुझमें नहीं है। वह ऐसा दर्द है जो बिना दर्द 
को दर्द और बिना घाव का घाव है। वह मार्मिक हृदय के घाव को दूर करने के लिए 
अब तक कोई औषधि नहीं बनायी गयी है। वह पीड़ा मन से होती है और मन से 
जाती है। हे काम! अगर उस पीड़ा को अधिक पीड़ित ही तुम करना चाहो तो मेरे 
मन को ही मार दो कि वह प्रिया-पीड़ा से मुक्त हो जाय। राधा को पाने के लिए 
श्रीकृष्ण बेचेन हो रहे है। हम अपने आप में और अपने को राधाभाव में ढाले, 
परन्तु इस बात को व्याकुल पीड़ा स्वयं को प्रभावित करे कि मुझे राधा रुपी भक्त को 
पाने के लिए परमात्मा कृष्ण कितने बेचैन है। राधाभाव में स्थिर हो यदि यह साधना 
अनुष्ठान निरन्तर जारी रहे तो मन कृष्ण स्वरुप को पाकर गोपी रुप में उनका 
परिकर अवश्य ही होगा। 


भ्रूचापे निहित: कटाक्षविशिखो निर्मातु मर्मव्यथां। 

श्यामात्मा कुटिलः करोतु कवरीभारोऽपि भारोधमम्‌। 

मोहं तावदयं च तन्वि! तनुतां विम्बाधरो रागवान 

सदवृतस्तनमण्डलस्तव कथं प्राणैर्मम क्रीड़ति। १४॥। (oH. २०) 

अर्थ- हे दुबली पतली शरीर वाली! आपके मुकुटिरुपी धनुष पर चढ़ाए गए बाण 
मुझे मार्मिक व्यथा पहुँचावे, तो पहुँचावे। यह श्यामले रंग का कुटिल केश समूह 


कामदेव को उदीप्त करे, तो करे। Hae के सदृश अधरोष्ठराग बढ़ावे, तो बढ़ावे। 
किन्त्‌ सुन्दर तथा गोल गोल आपके ये कुंच क्यों मेरे प्रण को जला रहे हैं। 
भावसार - 

रति अवस्था क्रमशः प्रेम, भक्ति, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, 
भाव अवस्था को प्राप्त होकर चरमावस्था महाभाव आख्या को धारण कर लेती है। 
यह महाभाव की स्थायी रति का सारांश है। यह महाभाव सजग एवं आर्यपथ के 
त्यागे बिना असंभव है, ऐसा जीव गोस्वामी का व्याख्यान है। ब्रज की गोपियां 
आह्लादिनी शक्ति श्रीराधा की अंशरुपा हे, अत:उनमें महाभाव आंशिक रुप से 
विद्यमान है, किन्तु महाभाव का सारांश मादनभाव के अभारववश उनमें 
महामावस्वरुपा नहीं है। श्रीकृष्ण ह्लादिनी शक्तिसे आलिंगित होकर विराजमान हे 
सदानन्द रुप श्री कृष्ण में जो आनन्दरस है, वही आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है। 
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जिसके बिना भगवान सर्व समर्थ होकर भी आनन्द का उपभोग नहीं कर सकते। 
देवी भागवत की दृष्टि से राधा पांचप्राणों की अधिष्ठित होने से पांचवी प्रकृति 
बतलायी गयी है और परमतत्व स्वरुपा ये श्रीकृष्ण परमात्मा की रासक्रीड़ा को 
अधिष्ठित देवी हैं जो सभी सुन्दरियों में सुन्दरी हैं। श्रीकृष्ण के अंग से प्रकट होने से 
अर्धस्वरुपा है, परमाद्य सनातनी गोलोकवासिनी गोपी वेश विद्यायिनी, हर्षरुपिणी 
Sl ये प्राकृत गुणों से रहित (निर्गुण) प्राकृत आकार से रहित (निराकार लिर्पिप्ता 
एवं कृष्ण स्वरुपिणी है। शास्त्र में राधा, राधा शब्द से ही सकल अभीष्ट कार्यो की 
प्रदायिनी कहलाती है 'राधेति सकलान कामान ददाति इति *राधा।' 


राध्यते आराध्यते यथासा राधा राधयति- अणधयति कृष्णमिति राधा। 


आदि व्युत्पत्ति बल से हरि की आराधिका शक्ति राधिका कहलाती है। 
जिनके द्वारा साधक परमतत्व को प्राप्त करता है। रासलीला में रासेश्वरी से युक्त 
रासेश्वर जब अर्न्तधान हो गए तब गवेषणा करती हुई गोपियों ने युगल सरकार के 
पदचिन्हों को देखकर कहा था- 


अनमाराधितो मूनं भगवान हरिरीश्वरः। 
पन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनयद रह:।। 


गोपियों ने ही श्रीकृष्णा के साथ गोपी का 'राधा' नामकरण किया है कि हम सभी 
को विसारकर जिसे साथ में ले गए है उसके पूर्व जल में हरि की आराधना की है 
अर्थात अराधना कर वश में कर लिया है, इसी कारण इसका राधा नाम प्रसिद्ध 
हुआ है। यह प्रेम भक्ति का प्रतीक Sl जैसे राधाजी ने प्रेमवश श्री कृष्ण को वश में 
कर लिया है। उसी प्रकार जो कोई प्रेम करेगा उसे भी रसिक शेखर श्यामसुन्दर को 
भक्ति प्राप्ति हो सकती है। इसी महाभावस्वरुपा त्रिकाल में एक रुपमाया गुणातीत 
राधा की अन्य शक्तियां परिकर रुपा है जो राधा जी को सखी बन कर श्री 
कृष्णचन्द्रकी उपासना करती है ऐसा कृष्णश्यामल में कहा गया है। 


याः शक्तयाः समाख्याता गोपीरुपेण ताः मुनः। सख्यो भूत्या राधिकायाः 
कृष्णचन्द्र उपासते॥ तस्थाः सख्यः स्त्रियोपरा (नन्दिपुराण) अप्राद्योयं पुरुष एक 
एवास्ति। तदेयं रुपं द्विधा विधाय सर्वान रसान गृहणति स्वयमेव नायिका रुपं 
विधाय समाराधनतत्परो भूत त्तस्मात्रां राधां रसिकानन्दां वैदविदोभिदुः। तस्मादानन्द 
मयोयं लोके। वह आदिपुरुष एक ही है। वही अपने रुपों को दो प्रकार का करके 
सभी रसों को ग्रहण करता है, स्वयं नायिका रुपधारण कर आराधना में तत्पर होता 
46 
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el उसी से वेदावेत्तासिक जन राधा को आनन्द देने वाली जानते हैं। श्रीमदमुनि 
निमार्काचार्य ने षोडसीय नामक ग्रन्थ में लिखा हे 
सखी wee: परिसेवितां सदा 
स्मरेम देवीं सकलेष्टसिद्धियाम।। 
अर्थात्‌ श्री कृष्ण के वाम भाग में सहस्र सखियों से घिरी वृषभानुनन्दिनी, सकलेष्ट 
फलदायिनी, अनुरुप सोभाग्यवती राधा देवी का हम स्मरण करते है। इससे ज्ञात 
होता है Slat शक्ति से संयुक्त राधा कृष्णा की उपासना से सभी मनोकामनायें 
पूर्ण होती हैं। अत: वे परमाराध्या है। महामुनीन्द्र श्रीशुकदेव जी की आराध्या राधा 
जी थी, क्योंकि जब वे भागवत की कथा आरम्भ करने लगे तब उन्होंने उनका 
स्मरण किया उस समय राधा जीने आज्ञा दी कि लीला का वर्णन करते समय कहीं 
भी मेरा नाम तथा मेरी सखियों का नाम न लेना! तदनुसार शुकदेव जी ने अन्य 
काचित, अपरा आदि इंगित वचनों द्वारा लीला का वर्णन किया था तथा 
मंगलाचरणों में भी उन्होंने कहा हे 
निरस्त साम्यातिशयेन राधसा 
स्वधामनि ब्रह्मणि रम्यते नम:। 


जिसके समान न कोई है न बढ़कर हे ऐसी राधा के साथ अपने आनन्दमय स्वरुप 
में रमण करनेवाले श्रीकृष्ण को हम नमस्कार करते हे। विरह एक जादू है, जो कि 
परमात्मा को कृपा से ही प्राप्त होता हे। विरह परमात्मा की एक देन हे जो किसी 
विशिष्ट कृपापात्र पर ही उतरती हैं। वह श्यामसुन्दर जिस पर विशेष प्रसन्न होते है 
उसी को यह अपना विरह पुरस्कार प्रदान करते है। 


जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते जदुबीर। 
रोना धोना सिसकना, आहों की जागीर! 


सच्चा विरही अपने प्रेम पात्र को पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता, जितना उसके विरह 
में व्याकुल होता हुआ रो रो कर जब किसी पुण्यवान व्यक्ति के महान जप तप ओर 
यम-नियमादि साधन से फलीभूत होते हैं, तब भगवान उसके फलस्वरुप साधक 
के हृदय में अपने विरह की आग भड़का देते हैं। और आप दूर खड़े तमाशा देखते 
रहते हैं। गोविन्द कामदेव को संबोधित कर कह रहे हैं। तुम अपने काम-बाण से 
राधा के वियोग में चाहे जितना सताना हो सता लो। इन दुःखों के आंसू को में तड़प 


तड़प कर पीता रहूँगा। परन्तु कुन्दरु सदृश अधरोष्ठ वाली राधिका के सुन्दर तथा 
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गोल गोल कुच मेरे प्राण को जला रहे है। श्री राधामति के अंग प्रत्यंग की जो अनंग 
कान्ति हे, जिस कान्ति में ही मेरे प्राण बसे हुए है उस अभाव के विकल तीर आ 
आकर मरी आशा की कोमल पंखुड़ियों को दग्ध करते जा रहे हैं। हाय! मेरा एक 
एक अंग उसका स्पर्श प्राप्त करने के लिए बेचैन हो रहा है। मन तिलमिला और 
अधीर हो रहा है। प्राण निरन्तर तड़प हरे हैं और उड़कर तत्काल ही मिलने का 
उपाय ढूढ़ रहे हैं। ये मेरे नेत्र उन सुखद श्यामा को देखने के लिए पपीहा बना हुआ 
Gl परमात्मा श्री कृष्ण को इस मधुर लीला में डूबकी लगाने से भगवान का संयोग 
तो होता ही Sl भगवान के प्रेम रस का पान करने का अवसर मिलता है और उनकी 
माधुर्य रस से भरी लीला के द्वारा उनका साक्षात्कार निश्चय होता है। श्री कृष्ण को 
राधा के वियोग से जो दुःख उन पर टूटता है उन सबको वे घाव सह ले सकते है। 
परन्तु श्री जी के कुंचों की मधुरिम सुन्दरता और आकर्षण का जो तीर उनके हृदय 
में धंसा हुआ है उसे निकलने का कोई उपाय नहीं है और इस वेदना के घाव से 
अत्यन्त पीड़ित Cl सुन्दर कुच के ऊपर ही कृष्णा के प्राणरुपी भोरे उसके स्पर्श 
करने की बेचैनी से तड़प रहे हैं। यह कुच क्या है और इसमें कौन सा आनन्द हैं 
जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भी अपनी मादक रसाकर्षण से आकृष्ट कर लिया है। इस 
बात को पढ़कर या सुनकर लोगों के मन में भगवान के प्रति कई तरह के आरोप 
खड़े हो सकते Sl परमात्मा की जो यह सौन्दर्य लींला है वह सबके समझ में आने 
वाली नहीं है। परमात्मा को असत से सद की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर 
और तम से ज्योर्तिमय जीवन का प्रदाता कहा जाता है। हम विषयों के गुलाम हैं। 
हम निरन्तर विषयों की खेती करते हैं। हमारी दृष्टि अपनी योग्यतानुसार ही विषय 
तरफ ही जाएगी। परन्तु परमात्मा तो सतचित आनन्द स्वरुप सच्चिदानन्द और 
पुरुषोत्तम है। वे प्रकृति से परे चारों मुक्तियों के प्रदाता और मायानाथ el वे प्रकृति 
के साथ क्यों क्रीड़ा करेंगे इस सत्य को दिमाग में बेठाकर पूर्णतया यह स्वीकार 
कर भगवान के माधुर्य मय भक्ति रस का आस्वादन करना चाहिए कि हमारे प्रभु 
भिन्न-भिन्न रुपवाले और भिन्न भिन्न लीलाओं के आदि स्रष्टा हैं। वे जीवात्मा को 
अपने रुप में आ वास कर जाने के लिए लीलाओं का प्रसारण समय समय पर 


किया करते है। 
तानि स्पर्श सुखानि तरल स्निग्धा दृशो विभ्रमा 
स्रदवक्त्राम्बुज सौरभं स च सुधास्पन्दी गिरां वक्रिमा। 
सा विम्बाधर माधुरीति विषयासगिपि सम्मानसं 
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तस्यां लग्न समाधि हन्त विरहव्याधि: कथं वर्तते।।५॥। 
अर्थ- वही स्पर्श सुख, वही सुधामयी बायी, वही कुन्दन के समान अधर की 
मधुरता सभी बातें पूर्ववत हैं। मेरा मन भी उसी राधा में लगा है, तथापि मालूम नही 
'यह विरह व्यथा क्यों बढ़रही है। 
भावसार - 


कृष्ण का विरह राधा से है और राधा का विरह कृष्णा से है। रमण करने 
का मूल तत्वार्थ विरह ही केवल है। भगवान श्रीकृष्ण को अभी तक राधे का विरह 
सता रहा है। यह प्रियाजी के प्रति वेदना का जलन उनके मन को जलाते हुए 
अत्यन्त अधीर बनते जा रहा है। श्री मदभागवत की रासपंचाध्यायी में यह विचार 
मिलता है कि भगवान तो साक्षातमन्मथ मन्मथ है और आत्माराम है। अतएव जो 
मन्मथ के भी मन्मथ है उनका कामासक्त होना संभव नहीं और जो आत्माराम है 
उनको रमण के लिए गोपियों के साथ मिलने का कोई प्रयोजन नहीं। किन्तु तौ भी 
शतशत कोटि गोप रमणियों के साथ रासक्रीड़ा उन्होंने की है। इससे ऐसा सिद्ध 
होता है कि यह काम विजय की घोषणा है। परन्तु वहां पर तो काम को लेश भी नही 
है। भगवान के इस राज्य में काम का प्रवेश ही नहीं है। वह तो मन्मथ मन्मथ हैं। 
रासलीला में भगवान ने प्रवृत्ति के आवरण में पूरी निवृत्ति की क्रीड़ा की है। 


उक्त श्लोक में आया है कि भगवान राधा जी के वदन कसे पूर्व में समागम 
के समय स्पर्श किया है, उस मधुर सुख की याद रह रहकर उनके काममोह को 
और भी उत्तेजित कर देती है। भगवान. की इस क्रीड़ा को देखकर पहले अपने 
आपको निर््रान्त बनाना होगा कि जिस राधा के बदन का वे स्पर्श करने की बात 
कह रहे हैं वह राधा नारी है कया? उनका प्रकृति शरीर है क्या? क्या वे तत्वों से 
बनी हुई है जब यह सब बाते उन पर घटित नहीं हो पाती है तो उनको प्रकृति की 
नजर से देखना भी महामूर्खता है। वे अद्याशक्ति भगवतस्वरुपिणी जगदम्बा हैं। 
उनका देह जो है वह दिव्य हैं। दिव्य काया का लिंग बद्ध रुप नहीं। उनके साथ 
भगवान का जो क्रीड़ा विलास होता है वह परानिवृत्ति परायण केवल उज्जवल 
भावनात्मक है कोई अत्युक्ति नहीं। भगवान की लीलाएं में उनकी रमण वृत्ति का 
समाहार करते हुए उसके द्वारा भक्ति का प्रसारण भी निहित है। भगवान भक्त के 
लिए हैं। वे जो कुछ भी करते हैं भक्तों की भक्ति का पोषण और उनके भाववर्द्धन के 
लिए। देखा जाये तो भक्तों की सेवा के अतिरिक्त उनकी भक्ति का कोई दूसरा 
प्रयोजन नहीं दीखता। इसी शक्ति को पाकर ही भगवान में कोमलता ओरमधुरता 
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का वास होता है। इसका उद्गम श्री राधा जी की कृपा द्वारा ही होता है। भगवान की 
भक्ति भी श्री राधास्वरुपिणी है। श्री राधा रुप में ही भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। तो 
राधा जी भक्तिरुपिणी हुई। जिस भक्त के हृदय में भक्ति साकार रुप से प्रकट हो 
जाती है अथवा उसके सर्वस्व त्याग से भगवान मोहित हो उठते है, उस समय का 
जो दृश्य होता है, उसका शेष गणेश भी वर्णन नहीं कर पाते। भगवान समर्पण के 
बाद खुद समर्पित हो भक्त के पीछे-पीछे उसकी सेवकार्य की रजिस्ट्री करा लेते है। 
'अहं भक्तो पराधीनः? ऐसा पराधीन शब्द भगवान को भी कह देना पड़ा है। श्री 
राधारानी को यहां परे भक्ति का रुप मानकर स्वयं में भक्ति का प्रतिपादन करने के 
लिए उनको ही भक्ति करने का निर्देश भगवान कीओर से प्राप्त हो रहा है। 
रागानुगाभक्ति को इस ऊँची अवस्था को महादशा कहा गया है। श्री राधारानी के 
उस स्वरुप का जिसकी उपासना श्री हरि करने को लोलुप रहते है भक्तों को भी 
इसका अनुशरण करना चाहिए। 


तिर्यककण्ठ विलोल मौलितर लोत्तसस्यवंशोच्चरद 

गीतस्थान कृतातावधानललना लक्षेर्न संलक्षिता:। 

समुग्धं मधुसूदनस्य मधुरे राधा मुखेन्दौ मृदु 

स्पन्दं पल्लविताश्चिरं दधतु व: क्षेमं कराक्षोर्मयः।। SII (पृ०सं २१) 


X 
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चतुर्थ सर्ग 
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राधा मेरी प्राणप्रतिमा में राधा काप्राणाराम। 
` राधा मेरी मै राधा का नित्य मधुर सम्बन्ध ललाम॥ 
राधा में हूँ में राधा हैं भिन्न तथापि न कदापि न भिन्न। 
नित्य भिन्नलीला-रस आस्वादन आ वद्य अभिन्न।। 

यमुना तीरवा नीर निकुंजे मन्दमास्थितम्‌। 

प्राह प्रेम मरोदभ्रान्त माधवं राधिका सखी।। १॥। 
अर्थ - कालिन्दी की बेतसलता कुञ्ज में मनमारकर बैठे हुए तथा प्रेमाकर्षण के 
उद्विग्न चित्तवाले माधव से राधिका सखी कहने लगी।। १॥। 

निन्दति चन्दनमिन्दु किरणमनुविन्दति खेदमधीरम्‌। 

व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌। 

सा विरहे तव दीना। 

माधव मनभि विशिख मयादिव भावनया त्ययि STATI I 
अर्थ - हे माधव! कामदेव के बाणों के भय से वह राधा मानो आप में लीन हो गयी 
है, तथा विरह-व्यथा से अतिक्षीण हो गयी है। यह चन्दन की निन्दा करती है, चन्द्र 
किरण को अधीर होकर कष्टकारिणी समझती है, मलय समीर को सर्पगृह से आने 
के कारण विष के समान मानती है।। II 
भाव- सार 

भक्त और भगवान प्रेमी तथा प्रेमिका में दोनों तरफ से प्रेम चलता है। प्रेम 
उत्पन्न होता है। विरह किसी एक पक्ष से पैदा नहीं होता। दोनों पक्ष में जब एक दूसरे 
से मिलने के अति आतुर और पीड़ायुक्त समागम की चिंता क्रमश: जितनी असह्य 
होती जाएगी वियोग का उतना ही दर्द उभरना शुरु होगा। वियोग की निस्तब्धता 
का संगम होता है। अपने में और उस भावावेश की स्थिति में, जीव की चैतन्यता 
प्रेमास्पद में पूरी तरह से लीन हो जाती है। विरह की उसी अवस्था को स्वरुपभूता 
स्थिति कहा गया है। भगवान गोविन्द का यह जो वियोग है, वह भगवान श्री के 
लिए अनुगत और और अव्यक्त आनन्द तो है ही। परन्तु भक्तों के हृदय में भी यही 
वियोग की व्यथा इसी रीति से भगवान के लिए वेदना की पीड़ा उत्पन्न करती रहे, 
ऊपर के श्लोक को लिखने में भक्त हृदय जयदेव जी काभी यही उद्देश्य है। भगवान 
का रुप, लीला और सौन्दर्य का एक-एक अंश भाव-रस बनकर हृदय के घट में 
छलकने लगता है संसार ओर शरीर की सभी चाहें श्री हरि के भक्ति सागर में जाकर 
लीन हो जाती है। अपने पन की सीमा का अभाव हो जाता है। उसी भक्ति देवी को 
राधा कहिए या ARAI अब हम श्लोक के उस विषय पर कलम चलाने चल रहें है 
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जहाँ पर केवल आंसुओं को धारायें ही सिसकारी भर रही है। उन दर्द भरे आंसुओं 
की जलन से यमुना के किनारे का बेतसवन भी कराह उठा है। प्रियविहीन पति के 
वियोगताप के कारण उनके इर्द गिर्द जो दो चार खिले और अधखिले पुष्प है वे भी 
झुलस कर PSH गए ÈI 
विरही के रुप में श्रीकृष्ण उदास मनमारकर बैठे हैं। वृषमानुतनया श्री राधा 
श्री श्रीकृष्ण विरह की ताप से क्षीणतर हो अपने कुंज में आंसु बहाते हुए मिलन की 
पीड़ा से जर्जर हो गयी है। राधा की सखी जो दोनों में से एक है, उसको, जिस पीड़ा 
के कारण राधा और कृष्ण दुःखी हुए है उसे पूरी तरह से मालूम है। इस संवाद को 
श्रीकृष्ण के पास जाकर श्रीराधा को कृष्ण वियोग की बात को भावभीने शब्दों से 
कृष्णा से इस प्रकार प्रकट करती है। हे माधव! कामदेव के बाणों के भय से वह 
राधा आप में लीन हो गयी है। श्री राधा को भगवान श्रीकृष्ण में लीन होने का 
तात्पर्य क्या है? पहले हमें इसको समझना चाहिए। रास में 'काम' या कामदेव 
शाब्द रति भाव को अभिप्रेरित करने वाला होता है। यह काम सकाम भी होता है 
और निष्काम भी। निष्काम माने केवल भगवान को समर्पित किया गया मन। दूसरा 
काम, सकाम याने मन और तन के लिए किया गया जो दोषयुक्त, बंधनस्वरुप और 
नश्वर हैं। रास में काम के द्वारा जिस आनन्दोल्लास का अनुभव होता है वह अनुभव 
केवल आत्मवान रास को ही सुलभ होता Vl साधारण बुद्धिधारियों के लिए दुर्लभ 
ही है। सभी प्रकार की प्रकृति का जब परमात्मा के दिव्यरुपानन्द मे जाकर लय को 
प्राप्त हो जाती है तभी लीला रस के स्वादन का अधिकारी कोई होता है अन्यथा 
Tell प्रकृति पुरुष लीलाधिकारी नहीं होता कभी। अप्राकृतिक पुरुष याने 
दिव्यरुपधारी भक्त उस रस विशेष का पारखी होता है। भगवान श्री की लीलाएं दो 
तरह से हुयी है। एक लीला वह है जो बहिरंग कहलाता है और दूसरा जिसे 'रास' 
कहते हैं वह आध्यात्मिकी है। श्रीकृष्ण, लीलाएं जिनमें बाललीला, माखन लीला, 
दानलीला, मानलीला, कव्याअपहण, महाभारत युद्ध फिर परमधाम गमन के पूर्व 
यादव कुल की विनाशलीला, ये सभी बाहरी लीलाएं है। राधा और कृष्ण का 
विरहोन्माद तथा रति प्रसंग की पूरक लीलाएं दिव्य आनन्दप्रेरक हैं। श्री राधा का 
कृष्ण में लीन होना यह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक और अर्न्तात्मा के भाव को जाग्रत 
करने वाला है। लीला के लिए प्राकृत या शरीर रहता है। आदमी की प्रकृति और 
जड़ प्रकृति के भीतर में जो भेद है वह भेद केवल बुद्धि का है। बुद्धि चेतन स्वरुप 
होने से दोनों में बिलगाव करती है। परन्तु दोनों की जो जड़ प्रकृति है, वह करीब 
करीब साम्यता लिए हुए है। श्रीमती राधारानी कुंज में उदास बैठी हैं। उनका मन 
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भोरा बनकर श्रीकृष्ण रूपी श्याम फूलों का पराग-रस को पाने के लोभ से कृष्ण की 
स्मृतियों का परिक्रमा कर रहा Sl उधर कामदेव का मदनोत्प्रेरक कामबाण प्रकृति के 
यौवन को उखाड़ देने के लोभ से प्रकृति के कोमल, कोमल टहनियांरँ खिली 
अधखिली कलियो के लाल लाल लालिमामय अधरों पर आंगराग की वारुणी 
बरसा दिया हे। प्रकृति के अंग अंग में मादकता का नशा पड़ा हुआ है। कलियों के 
होठों को मधुमास चूम रहा है। उधर मधुकर की टोलियां आम्रमंजरियों से 
अंगालिंगन करती हुई उनके कपोलों पर अंगराग की कलम से प्रणय की रचना में 
व्यस्त हैं। चारों तरफ की प्रकृति मदनोमस्त हो रही है। इस जड़ प्रकृति का रति 
उमंग मनुष्य के मन को छूने से वंचित कैसे रह सकता है? देखने से सुनने से और 
स्पर्श करने से रति भाव स्वत: जाग्रत हो उठता है। यह मादक रस वर्षण ऐसे समय 
में हो रहा है जब विरहिणी राधा वियोग के ताप में बुरी तरह से झुलस रही है। उनके 
प्राण पिग्रतम उनके पास में नहीं Sl ऐसे समय में प्रकृति का यह कामवर्द्धन दृश्य 
आग में घी डालने जैसा काम करता है। आलिंगन को देखकर आलिंगन की प्रवृत्ति 
विवश कर देती है। राधा के प्राणप्रियतम उनके संग नहीं है। प्रकृति के संभोग की 
दृश्यावली से उनमें कामोदीप्त क्लेश उत्पन्न होता है- प्रकृति के इस सुख से उनको 
दुःख होता है। इस ताप केक भीतर जो जलन है उसको वह बर्दाश्त करने में 
असमर्थ हो रही है, इसलिए वे इस काममय शरीर को वहीं पर छोड़ श्रीकृष्ण के 
दिव्यस्वरुप जिसमें उनका निरन्तर वास है उसी परमानन्द स्वरुप में स्वरुपवत हो 
गयीं। स्वरुप साक्षात्कार के बाद साधक में श्रीकृष्ण के साथ रतिभाव की अनन्यता 
एक रुप में हो जाती है, तब भक्त के हृदय में आह्लादिका शक्ति सदा प्रत्यक्ष होती 
है। शरीर के बाहर में कामदेव का प्रभाव रहता है परन्तु जहाँ पर श्रीकृष्ण के साथ 
रति विलास होता है वहां पर उनकी पहुँच नहीं है। श्री राधाजी श्री कृष्ण की 
आत्माराम हैं, अत: वे अपने स्वरुप में जाकर लीन हो गयीं। 

श्री राधाजी श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति होने के कारण यहां पर दो रुपों 
में दर्शित होती है। एक रुप से तो वे कृष्ण में लीन हो गयी है। दूसरे रुप में वे रास 
विलास की लीला का अभिनव के द्वारा प्रकट कर रही है। वे चन्द की निन्दा करती 
है। यह वही चन्दन है जिससे श्रीकृष्ण श्रीराधा जी के कपोलों और कूचों पर राधा के 
प्रीतिवर्धन के लिए तरह तरह के चित्र उगाते थे। उसका चिन्ह भले उनके अंगों पर 
इस समय नहीं है परन्तु उन चंदनो की महक जिससे श्रीकृष्णा का स्मरण बार-बार 
उनके मन को दध करते हुए सताता है, वह तो भुलाये नहीं भूलता। उसकी महक 
वियोग व्यथित हृदय में शोले सा काम कर रहा है। कभी-कभी वे बेचैन सी हो जाती 
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हे और उस हालत में वे दुःखी बनकर अपने आप से कहने लगती हे- हे मेरे 
प्रणादेव! तू मेरे जन्म से ही संगी हो, जो जीवन का साथी होता है उसको अपने 
आत्मीय जन के प्रति प्रेम अवश्य होना चाहिए। तू मेरा एक काम कर दो। तुम इस 
शरीर का साथ छोड़ दोगे तो मन जो मेरे हृदय में वियोग के डंक से क्षण-क्षण सता 
रहा है उससे मैं वंचित हो जाऊँगी। मेरे प्राणनाथ श्यामसुंदर मुझे भूल गए ÈI उस 
वियोग दुःख से बचने का एक ही उपाय है कि मेरा यह शरीर न रह जाये। जिस 
तरह श्री राधामती वियोग आह से उबकर अपने आदि स्वरुप श्रीकृष्ण में लीन हो 
जाना चाहती है उसी प्रकार का दृष्टान्त श्रीरामचरित में श्री राम के वनवास के समय 
जिस समय जनकनन्दिनी सीता को रावण अपहरण कर लंका में ले जाकर रखा 
था। उस समय श्री सीता जी श्री राम के स्वरुप को हृदय में स्थिर करके भगवान के 
नामों का पहरा बनाकर उनके ध्यान में निरन्तर समाधिस्थ रहती थी। 

नाम पाहरु विवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट। 

लोचन निज पद यन्दिका प्राण जाहिंन्त्र वाट।। 
राधा की सखी उदासीन हुए श्रीकृष्ण से कहती है - 

हे माधव! राधा के लिए जितनी पीड़ा आपको इस समय सता रही है 
आपको यह वेदना राधा की वेदना से ज्यादा नहीं है। बल्कि कम ही है। राधा जी को 
मैने नजदीक से देखी है- जब उनको चन्द्रकिरण की चांदनी दिखाई पड़ जाती है 
तब उस समय वे अधीर हो उठती और आनन्द की ज्योत्स्ना बरसानेवाली उन 
किरणों को वे अपने लिए कष्टकारिणी समझती है। निरस गगन में जब चांद 
मुस्कुराते हुए चांदनी के ललित कपोलों का चुम्बन करता होता है, वह समय रति 
के रसिकों के मन को समागम सुख के लिए बेचैन ही बनाता नहीं। इस अनुपम 
छटा की मदिरा में उस समय इतना नशा हो जाता है कि पति को प्रियतमा के लिए 
और पत्नी को पति के लिए दोनों में पागलपन ही भर जाता है। चन्द्रकिरणों में एक 
तरह का उस समय ऐसा जादू भरा होता है श्री प्रेमिका और प्रेमी दोनों एक दूसरे के 
लिए अधीर हो उठते हैं। लेकिन यह मादक मधु की छटा उस समय हृदय को छेदने 
वाली नुकीली तीर बन जाती है जब उसके प्रियतम प्रवास में बसे रहते है और प्रिया 
एकांत में सहज सुख से वंचिता है। विरह की आग में तड़प रही होती है। उस समय 
उस तरह के मदन राग को बढ़ाने वाली कामोत्तेजक दृश्यावलियाँ उसके दर्दीले 
कलेजे में छलनी करती है। मन को खुश करने वाली जितनी बहारें है वे सभी 
अभिशाप की भांति कसकती रहती है। हे माधव! आप सच्चिदानन्द अन्तर्यामी हैं। 
सृष्टि के कण-कण में आपका वास है इसलिए सर्वज्ञ और सबके अन्तर्रात्मा होने से 
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किसके हृदय के भीतर में कौन सा विचार पैदा हो रहा है और आपके लिए किसमे 
कान सी भावना काम कर रही हे, आप सब कुछ के ज्ञाता हो। मैं पहले आपसे कह 
चुका हूँ कि श्री राधा की अवस्था आपके वियोग के जहर में गलते गलते अति 
क्षीणतर हो गयी हे। वे इस समय मलय समीर से घिरे हुए मलय वन में है। चारों 
तरफ मलय के वृक्ष खड़े है। उन वृक्षों के ऊपर से नीचे तक उनमें सर्प समूह 
लिपटकर मलय गंध का पान कर रहे है। ऐसे आनन्दमय वातावरण में रहते हुए 
किसी का भी हृदय उस आनन्दरस के पान करने को अस्वीकार नहीं करेगा। यह 
मलय जो अपने हृदय से उल्लसित होकर संसार को केवल मधु-सौरभ का ही दान 
करना जानता है। ऐसे परोपकारी और वरदाना समभाव में विचरने वाला मलय के 
आते हुए गंध को राधाजी अपने हित में उसे विघ्न समझती Vl उनका मन केवल 
आपमें है। कामदेव उनको अपने काम बाणों से चाहे जितना दुःख पहुँचाया करे 
परन्तु वे उसको अमृत समझती हुई पी लेती है। राधाजी केवल आपके ही नामों का 
सुमिरन दिनरात करती रहती है। कहती हे हे मेरे प्राणप्रियतम! मेरा धन जीवन सब 
तुम्ही हो। तुम्ही मेरा शरीर और मन हो। तुम्हीं मेरे सम्पूर्ण धर्म हो। तुम्ही मेरे समस्त 
सुखों के घर हो। तुम्ही मेरे प्राणों के मर्म ओर आधार हो। तुम्ही मेरे एक मात्र महान 
लक्ष्य हो। आठो पहर तुम मेरे मन रुपी मंदिर मे बसे रहते हो। तुम कभी मेरे नेत्रों से 
अदृश्य नहीं होते, एक पलक भी संयोग का साथ नहीं करते और सदा घुले मिले 
रह कर पवित्र रस का सम्भोग करते और करवाते रहते हो। 


अर्थ- अविरल नियतित मदनसरादिव भवदवनाय विशालम्‌। 

स्वहृदयमर्मणि वर्म करोति सजल नलिन दल जालम्‌|॥३॥ (पृ.२२) 

हे माधव! वह वृषभानुतनया राधा अहर्निश लगने वाले कामबाणों के भय 
से स्वयं के हृदय में वास करने वाले आपकी रक्षा के लिए अपने हृदय में मर्मस्थल 
पर जल से भिंगाये कमलपत्र का कवच अंगीकृत करती RIRI 
भावसार - 

श्रीकृष्ण भगवान की जो लीला हुई है या आज की भक्तों के मर्मस्थल पर 
हो रही है, यह लीला सबके सब कामना रहित है। लीला का क्रिया में भगवान रहते 
तो है प्राकृतिक शरीर से परन्तु उसमें परमात्मा ब्रजराज नहीं होते। लीला के मूल में 
भगवान का मूल शरीर रहता है, जो अच्युतानन्द से लबालब भरा होता है। जिसमें 
लेशमात्र भी राग नहीं। यह आनन्द योगियों की समाधि और ब्रह्मानन्द की अवस्था 
से ऊँचा आनन्द है। यह वही श्रीकृष्ण का प्रेमरस है जिसको उद्धव जी श्री भगवान 
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के पास रहकर भी प्राप्त नहीं कर सके थे। उनको श्रीकृष्ण का अलौकिक प्रेमरस तब 
मिला जब वे श्री वृन्दावन की गोपियों की प्रेम समाधि देखकर उनका अपने में पूर्व 
का अर्जित ब्रह्मज्ञान हवा हो गया तभी तो उनको कहना पड़ गया - 

आशामहो चरणरेणु जुषामहं स्यां 

वृन्दावने किमपि गुल्म लतोषधी नाम। 
या दुस्त्यजं मार्यपथं च हित्वा 
भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिमिर्विमृग्याम।। I 
भ० १०-४७-६ १ 

मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृनदावन धाम में 
कोई झाड़ी, लता, अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊँ। अहा! यदि मैं ऐसा 
बन जाऊंगा तो मुझे उन ब्रजांगनाओं की चरणधूलि निरन्तर सेवन करने के लिए 
मिलती रहेगी। इनकी चरणरज में स्नान करके में धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये 
गोपियां। देखो तो सही जिनको छोड़ना अत्यनत कठिन है, उन स्वजन सम्बन्धियों 
तथा लोकवेद की आर्यमर्यादा का परित्याग करके उन्होंने भगवान की पदवी उनके 
साथ तन्मयता, उनका परमप्रेम प्राप्त कर लिया है, औरों की बात ही क्या- 
मगवदवाणी, उनको निस्वासरुप समस्त श्रुतियां उपनिषदे भी अब तक भगवान के 
लिए परम प्रेममय रुप को ढूढ़ती ही रहती हैं प्राप्त नहीं कर पातीं । भक्त अपने 
हृदय के अन्दर में जिसभक्ति की प्राप्ति के लिए संवेदन भाव पैदा करना चाहेगा, 
उस आशय को बिना आधार बनाये किस पर प्रकट करेगा। इसलिए ये आश्रय और 
आलम्बन दो आधार उत्पन्न हुए है। भक्त और भगवान, श्रीराधा और कृष्ण इन दो 
आधारों के खड़े हो जाने पर ही तो अन्त: में माया समस्यायें उत्पन्न होगी उसके 
बाद में तो संभोग और विप्रलम्ब की भावमयी घटनाएं हृदय में उठेगी। 

अब हम श्रीराधा और श्रीकृष्ण के विरह स्थल पर चलें। श्री राधा की 
सखी, सोचती राधा से दूरस्थ हुए गोविन्द के भीतर में राधा से वंचित हो जाने से 
दुःख होता रहेगा। ऐसा जानकर तथा इस संताप को प्रत्यक्ष रूप में देखकर उसका 
हृदय इतना शोकातुर हो जाता है कि वह बिना किसी के पठाये स्वयं श्रीकृष्ण के 
पास जाने को तैयार हो गयी। वह कृष्ण के समीप जो वेतस वन के निर्जन कुंज में 
राधा वियोग के कारण मन में अपार शोक भरकर उदास बैठे है। चेहरा सूखा हुआ। 
काले सिर के सुंदर बल जैसे तैसे बिखरे हुए है। उनके शरीर को देखने पर लगता है 
जीने के नाम पर अब उनके पास केवल अस्थिपंजर ही शेष रह चुका है। सखी 
कहती है- हे शोकमुख व्रजराज। जिस तरह आप राधा के शोक में समस्त सुखों को 
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भूलाकर केवल राधा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे है उसी भांति राधा भी 
आपके दुःख में केवल दुःखी ही नहीं हो-रही है बल्कि उसे तो इस समय आपका 
वियोग शोक निश्चेतन और जड़ बना दिया है। कब सुबह हुई और कब शाम इसका 
कुछ पता नहीं चलता। हम लोग उसे देखने के लिए उसके पास जाती भी है तब 
हम लोगों को देखकर भी नहीं पहचानती। बहुत समझाने पर देर के बाद तो हम 
लोगों की याद उनको आती है। उनमें आपके लिए जो शोक उन्हें जला रहा है, 
उनको देखने से यही पता चलता है कि उनमें सुख का लेश नहीं है। अगर उनका 
मिलन तत्काल नहीं हो सका तो संभव है अपने शरीर को विधाता के हवाले कर 


A ad 


सकता ह। 


सखी कहती है- इस समय राधा अपने शरीर को कमल-पत्र हृदय चारों 
तरफ से कवच बना लिया हे। इसलिए कि वह अपने हृदय के मर्मस्थल मे आपको 
विराजमान कर अपनी अश्रुजलों की शीतलता से आपके परणर्बिन्द को पखारने में 
लगी हुई है। आप रसराज है और श्री राधा है रसिक जी। आपके मिलन से जो पूर्व 
के आनन्द की स्मृति उसमें अभी शेष है वही उसको लगातार अपने कामबाणों से 
घायल बना रहा है। आपने उनको जो मिलन का मदनानंद सुख दिया है वही सुख 
की याद तेज बाण की तरह उनके अन्तःस्थल पर बार-बार आघात पहुँचाता है। 
यदि उनको पूर्व का काम रस इस पीड़ा के समय पान करने को नहीं मिल सका 
और कामदेव के बाण का लक्ष्य संधान होता रहा तो संभव है आपका स्वरुप जिसे 
वे वियोग के दर्पणस में देखने में भूली हुई है अपने आघात से दूर कर देगा और 
यह कामदेव अपने, विजय की घोषणा भी कर सकता है। इस भय से कहीं यह 
कामदेव कृष्ण के विरह में जिसमें मेरा मन घुल घुल कर बिलख बिलख कर अपना 
सुख दुःख भूला दिया है कभी उससे दूर नहीं कर सके। गाविन्द से मैंने जिन 
आंसुओं का सूत्र बनाकर और उनमें उनको बांध कर अपने हृदय में रख ली है, वे 
मेरे प्राणधन व्रजराज मुझसे दूर न जाय। 

कमल के पत्र को निष्कामता का प्रतीक माना गया है। कमल निरन्तर जल 
के भीतर मे वास करता है। उन्हीं जल के हिलोरों में डूबता और जीता रहता हे, 
परन्तु उनके जल सींकर रुपी बाहरी उपादान सभी इच्छाओं से निर्लिप्त और योगी 
की भांति विरक्त रहता है। जिस प्रकार प्रज्ञावादी योगी अपने पूर्ण विरक्त अवस्था मे 
हो जाने पर आत्माराम के सिवा और कुछ भी नहीं ग्रहण करता, उसी तरह राधाजी 
भी अपने हृदय में प्राणेश्वर गोविन्द के सिवा किसी भी प्रकार के आनंद को भर्त्सना 
कर रही है। वे कृष्ण के लिए रोही रहे। चाहे कृष्ण मिले या नहीं। सब मंजूर है, पर 
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कृष्ण की सूरत और लीलाओं उनकी आंसुओं में प्रतिबिम्बित है। इस विरहानन्द से 
वे एक क्षण को भी दूर नहीं रहें। इसलिए कि श्यामसुन्दर ने अपने शम रंग में मेरे 
मन को रंग डाला है। एक आनन्द संयोग में है और एक आनन्द वियोग में होता है। 
संयोग में आंसू नहीं, आंसू की नदी में बाढ़ आ जाती है। वियोग हो जाने पर। 
वियोग की बाढ़ में मन रुपी नदी के तीर पर के वासनाओं की जितनी झाड़ियाँ और 
कचउ उगे होते है सबके सब प्रबल बाढ़की धार में बह जाते है। योगियों की समाधि 
को योग समाधि कहते है और प्रेमिका की समाधि को प्रेम समाधि। जिस प्रकार 
मनुष्य भाववश को प्रबलता से विह्वल होकर स्वयं से वार्तालाप करता है तथा 
अपने अर्न्तप्रवाह को व्यक्त करता है। जिस तरह व्यक्ति की इच्छा अपने स्वरुप को 
दर्पण में देखने की होती है, उस समय अपने शक्ल को भिन्न भिन्न तरह से सजाकर 
अपनी सुन्दरता से देख अपने गौरवान्वित करता है। आप देखे होंगे मादक 
कलाकार अथवा दार्शनिक:जब उनके हृदय के भीतर में भावनाओं की बाढ़ उमड़ 
आती है, और हदय उत्स से उमड़कर बाहर में छलकने को होती है तब वह दर्पण 
में उभरे अपने ही प्रतिबिम्बो से भिन्न-भिन्न मूड बनाकर बातें करते हुए अभिनव 
करता है। परमात्मा भी अपने स्वरुप को बिखेरता और अपने आप से ही लीला 
क्रिया करता रहता है। प्रकृति के माध्यम से वह अपनी अभिरुचि को अपने ही 
अनेक रुपों की रचना करके अभिनय करता है। एक सुख इस जड़ शरीर के द्वारा 
प्राप्त होता है, जो क्षणिक और सुख दुःख का हेतु है। एक सुख योगी जन आत्मा 
के द्वारा प्राप्त करते है, जिसको आत्मानंद कहा गया Vl तीसरा सुख खुद परमात्मा 
के साथ उनका परिकर बन कर प्राप्त किया जाता है जिसे परमानंद कह: गया है। 
परमात्मा जगत नियन्ता और ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है। उसको रसों वै सह भी कहा 
जाता है। अर्थात्‌ जो रस है वही परमात्मा है। वह परमतत्व का श्रेष्य पुरुषोत्तम अपने 
आनंद के लिए नौ रस की उत्पत्ति की। इन नौ रसों का अपना अलग अलग स्वरुप 
और गुण है। परन्तु उस रस में जो आनन्द है वह एक से नहीं पाया जा सकता। इसी 
रस को विषयों के द्वारा सांसारिक जीव प्राप्त करता है जो निकृष्ट स्तर का है। परन्तु 
यही रस इस शरीर से परे चिन्मय शरीर के द्वारा मिलता है वह परमानन्द को देने 
वाला होता है। इसी परमसुख की अनुभूति को हृदय के भीतर में उतारने के लिए 
परमात्मा ने अपने दिव्य रुप को कई दिव्य रुप बनाया जिनके नाम आगे श्री राधा 
और गोप गोपियां कहलायी। इस दिव्य रुपों में श्री राधा जी स्वयं भगवान श्रीकृष्ण 
ही हैं। इसीलिए पुराणों या शास्रं में श्री कृष्ण से अधिक मान या महत्व श्री राधा 
जी को दिया जाता है। अब रही बात भगवान के लीला प्रसंग की। परमात्मा की 
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चा विन a उनको प्रकृति क्रोडा करती él गीत गोविन्द को राधा कृष्ण 
नेम a कोई अनुचित ओर अत्योक्ति नहीं मानना चाहिए। भगवान 
ह *प्छा स ही श्री राधा को अवतरित किया। भागवत के रास प्रसंग 
_ यहा कथन रास के प्रारंभ होने को व्यक्त करता है। भगवान परन्तु मनश्चक्रे इसके 
समझने के लिए दो शब्दों को समझना है- भगवान और रमण। विष्णु पुराण में 
भगवत शब्द का अर्थ कहते बताया गया हे- 

यत्तदव्यक्त मृगरमचिन्त्य मजमव्ययम। 

अनिदेश्यमरुपं च पाणिपादाद्य संयुतम्‌॥ 

विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिरकारणम्‌। 

व्याप्य व्याप्तं यत ;सर्वयदवै परश्यन्ति सूरयू:।॥ 

तदब्रहचयं तत परंधाम तदध्येयं मोक्षकां क्षिभिः। 

श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद विष्णों परमंपदम्‌।। 

तदैव भगवदवा स्वरुपं परमात्मनः। 

वाचको भगवच्छन्दस्तस्या च स्पाच्छयात्मन:॥ 

विष्णुपुराण ।६।५।६६- 

वेद की वाणी में अव्यक्तं अजर अचिन्त्य, अज, अक्षय अनिर्देश्य, प्राकृति रुप 
विहीन प्राकृत कर चरणादि विवर्जितं सर्वशक्तिमान सर्वगत नित्य, सर्वकारण, 
अकारण सर्वव्यापी, परममहत्त, और सर्व प्रकाशक वस्तु का जिससे उद्देश्य पाया 
जाता है और तत्वज्ञ व्यक्ति जिसको प्रत्यक्ष करते है, वही वस्तु ब्रह्म हे। अर्थात 
परतत्व सर्वापेक्षा बृहद और स्वप्रकाश है। मोक्ष की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति इसी 
वस्तु का सर्वदा ध्यान किया करते है। परमात्मा का जो इस प्रकार का स्वरुप हे 
वही भगवत शब्द वाक्य है और उसी को आद्य अक्षर स्वरुप भगवत शब्द के द्वारा 
कहा जाता ÈI 

जिस तरह संसार के मंच पर शिक्षा या मनोरंजन के लिए तरह तरह के 
अभिनव किए जाते है। प्रेक्षागृह (रंगमंच) के ऊपर जनता के बीच मनोरंजन 
प्रसारण या शिक्षा देने के लिए जिन पात्रों की रचना की जाती है। उनमें अधिक से 
अधिक पात्र पुरुष ही होते है। पुरुषों में रम लक्ष्मण-हनुमान के अतिरिक्त सीता की 
भी रचना पुरुष शरीर से ही की जाती है। अभिनव को देखते समय दर्शक के मन में 
यह ज्ञान पूर्व से ही बना रहता है कि जो पात्र अभिनव में शामिल हुए है वे असली 
रामं लक्ष्मण और सीता नहीं बल्कि सभी कल्पित है। यह ज्ञान उनके मानस पर 
निरन्तर स्थिर रहता है। उनमें किसी पात्र या पात्रा के प्रति राग या मोह या सुन्दरता 
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के प्रति मन के अन्दर किसी प्रकार की कामादिक भाव उत्पन्न नहीं होती हे। जिस 
प्रकार संसार के लोगों के मन में नाटक के दृश्य को देखते समय पात्रों के प्रति 
किसी तरह का राग या मोह पेदा नहीं होता, उसी प्रकार के ब्रह्माण्डनायक श्री हरि 
के द्वारा जिस रासलीला की क्रीड़ाए, की जाती हे उन क्रीड़ाओं में पात्राओं से राग 
या मोह नहीं होता। वे प्रकृति के स्वामी है दास नहीं। प्रकृति उनके वश में रहती है। 
उसी तरह का ज्ञान दर्पण मन में बनाकर उनके रास का आनन्द लिया जा सकता है। 
दूसरा दृष्टान्त - आदमी अपने शरीर पर Hal, जूता, टोपी, कोट, स्वीटर आदि 
अपने सुख सुन्दरता और सुरक्षा के लिए पहनता है। यद्यपि कि मनुष्य में उन 
आवरणों के प्रति मोह और लोभ रहता है क्‍योंकि वह इन्द्रियों का गुलाम है। 
इन्द्रियों के परवश होने पर भी आवश्यकतानुसार वह अपने प्रिय आभूषणों को 
यथासमय अपने बदन पर से उतारकर रख देता है और जब उसकी आवश्यकता 
पड़ती हे तब उसे धारण कर लेता है। ठीक यही बात उस परमाराध्य परमेश्वर श्री 
कृष्ण के प्रति भी घटित है। इस प्रकार की भावना से मन को रंग लेने पर ही हृदय में 
भगवान श्रीकृष्ण की प्रेम लक्षणाभक्ति का उदय हो सकेगा। 


कुसुम विशिख शरतल्प मनल्प विलासकला कमनीयम्‌। 
त्रतमिव तब परिरम्भसुखाय करोति कुसुम शयनीयम्‌।४।। (पृ. २२) 


अर्थ- हे माधव! विरह व्याकुल वह राधा तुम्हारा मिलन सुख प्राप्त करने की 
अभिलाषा से कामदेव के बाणभूत पुष्पों की विलास कला से मंडित काम उत्पन्न 
करने वाली शय्या का सहारा ले एक तरह से व्रत कर रही है। 
भावसार - 

परमात्मा अनन्त रूपो में है। इसलिए 'हरि अनन्त हरि कथा को अनन्त 
कहा गया है। इसी रूपो में सत्यं शिवं सुन्दरं भी परमात्मा का ही रुप है। जड़ और 
चेतन दोनों तत्वों के भीतर में द्वैत रुप में उन्हीं की ही तो प्रतिमा जगमगा रही है। 
मन के ऊपर माया का दीना आवरण के कारण वे समझने में नहीं आते। वृन्दावन 
और मथुरा की दूरी अधिक नहीं है। यह दूरी द्वापर मे भी इतनी ही होगी या युग की 
परिवर्तित पृथ्वी की काल गति की खींचातानी से घट बढ़ गयी होगी। समय के 
दबाव से प्रकृति भले दो मील उससे अधिक दूरी बना सकती है, ऐसी घटना घट 
जाने पर भी तो दोनों शहरों के अंतराल दस या बीस मील फैसला बन जाने का 
कोई कारण नही हो सकता। इतनी नजदीकी दूरी रहने पर भी इधर मथुरा के 
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अजव i ad हुए मथुराधीश गोपाल की आंखों में निरन्तर वृन्दावन के 
आर राधा से मिलने की व्यथा के आंसू सूख नहीं पाते थे। मथुरावासी 
देवकीनन्दन le ऐसी हालत थी ही। कृष्ण प्रेम में पागल बनी हुई राधा और 

विरहिणी गोपियां भी तो घरों में कुओं पर पनघट और यमुना के पुलिन पर गोविन्द 
का याद में आंसू बहाती रहीं। उनको यह क्यों नहीं बन पड़ता था कि गोविन्द के 
मिल जाने से ही यदि उनके मन का घाव दूर हो सकता था, तो वे सबके सब जाकर 
श्री माधव से मिल लेती। दुःख दर्द समाप्त हो जाता। यह घाव और फफोला को 
पालने से और नींद भूख हराम कर सिसक-सिसक कर रोने से क्या लाभ? 

इसी तरह राधा और कृष्ण की दूरी भी इतनी अधिक नहीं थी। अगर मान 
भी लिया जाये कि मिलने की बीच की दूरी इतनी अधिक और असुविधाजनक है 
जिसके वजह से दोनों का मिल पाना सहज नहीं हो सकता, परन्तु काम का नशा 
तो इतना बलवान होता है कि इस सुख की भूख में विरही या विरहिणी प्राण तक 
भी गंवा बेठता है। परन्तु यहां पर देह सुख की कल्पना करना ही निराधार है। यह | 
प्रेम का प्रसंग परमात्मा के लिए है। श्री कृष्ण आनन्द स्वरुप होने से उनसे जिस 
आनन्द की प्राप्ति जीव को होती हे वह आनन्द भगवान में है। उस सतचित्त आनन्द 
रुप भगवान के समीप होने पर भी उनके भीतर में जो असीमित परमानन्द के सागर 
का विस्तार है। उसका कहीं अन्त नहीं है। उस आचिंत्य परमसुख को हृदय में 
लगाते जाने पर उतनी ही प्यास की ज्यादा बढ़ती जायेगी। बस तो वियोग ही 
वियोग जीवन का लक्ष्य बन जाता है। यह वियोग शरीर का वियोग नहीं मिलने में 
जो बाधा होती है उसका भी वियोग नहीं यह। यह तो सांवरे के मधुरातिमधुर प्रेम 
को पीते रहे उसका वियोग है। सह वैसा प्रेम है जिसको पी लेने पर कभी किसी की 
तुष्टि नहीं हुई है। इस कृष्ण प्रेम को हृदय से पीने पर तो और बचेनी क्षण-क्षण जान 
लेवा बन जाती है। भूख, प्यास, नींद, घर परिवार बेटा, बेटी, धन-दौलत, शरीर 
की सुधि सब कुछ कृष्ण के प्रेम सागर में डूब जाते है। इसी रस-रहस्य की मादक 
नशा को अनुभव करने वाला यह कहा है- 

जो मैं इतना जानता प्रेम किए दुःख होय। 

नगर ढ़िढोरा पीटता प्रेम करो जानि कोय। 
प्रेम ने मीरा को दीवानी बना डाला। इसीप्रेम के चसके ने रसखान का धन, धर्म, 
देश और परिवार सब स्वाहा हो गया। ET है श्री रसिकराज नन्दनंदन का प्रेम! 
राधा का वियोग-दुःख श्री कृष्ण के आलिंगन सुख के लिये हो रहा है। यह 
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कोन सा प्रेम तत्व हे जिसके अभाव में दोनों के बीच की वियोग की अश्रुधारा कभी 
सूखी ही नहीं। जब श्री कृष्ण ने मथुरा को गमन किया तब से वे श्रीराधाजी से कभी 
मिले नहीं। कुछ संतजनों का कहना है कि कुरुक्षेत्र में स्नान के समय ब्रज के लोग 
मंदवावा और यशोदा जी के संग श्रीमती राधाजी सभी कुरुक्षेत्र में आए थे, और 
उस समागम के समय कृष्ण और राधा का मिलन हुआ था। भागवत महापुराण तो 
भगवान का ही लीला सागर है। कृष्ण-कथा के इतने विस्तृत सागर में जहां श्री 
कृष्ण की ही सर्वत्र चर्चा है। इसमें बहुत सी बातें तो अत्यंत गुप्त ढंग से की गयी है 
उनमें एक राधातत्त्व भी Sl कहीं भी श्री राधाजी के नाम का स्पष्ट उल्लेख किए 
बिना ही इस रहस्यमयी लीलाओं का संकेत किया गया है। ऊपर में रमण शब्द का 
आशय बताया गया Sl श्री राधाजी स्वरुपत: भगवान श्रीकृष्ण के विशुद्ध प्रेम का 
ही अद्वितीय नित्य स्थिति है। आह्वादिनी श्री राधाजी मूर्तिमती मादनारस्य महाभाव 
रुपा है। कामगन्धहीन वासना गंध से सर्वथा रहित श्री कृष्ण को सुख पहुँचाना श्री 
राधा का एकमात्र कार्य है। वे त्याग और पवित्रतम प्रेम से कृष्ण को आनन्दित किए 
रहती है। श्री राधा पूर्णतमा शक्ति है और श्रीकृष्ण पूर्णतम शक्तिमान है। अभेद रुप 
से तत्वत: श्री राधा और श्री कृष्ण, अनादि अनन्त, नित्य एक है। श्री राधा का 
मदनाख्य भाव ही राधा प्रेम का एक विशिष्ट रुप है। राधा जी इस भाव से 
आश्रयनिष्ट प्रेम के द्वारा प्रियतम श्री कृष्ण की सेवा करती है। अतएव श्री कृष्ण 
चाहते है कि मैं प्रेम का विषय न होकर आश्रय बन अर्थात्‌ मैं सेवा करके प्रेमदान 
करने वाला ही बनूं। में आराध्य न बनकर आराधक ही बनूं। इसी से श्री कृष्ण 
नित्यराधा के आराध्यहोने पर भी स्वयं उनके आराधक बन जाते है। 

ऊपर के प्रसंग में श्रीमतिराधारानी श्री कृष्ण से मिलने के लिए अति बेचैन 
हैं। अपने शयन कक्ष की सुख शय्या को ठुकराकर फूलों को शय्या बनाकर उसी के 
ऊपर कठोर व्रत कर रही Sl इस श्लोक के ऊपर के श्लोक में उन्होंने भींगे हुए 
कमल के पत्तों को सजाकर कवच तेयारा किया और उससे उन्होंने बाहर से आने 
वाले कामदेव के कामवाण से बच पाने के लिए ही कवच धारण किया। वह कवच 
भी कमल के पत्रों का ही बनाया। कमल के पत्तों की यह विशेषता होती है कि वह 
निरन्तर जल में रहता, वहीं बसता और निरन्तर जल ही के साथ क्रीड़ा विलास भी 
करता है परन्तु उसमें जल के साथ तनिक भी आसक्ति नहीं रहती। यह कमलपत्र 
कितना अचल अविरागी है कि कामना उत्पन्न करने वाली जल सीकर रुपी 
वासनाओं के संग निरन्तर क्रीड़ारत रहते हुए भी उसके भीतर में तनिक भी राग का 
अंकुर उत्पन्न नहीं होता। इसी तरह संसार से पूर्ण विरक्त हो जाने पर वासना के संग 
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रहते हुए भी काम का गंध मन को प्रभावित नहीं कर पाता। श्रीकृष्ण परमत्रह्म 
परमात्मा है। उनसे प्रेम करने के लिए जब प्रेमी तैयारी करता है या उनमें अपने को 
समर्पित करना चाहता है उस प्रेम-संधि को तोड़ने के भगवान की काम माया 
उपद्रव शुरु कर देती है और साधक का बना बनाया काम क्षण भर में बिगाड़ देती 
है। इसलिए जो अपने जीवन के लक्ष्य को सिर्फ भगवान को प्राप्त करना ही बना 
लिया हो, उसे अपने आपको इस संसार में उसी भांति रहना चाहिए, जिस प्रकार 
कमल का पत्र पानी में रहते हुए भी उससे तनिक भी मोह नहीं रखता। जिस प्रकार 
व्यक्ति को अपना प्राण प्यारा होता है उससे भी बढ़कर भगवान के जो भक्त होते हैं 
और जो उस संसार में केवल भगवान के लिए ही जीवित रहना चाहते हैं उनको 
प्राण का मोह कम होता है। शरीर का मूल्य तो प्राण Sl परन्तु प्राण का मूल्य शरीर 
नहीं है। यह शरीर और उस प्राण का मूल्य तो तभी सार्थक हो सकता है जब उसके 
द्वारा इस शरीर के सभी कामनाओं की कार्यसिद्ध कराते हुए भी उन श्री हरि के 
चरणों में इसे भेंट कर दी जाय जिनके लिए उनकी रचना की गयी थी। सबसे श्रेष्ठ 
साधन चित्त की एकाग्रता को ही माना है। इसी एकमात्र एकाग्रचित्त हो जाने के लिए 
समस्त साधनों तथा शास्त्रो का समस्त सिद्धान्त संचित हे। चित्त एकाग्र हो जाने के 
बाद ही संसार के समस्त बंधन छूट जाते है तत्पश्चात मन अपने स्वरुप स्थिति को 
प्राप्त हो जाने के लिए आत्मानंद में निरत रहने लगता है। 

श्रीमति राधाजी अपने गोविन्द को पाने की अभिलाषा से व्रत का पालन 
करने में लगी हुई el अपने अचल और अविकल ध्यान शक्ति जिसके द्वारा वे 
अपने इष्ट त्रजराज खुद व खुद उनके पास पहुँच सकते है, इस साधन किले को 
सुरक्षित तथा अन्य तरह से कामबाण की बाधित बाधा से शापित होने के विचार से 
उन्होंने निष्काम कमल के पत्तों अर्थात्‌ कृष्ण में योगस्थित होने वाले मन को 
भटकाने वाले जो काम बाण रुपी विचार है, उस समय वे सबसे मुक्त हो गयी है। 
अब उनको बाहरी सताने वाले काम बाणों का भय तनिक भी नहीं el भगवान से 
जब प्रेम पाने का संकल्प अभ्रिग होता है उस समय शरीर और प्राण का मोह नहीं 
होना चाहिए। उस समय तो श्री हरि ही हम और वे ही हमारे हैं, यह समाधि भाव ही 
निरन्तर स्वयं में स्थित रहना चाहिए। इसी प्रेम की अचल धारणा को श्री कबीर जी 
ने उल्लेख किया है। 

प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाय। 

राजा परजा जो चहे शीश दे ले जाय।। 
इसी प्रकार के प्रेम समर्पण की बात रामचरित मानस में श्री जनक नन्दिनी की वाणी 
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से व्यक्त करवाया गया Sl रावण सीतामाता काअपरहण कर लेने के बाद श्रीलंका 
में ले जाकर रखा हे। श्रीजनकनन्दिनी सीताजी को श्रीराम का वियोग-दुख इतना 
भयानक बन गया है कि उनको श्रीराम के बिना इस नश्वर शरीर को रखना व्यर्थ सा 
प्रतीत हो रहा है। वे आक्रान्त मनसे अपने आपको कोसती हुई कहती है - 

नाम पाहरु दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट। 

लोचन निज पदयन्त्रिका, प्राणाजाहिं केहि वाट॥ 
श्रीसीता जी को श्री राम के वियोग के कारण उनमें जो असह्य दुख हो रहा है, 
उसको सहन करने में वे अपने को समर्थ नहीं पाने के कारण उनके दुःख में दुःखी 
हो अपने प्राण को गंवा देना ही श्रेयस्कर समझती है। परन्तु प्राण को छोड़ देने में 
भी वे मजबुर हो रही हैं। दुख में कहती है - 

मेरे प्राणाधार श्रीरामजी का नाम ही दिन और रात्रि दोनों समय पहरेदार 
बनकर शरीर रुपी दरवाजे पर खड़े है। मेरा मन भगवान के ध्यान में किवाड़ की 
भांति निरन्तर लगा ही रहता हे। मेरे जो दोनों नेत्र है वे भगवान श्रीराम के चरण 
कमलों में अहर्निश यन्त्र की तरह लगे रहते है। इस प्रकार से जब में घिरी हूँ तब 
प्राण को भी लेकर किस रास्ते से बाहर जाऊंगी। 

श्री कृष्ण कहां है और किस दशा में वे मुझको याद कर रहे होंगे, श्री राधा 
जी को यह बात क्षण-क्षण उनके हृदय को नुकीले तीरों की भांति छिद्र करता जा 
रहा है। इसी दुःख के कारण उनकी आंखों में रात रात भर नींद नहीं आरही है। 
लताकुंज के भीतर में को सुख शय्या को दुःखदायी समझ उनसे नीचे जमीन पर 
उतर गयी है। सरोवर के ऊपर कमलदल का विस्तार एक छोर से दूसरे छोर तक 
चला गया है। विरहिणी राधिका का मन एक क्षण के लिए भी श्रीकृष्ण के रुप 
सौन्दर्य का चिन्तन करना छोड़ना नहीं चाहता। यदि कृष्ण का रुप उनके समक्ष में 
नहीं है तो उनकी दिव्य छवि तो मेरे हृदय में मौजूद है। उस छवि से में कैसे दूर जा 
सकती हूँ। चन्द्रमुखी राधा उस समय अपने मन में विचार कर कि हमारे लाडले 
रसीले ठाकुर ब्रजकिशोर का चरण तो अरविन्द जैसा ही अरुण है। उनके तल वे 
लाल पीपल के कपोलों की भांति ही है। अत: में तो उनके मधुर मनोहर चरणों की 
ही दासी ठहरी। इसलिए में उन कमल फूलों की ही शय्या बनाऊगी। उस शय्या की 
जो लालिमा हैं उसे दर्पण की भांति निरखती रहूँगी। ये छवि मेरे प्राण प्रियतम 
मुरलीधर के चरण कमलों की Vl श्याम किशोर के चरण बिम्ब पर नित्य अपने 
अश्रु प्रसूनों से पूजा करती रहूँगी। इस तरह का ब्रतपालन करने में राधारानी लगी 
हुई है। सुबह हो गयी है। प्रकृति ने लाल रंगे कुंकुम से फूलों के कपोलों को संवार 
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सजा दिया हे। कमलदह में खिले अरविन्द दल सूर्यदेव की प्रतीक्षा में एक दूसरे के 
आलिंगन का स्पर्श पा हर्षातिरेक के आनन्द से अपनी खुशियों के जल सीकरों का 
अर्ध्य देने को उत्सुक हो रहे है। नहीं संभाल पा रहे है। चारों तरफ की प्रकृति में 
आनन्दोत्सव की छटा बिखरती जा रही हे। दरख्तों पर जंगली पक्षियों की बारात 
एक लम्बी कतारबद्धता के रूप में एक दूसरे को प्रात: का आनन्द दे रहे हैं। राधाजी 
कृष्ण मिलन की व्यग्रता से प्रात: उठकर ब्रत के लिए फूलों को तोड़ने जाती है। 
फूल का रस के पान करता हुआ भौरा डालों के इधर उधर मंडरा रहा है। श्री राधाजी 
भौरे के इस मधुर आलिंगन को देखकर कहती है- हे भौरे, तुम कितने निष्ठुर हो कि 
अपने सुख में दूसरों के दुःख को भूला बैठे हो। तुम्हारे हृदय में मिलन से जो 
आनन्द होता हे उसी आनन्द के याचक और भी तो हो सकते है। उन्हें भीतो सुख 
बांटना धर्म हो सकता हैक। अगर तुममे यह सेवा की सुविधा न हो तो भी इस दुःखी 
हालत में सुख को तृष्णा को जगाकर दूसरे के हृदय की काम आग को प्रज्वलित 
कर देना तेरा धर्म नहीं बनता। मेरे प्राणाधन नन्दकिशोर मेरे संग नहीं है। वे कहां 
होगे और कैसे होंगे इस दुःख से में दिनरात जंगल की लकड़ी की तरह जल रही हूँ 
तुम्हारा यह आलिंगन उस आग को और भी जानलेवा बना रहा है। इस तरह से 
अपने दुखित हदय से कभी पेड़ों से कभी-दिशाओं से और कभी स्वत: से बातें 
करती हुई बावली सी हो गयी है। कभी विक्षुब्ध होकर कहती है- हे मधुसूदन तुम 
सच्चिदानन्दन हो। हम तुमको पुरुषोत्तम भी मानते हे। हे गोकुलेश! तुमसे में एक 
बात जानना चाहती हूँ। तुम निर्गण भी हो और लोग तुमको सगुण मानकर अपने 
आप में प्रेम का मन्दिर बनाते है। हे गोविन्द इतना बड़ा माया का जाल बिछाकर 
पास में रहकर भी दूर हो ऐसा लगने लगता है। तुम मेरे पास में भी हो और लगता है 
तुम दृष्टि से दूर हो ही मनवाणी से भी परे हो। पौधों के रुप में, पौधों के रुप में, 
फूलों के रुप में, रंगों के रुप में, गंध के रुप में इसके साथ-साथ भिन्न तत्वों और 
विद्याओं के भेद से ब्रह्माण्ड में व्यापक हो रहे Sl इस भेद को अब तक न तो वेद 
जान पाये ओ न ऋषि मुनि। में तो तुम्हारे चरणों कि अकिञ्चन दासी जो ठहरी। 
राधाजी बावरे की भांति जिन फूलों की शय्या से आसन बनायी है उन अंगों के 
दबाव से कुम्हलाये और मलिन फूलों से अपने हृदयगत वेदना जो आंसुओं का 
सन्देश लेकर उन मलिन कमल की पंखुड़ियों के घाव को हल्का करते है, उन्हें भी 
अपने कोमल करों से सहलाती और उनको उठाकर अपने कपोलों से सटाती हुई 
उनसे पूछती है। हे इन्दिवर, तुम ही मेरे सच्चे साथी हो जो दुःख में मेरे संग सोते 
हो। तुम मरे श्याम के मृदुल चरणों की लालिमा से प्रमुदित हो रहे हो। तुमको 
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देखती हूँ तो मेरे घनश्याम मेरे वियोगिनी हृदय के घाव को छूकर हल्का कर देते है। 
शाम होती हे तो उस सांवले की याद आती है याद आती है तब उस दर्द के प्रवाह 
में पपनियों के झरने से झरने- वाले अश्रुधारा श्यामले के चरणों तक पहुँचने को 
अधीर हो उठते है। परन्तु वे व्रज के रसीले नन्दलाल कहा? व्रत की लाल अग्नि 
की लपटों में श्री राधारानी का शरीर वन की लकड़ी की भांति जलते-जलते जल 
रहा है। पता नहीं यह आग कब तक जलेगी और राधा को जलाती रहेगा। गोविन्द 
को निष्ठुरता का कब अन्त होगा- कौन कह सकता है। 


बहति य चलित विलोचन जलधर मानव कमलमुदारम्‌। 
विधुमिव विकट विधुन्तु ददन्त दलन गलितामृत धारम्‌।। (५) 


अर्थ- हे माधव! वह राधा भयंकर राहू के दातों से दलित चन्द्र से बहती हुई 
सुधाधारा के समान निरन्तर बहते हुए अश्रुजल से पूर्णा नेत्रवाले मुखारबिन्द को 
धारण करती है। i 
भावसार - ; 

इस श्लोक में भक्तप्रवर लेखक ने राहू की उपमा कृष्ण के वियोग रुपी 
दुःख को बनाया हे। यह दुःख रुपी राहू चन्द्र के समान मुखवाली गोरांगी श्री राधा 
को बता कर जिस प्रकार राहू के भयंकर दांतों के दबाव से चन्द्रमा से सुधाधारा बह 
जाती हे उसी प्रकार चन्द्रमुखवाली राधा के आंखो से बहती हुई अश्रुधारा उनके 
दोनों कपोलों पर निरन्तर बहती रहती हे। ऊपर के पद में श्री राधा श्री कृष्ण विरह 
की पीड़ा से आक्रान्त हो कृष्ण मिलन की आशा में फूलों की शय्या बनाकर विरक्त 
तपस्विनी को भांति तपस्या में रत हो-रही हे। कृष्ण के चिन्मय स्वरुप में तल्लीन हो 
समाधि सुधा का पान कर रही हे। उनके इस प्रेम समाधि से उत्पन्न होने वाली 
अश्रुधारा से उनके मुखारबिन्द पर निरन्तर धारावत हो रही हे। श्री राधा की इस 
अश्रुपूरित वियोग पीड़ा से यही सिद्ध होता हे कि श्री कृष्ण से जब तक उनका 
मिलन नहीं होता है तब तक वे अपने को विरहिणी तपस्विनी के जीवन में ही 
रहेगी। | 


विलखति tafe कुरङमदेव भवन्तम समसर भूलम। 
प्रणमति मकरमद्यो विनिधाय करे च शरं नवचूतमा।।६॥ पृ. २२ 
अर्थ - हे मायापते! वह राधा कामदेव की आकृति के समान आपकी आकृति 
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एकान्त में कस्तूरी से लिखती है तथा आकृति के नीचे एक मगर की आकृति Tact 
हे एवं आपकी आकृति के हाथ में आम का बाण लिखती है फिर उस आकृति को 
प्रणाम करती ÈI 
भावसार - 

मानवेश्वर इस समय राधा अपने में नहीं Sl वह अपने शरीर की चिंता को 
छोड़कर केवल आपकी ही चिंता में देह की सुधा छोड़कर जब जब उसे देखता हूँ 
उसके आंखों की अश्रुधारा उसके कोमल कपोलों को बहकाती रहती है। उससे बड़ी 
दुःखिनी और अभागिन अब दूसरा वृन्दावन में दूसरा नहीं रह गया है। वह कब 
सोती है और कब उठती है किसी को पता नहीं। शरीर तो उसका विधाता ने जिसके 
लिए बनाया था उसने उसका प्राण हरण कर लिया। बेचारी इस समय वह केवल 
आपको ही निरन्तर याद करती है और उन हृदय बेधी प्रणयों की चिन्ता पर जलने 
की तैयार बेठी है। उसका शरीर सूखकर लकड़ी हो गया है। कभी कभी उसके 
आरुणिम अधरों पर की जो लालिमा है अलग हो जाती है और इसी बीच में धवल 
दन्त प्रकिया के बीच से 'ब्रजराज किशोर' ब्रजराज किशोर की आवाज सुनाई पड़ 
जाती है। यह आवाज भी कभी कभी ही होती है। अब वह अपनी जान को हाथों में 
ले अपने शरीर को आपके लिए न्योछावर करने को तुल गयी है। भरे हुए आंखों के 
आंसुओं से कभी वह कुछ अपना दुःख प्रकट भी करना चाहती है तो उसका गला 
खुल नहीं पाता। भर्राये गले से ही कुछ कह सकती है। सुख शय्या छोड़ दी RI 
फूलों की शय्या पर पड़ी है। ये इन्दीवर के फूल आपके चरणों की तरह ही लाल हे। 
इन्हें आपका ही चरण चिन्ह समझती है। जिस तरह सेवक अपने स्वामी के चरणों 
को अपने हृदय का मन्दिर मानकर समस्त आकांक्षा के प्रसूनों का अर्घ सोंपता है 
उसी भाव प्रवाह में श्री राधा इस समय डूबी हुई el 

प्रेमबेलि का पौधा केवल अश्रुजल को ही पीना चाहता है। इसी प्रेम बेलि 
की याद में कभी मीरा को घायल किया था। वही धाव आज भी भक्तों के कलेजे को 
फाड़कर वेदना का धार बनता है। 'अंसुवन जलसींचि सींचि प्रेम बेलि SIS” जब 
वियोग के कांटे हृदय की धरती पर अंकुरित होता है तब जैसे-जेसे वह बढ़ता है, 
वैसे-वैसे उसके सम्पूर्ण अंग कंटकमय ही हो जाता है, अगर उसके पत्ते भी तोड़े 
जाय तो भी उसके कांटे ही विदग्ध कर देते है। ठीक उसी तरह 'विरहिणी या 
वियोगी का वियोग रुपी स्मृतियों से निरन्तर होता रहता है। ऐसे समय में शरीर तो 
रहता है मगर उसमें प्राण नहीं रहता है। चेतना तो रहती है परन्तु अचेतन बनकर 
ही। जान रहता है। ऐसे समय में वह मूक हो जाता है। बुद्धि रहती है परन्तु न्तुशोक का 
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नशा उसे बेजान बना देता है। शरीर की शक्तियों में सभी शक्तियां रहते हुए भी वह 
उन सबको केद कर देता है। जुबान नहीं हिलती आंखे देखती तो हे पर अंधे की 
भांति। वियोग रस की मदहोशी में सांप भी रस्सी बन जाता है। यह नशा अपने 
प्राणधन की चाह में पूरी तरह से छा जाता है तब इस रंगीन लहर में भूख कहां और 
नींद कहा ?कब दिन हुआ और कब शाम हुई कुछ का भी पता नहीं रहता। 
हे विष्णु! हे वामन! उस समय जो राधा को देखेगा वह उसकी हालत 
देखकर, वह विक्षिप्त नहीं बल्कि विक्षिप्त की साकार मूर्ति हो जाती है। उसके हृदय 
के भीतर इस समय केवल आप ही है। उसको अपने होश नहीं है। दिन रात आपके 
नाम का रटन लगाये हुयी, कभी गुमसुम खड़ी रहती है, कभी बेडे बैठे गोविन्द 
गोविन्द और कभी श्याम श्याम का उच्चारण करती है। आप धीरजपूर्वक मेरी बातों 
रको सुन लीजिए। 
हे मायापते! मैं जो बात आपसे कहती हूँ वह अक्षरश: सत्य है। मेरी वाणी में राधा 
ही की ध्वनि है। हे मदन महीप माधव! आपको दुनिया श्याम सुन्दर कहती है। यही 
श्यामला चित्तचोर उसके चित्त को हरण कर लिया है। यही कारण है कि वह 
गौरवंदना राधा आपके प्रेम में अति अनुरक्त हो आपकी अनुपस्थिति में आपकी 
आकृति बनाकर उसमें रमण करने की चेष्टा करती है। आपके एक हाथ में आम का 
बाण लिखती है। मनमोहन! यह आम का बाण आनन्द मोदन का प्रतीक है। आपके 
सच्चिदानन्द नाम से ही तो ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। इस ब्रह्मानन्द के रस में जो 
ऋषि मुनि डूबे रहते है उनके लिए यही प्यारा है। परन्तु जिनके हृदय में यह सांवली 
सूरत धंस गयी है वह तो प्रेमानंद इसके पाये बिना प्राण गंवाने को तैयार हो जाता 
है। हे मदनाधिपति! आपका चित्र बनाकर उसके हाथ में आम्र का बाण रखती है। 
मेरी बातों पर ध्यान देकर सुनेंगे। श्रीराधा आपसे रमण करती Sl इस समय वह 
रमणानन्द से तटस्थ हो गयी है। आप जो सोचते हैं कि वह अपने मान के कारण 
मन की पूर्ति करने को नहीं चाहती, परन्तु यह बात सत्य नहीं है। आपके हाथों में 
जो बाण है, वह बाण ही मदन है। उस मदन रुपी बाण को हाथ में धरा कर यह 
सिद्ध कर रही है कि यदि हमारे मन में अपने मान का घमंड हो तो हे मदन! तुम इस 
बाण के द्वारा मेरे मान को छेदन कर डालो। यह दुश्मन सभी परदा के विनाश हो 
गये पर में श्यामकिशोर के प्रेमानन्द के काम रस का चंचरिक बन जाऊं श्री कृष्ण 
के चित्र के नीचे मकर की आकृति बनाती है। मकर जीवन जल है। जिस तरह मकर 
जल से अलग हो जाने पर जल का प्यार छोड़ जान गंवा देता है, उसी भांति मैं इस 
समय इस वियोग की अवस्था में मकर की तरह जी रही Gl त्रजराज किशोर! मेरे 
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प्रेम रुपी निर्मल नीर की बहती नदी की धारा के समान Sl उनके बिना अपना प्राण 
गंवा सकती हूँ। परन्तु यह जीना मेरे लिए जीवन नहीं है। 


प्रतिपदमिदमपि निगदति माधव! तब चरणे पतितामृम्‌ 
त्वयि विमुखे मयि सयदि सुधानिधिरपि तनुते तदुदाहम।॥(७) पृ. २२ 


अर्थ- कभी कभी इधर उधर भ्रमण करती हुई वह राधा निरन्तर कहती है, हे 
माधव! आपके पैरों पर पड़ती हूँ, आपके वियोग में अमृतनिधि चन्द्र भी मुझे दाह 
दे रहा है। 
भावसार - 

कृष्ण के मानस से एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तपाये हुए कंचन के समान 
कांतिमय था। इसका नाम मन्मथ था। उस वामदेव के वामपार्थ्व से एक श्रेष्ठ कामिनी 
पैदा हुई, जिसका नाम रति था। सारण, जिम्मान और उच्चाटन कामदेव के ये पांच 
बाण है। अपनी बाणों की परीक्षा करने के लिए कामदेव ने बारी-बारी ये सभी बाण 
चलाए, फिर तो ईश्वर की इच्छा से सभी लोग काम के वशीभूत हो गए। (ब्रह्म वैवर्व 
महापुराण ब्रह्मखण्ड अ० २) काम के दो अर्थ है। एक लौकिक, जो निकृष्ट 
क्षणवान। दूसरा अर्थ- ईश्वर का प्रेमानन्द। गोपीसाधना। कामभाव पर विजय पाने के 
लिए मदनाख्य भाव की उपासना प्रसिद्ध है। सृष्टि रचना के समय भगवान श्री 
कृष्णा ने सभी लोके के अधिकार और शासन सभी देवों को बांट दिए। काम का 
सर्वाधिकारी आप बने। ईश्वरानन्द और देहानन्द की उपाधि एक ही काम नाम से ही 
की जाती है। पर दोनों में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास है। एक क्षणिक है। और 
दूसरा है परमात्मा का अत्यन्त साभिव्यता प्रदान कराने वाला। काम के जनक है 
श्रीकृष्ण, और सृष्टि का जड़ है काम। गीता में कहा गया R- 

ध्यायतो विषयान पुंसः सङ्गस्तेषूय जायते। 

सङ्गात्सञ्जायते काम: कामात्क्रोधोमिजायते।। 
विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों की आषक्ति हो जाती है, 
आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर 
क्रोध उत्पन्न होता है। काम के जनक है कृष्ण। मदिनाख्य से जिस दिव्य आनन्द की 
प्राप्ति होती है, उस आनन्द के रसानुभव के लिए उन्होनें अपना दो रुप बनाया। 
एक तो वे स्वयं है। उनका ही अपरुप दूसरा रुप हुआ जो राधा के नाम से अभिहित 
हुआ। श्री कृष्ण राधा की आराधना करते है और श्री राधा श्रीकृष्ण की। यह होने पर 
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भी बिना कृष्ण को आराधना किए बिना भाव की साधना पूरी कैसे हो सकती हे? 
मदन एक पावन और ईश्वरानन्दित भावना है जिस रस का अनुभव लिंग शरीर से 
मुक्त हो जाने पर ही संभव माना जाता है। राधा, रा + धा = हुआ राधा। राधा शब्द 
के दो अक्षरों को यदि उलट कर विपरीत किया जाये तो वह धारा शब्द बन जाता हैं 
धारा शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाये तो अर्थ होता है कि - असंख्य जल 
राशियों के एक हो जाने से जो रुप बन जाता है और जो निरन्तर बिना किसी 
रुकावट के बहता ही रहता है। उस अविकल प्रवाहित वेग को धारा नाम से बोध 
कराया गया है। यह जो प्रवाह शब्द है, तरलता है। तरलता ही उसका जीवन है। ये 
धारा किसी जड़ वस्तु की ओर से बह रहा हो, अथवा किसी सरिता या बरसात के 
कारण जो धारा बनाकर ऊचे-नीचे बहते रहते हे, वह भी नहीं el यह धारा 
करुणामयी राधा की आंसुओं की है। कितने बरसात और वसंत आए, हृदय को 
हुलसाने वाली पूर्व के मधुर-मिलन की स्मृतियों ने कठोर और कपटी मोहन को श्री 
राधा के कामानुराग के मादक-रस से उदीप्त कर उनको अंगालिंगन करने को 
उत्प्रेरित भी किया परन्तु उस कठोर दिलवाले को सब तरह से पिघलाने में असफल 
Tell विरहिनी के आंसूओं की धारा बनी की बनी रही। हाय रे! निष्ठुर सांवलिया। 
विरह की आग से बचा होता है और क्या बिगड़ जाता है? बेदर्दी दिलवाले मोहन 
इस पर कुछ भी तो सोचो। वियोग दुःख से पीड़ित श्यामा कभी इधर कभी उधर 
चक्कर काटती हुई अपने श्यामले चितचोर से मिलने के लिए बेचैन है। जब सब 
तरह से मिलन सुख से बिलकूल अधीर हो गयी और थक कर निश्चतन बने जाती 
है तब करुण स्वर से ही पुकार करती है। हे माधव! आपके बिना मुझे जो वियोग 
दुःख सता रहा है, वह आग दावानल की भांति क्रमश: अतिशय उग्र बनता जा 
रहा है। आपके बिना ये, मेरे प्राण रहना नहीं चाहते। यमुना के तट पर अत्यंत 
एकान्त स्थान में सब कुछ भूलकर व्याकुल बैठी है। वह सोचती है श्यामसुंदर अब 
कभी नहीं आयेगे। वे जानते है कि राधा सब प्रकार से हीन मलिन और दोष की 
खान है। इसलिए वे मुझे सदा के लिए त्याग दिए है। उन्होंने ठीक सोचा है। मुझमें 
न तो तनिक सुन्दरता है। मेरा बाहर और भीतर अपरिमित दोषों से भरा हुआ है। 
मुझमें कुबुद्धि की विशेषता है कि मैं अपने को उनके योग्य मानती हूँ। इसी से वे 
प्रियतम मुझे छोड़ दिए है। यह कुत्सित और कुसय देह उनके योग्य कदापि नहीं है। 
मेरे वे प्राणनाथ सुख प्राप्त करें। उसी में मुझको अत्यन्त आनन्द है। मुझे उन 
प्रियतम के वियोग की भीषण विष ज्वाला सदा जलाती रहे। वे सुखी रहे। सब 
प्रकार से इस प्रेम वैचित्र्य भाव में मुग्ध हुई श्री राधा विचार कर रही थी। श्री कृष्ण 
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कां स्मृति से एक-एक पल में उनका हृदय नये नये आनन्द से भीर रहा था। पर 
साथ ही साथ पिग्रतम के वियोग की दावाग्नि हृदय मे दाह पैदा कर रही थी। 


ध्यालयेन पुर: परिकल्प्य भवन्तमतीव दुरापम्‌। 
विलपति हसति निषीदति रोदिति चञ्चति मुञ्चति तापम्‌।।(८) 


अर्थ- त्रतादि से प्राप्त होने वाले हे माधव! विरहिणी वह राधा चित्त में आपका 
ध्यान करके आपकी भूत की कल्पना अपने सम्मुख करके कभी हंसती है कभी 
रोती हे, कभी दुःखी होती है कभी बिलखती है और कभी संताप करना त्याग देती 
ह्‌ | 
भावसार- भगवान की लीलाएं दो प्रकार की है- एक वास्तवी दूसरा व्यावहारिकी। 
वास्तवी तास्तत्व संवेद्या जीवानां व्यावहारिकी। 
आद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाच्च गा क्वचित। 
वास्ती लीला स्वसंवेद्य हे। उसे स्वयं भगवान और उसके रसिक भक्तजन ही जानते 
है। जीवों केसामने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है। वास्तवी लीला के 
बिना व्यावहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य 7 कभी प्रवेश नहीं हो 
सकता। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में रजोगुण सत्व तमोगुण के द्वारा, सृष्टि, 
स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान 
की लीला दो प्रकार की है। भगवान की लीला प्रकृति से परे है। 
रहस्यं त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्यते। 
प्रकृत्या खेलतस्तस्य लीलान्यैरनुभूयते। भागवत 
भगवान श्रीकृष्ण की यह रहस्यलीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के 
साथ खेलने लगते है उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं | 
श्री राधा जी क्या है? 
आत्मा तू राधिका तस्य तयैव रमणादशो। 
आत्मरामतयाः: प्राज्ञ प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। 
भगवान श्रीकृष्ण की आत्मा है राधिका, उनसे रमण करने के कारण ही रहस्यरस 
के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। 

मनुष्य के जन्म लेने का मूल कारण होता है अपने निज स्वरुप से 
परमात्मा को प्राप्त करना। समग्र सृष्टि का भी धर्म यही Vl आत्मा के लिए माया 


अभीष्ट नहीं। अज्ञानता वश जीव माया-सुख को तृष्णा में यहां आकर माया में बद्ध 
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हो जाता है। इस अज्ञानमूलक बद्धता से ऊपर उठकर जीव को परमगति प्राप्त होवे। 
इसी दुर्लभ सुख का मार्गदर्शन कराने के लिए सभी तरह के सगुण और निर्गुण 
आध्यात्मिक साधनों का जन्म हुआ Vl भगवान श्री की दो लीलाओं का उल्लेख 
ऊपर में हुआ है। एक लीला जो प्रभु के दिव्य शरीर से होती है वह रास गोलोक 
विहार का है जो स्वयं संवेद्य है। न तो उसे निर्गुण ही कहा जा सकता है न सगुण 
ही। दूसरी लीला वह है जो प्राकृतिक है और व्यवहारिकी है। व्यावहारिकी लीला की 
योग्यता अर्जित होने पर ही स्वयं वेद्य लीला के भीतर प्रवेश करने का अधिकार 
मिलता है। यहां पर व्यावहारिकी लीला को श्रीराधा और श्रीकृष्ण के द्वारा प्रकट 
किया जा रहा है। यहां पर श्रीराधा विप्रलम्ब श्रृंगार की क्रिया में रत हो रही है। 
श्रीकृष्ण के वियोग में आंसू बहाते हुए उनकी मूर्ति को ध्यान के द्वारा हृदय में धारण 
करती है। भगवान के विरह में भक्त जो विलक्षण मनोदशा होती है वह भावावेश की 
दशा है। भगवान के प्रेमाभिभूत हो जाने पर भक्त की अपनी अन्तर्दशा का स्वारस्थ 
उसे नही मिलता। उस दशा का मनोहारी वर्णन भागवत में रआया है- 

क्वचित सदन्त्य च्युत चिन्तया क्वचित 

हयकसन्ति नन्दति वदन्य लौकिकः। 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशील यन्त्यजं 
भवन्ति तुष्णी परमेत्य निवृता:।। 

उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है कभी-कभी वे इस प्रकार चिंता करने 
लगते है कि अब तक भगवान न मिले, क्या करू, कहाँ जाऊँ, किससे पूछ, कौन 
मुझे उनकी प्राप्ति करावे? इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं, तो कभी 
भगवान की लीला को स्फूर्ति हो जाने से .ऐसा देखकर कि परमेश्वर्यशाली भगवान 
गोपियों के डर से छिपे हुए है- खिलखिलाकर हंसने लगते है, कभी मानों उन्हे 
सुना रहे हैं। इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर 
उन्हें रिझाने लगते Sl कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर-उधर ढूंढ़ने लगते है, 
तो कभी-कभी उनसे एक होकर उनकी सनिध्यि में स्थित होकर शान्ति का अनुभव 
करते है। और चुप हो जाते है। विरह एक जादू है, जो सिर पर सवार होकर बोलता 
है। विरह परमात्मा की एक देन है, जो किसी विशिष्ट कृपापात्र पर उतरती हे। वह 
श्यामसुन्दर जिस पर प्रसन्न होता है उसी को अपना विरह पुरस्कार प्रदान करता है। 

जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर। 

रोना धोना सिसकना, आहों की जागीर। 
सच्चा विरही अपने प्रेम पात्र को पाकर उतना संतुष्ट नहीं होता, जितना उसके विरह 
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में व्याकुल होता हुआ रो-रो कर। उसे रोने में जो आनन्द आता है, वह न शुष्क 
ध्यान के लगाने में आता है और न खाली माला की मणियाँ निकालने में उसे 
जितना आनन्द वाष्पपूर्ण कंठ से गदगद्‌ होकर चुप रह जाने में मिलता है उतना 
कंठ आनन्द किसी भी सुरीले के रजाने में नहीं मिलता। उसे जितना आनन्द 
परोक्षस्थ अपने प्रियतम को खरी खोटी सुनाने में मिलता है, उतना उसको प्रार्थना 
करने से नहीं। बड़े बड़े ऋषि-मुनि उग्र तपस्यायें कर कर धूलि मे मिल गए। परन्तु 
उन भोली भाली गोप कन्यायों के चरण-धूलि की समता वे नहीं कर सके। ऋषियों 
ने अनेक नूतन योगयों का आविष्कार किया किन्तु गोपायें की विरह-दशा को 
देखकर वे लज्जित रहो गए। वास्तव में वरिह योग के सामने कोई योग ठहर नहीं 
सकता। गोपियों को विरंह योग ही सबसे सरल उपाय सूझ जिसके ताप से भगवान 

तत्क्षण पिघल जाते है। अन्य जितने भी योग है, उन सबमे किसी न किसी अंश में 

अहंकार पिलटा ही रहता हे। एक विरह-योग ही ऐसा योग है, जिससे कि अहंकार 

कोसों दूर रहता है और जहां अहंकार नहीं है वहीं वह प्यारा यार बसता है। 


श्री जयदेवभणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम | 
हरि विरहाकुलवल्लवयुवति सखि बचनं पठनीयम्‌।।(९) 


अर्थ- जयदेव कवि के काव्य का यदि अधिक आनन्द लेना हो तो कृष्ण-विरहिणी 
राधा की सखी के वचनों को पढ़िये। 
आवासो विपिनायते प्रिय सखीमालापि जालायते 
तापोऽपि श्वसितेन दावदहन ज्वाकाकिलायापते। 
सापि त्वद्विरहेण ed: हरिणिरुपायते हा कथं 
कन्दपोपि यमायते रविरचयञ्छारदूल विक्रीड़ितम्‌।। 
अर्थ - हे कृष्ण आपकी विरह व्यथा से राधा का भवन वन के समान प्रिय सख्यों 
का साथ जाल के समान तथा दीघ्रविश्वास से प्रदीप्त विरहाग्नि उसे सता रही eI 
अत्यन्त खेद है कि वह राधा आपके विरह के कारण कामदेव रुपी शेर से संत्रस्त 
जो उसके लिए यमराज बना हुआ है, हरिणी सी प्रतीत हो रही है कि बहुना अब 
उसकी अन्तावस्था ही है। 
भावसार - 

श्रीराधा और श्रीकृष्ण का लौकिक और आध्यात्मिक उपाख्यान विशिष्ट 
रुप से इस पुस्तक में कई स्थानों पर व्यक्त किया जा चुका है । पाठकों को श्री राधा 
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और कृष्ण के प्रेम विलास जो श्रृंगार के मधुर रस से ओत प्रोत है उनकी कथा 
श्रृंखला में उत्पन्न हुए काम-केलि के अनावरण भाव तथा क्रिया का प्रयोग हुआ हे, 
जिसको पढ़ लेने पर कुछेक पाठाकों के मन में परमात्मा श्रीकृष्ण को परमेश्वर भाव 
में शंकाए उत्पन्न होती हैं। उनकी ये शंकाये कैसी है इस पर मैं कुछ बहस करने को 
तैयार नहीं रहूंगा। परन्तु अब तक संतों और ग्रन्थों में श्रीकृष्ण के द्वारा रचित रास 
क्रीड़ा के सम्बन्ध में उस लीला के रजो निष्कर्ष निकाले गये हैं, उन्हीं के सार-अंश 
को में अपने बोध के अनुरुप व्यक्त करता KI रास शब्द क्या है? श्री कृष्ण की 
रासलीला का भक्ति क्षेत्र में क्या स्थान हे > श्रृंगार रस को ही भगवान ने भक्ति क्षेत्र में 
क्यों सबसे श्रेष्ठ माना। इस विषय का जिक्र मैंने पूर्व में विस्तृत रुप से किया है। 
अब इस प्रसंग में जो व्यक्त करुंगा वह उससे कुछ भिन्न और नये ढंग का होगा। 
भगवान है सच्चिदानन्द सनातन ब्रह्म। वे क्रिया कर्म और लीला से मुक्त अनादि 
परम पुरुष अविनाशी हैं। यदि वे लीला करते है तो माना जाये कि वे साधारण 
मनुष्यों को भांति प्राकृतिक लीला नहीं। यह लीला अविनाशी पुरुष ब्रह्म नहीं 
करता। प्रकृति की अपरा शक्ति का चमत्कार है। भक्तों को इस रासलीला में भगवान 
के संग होने से उमें जो प्रेम बढ़ता है और प्रबला भक्ति का आगमन होता है इससे 
प्रकृति की लीला रचना के अनुरुप ही केवल भावना के द्वारा भक्त, वह भगवान के 
संग में लीलारत होता है तथा उसके भीतर में उसके कामासक्त विचार है उसे वह 
परमात्मा के दिव्य-ब्रह्मरुपी कुंड में हवन करने लग जाता है। जिस प्रकार आग में 
बिना भेदभाव के दोषमय कचड़े जलकर भस्म बन जाते है। उसी भांति भगवान 
श्रीकृष्ण के दिव्य और अचित्य रुप में वासना रुपी कलाष जल कर खाक होते है। 
जयदेव के रास-केलि के समय साधक को अपने मन में यह स्थिर कर लेना चाहिए 
कि परात्मपर ब्रह्म श्री कृष्ण तथा उनकी आहलादिनी शक्ति राधा की ओर से किसी 
प्रकार की क्रिया नहीं हो रही है बल्कि उस क्रिया के रचनाकार हम RI हम अपने 
भावना के द्वारा श्री राधा-कृष्ण की रचना अपने हृदय में करते है और उस लीला के 
रद्वारा अपने हृदय में गुप्त रुप से छिपे हुए काम-रोग से मुक्ति पाने के लिए रास- 
क्रीड़ा के समय विहार में अपने काम-गन्ध से बिल्कुल तटस्थ हो जाते है क्योंकि 
मेरे सामने भगवान श्रीकृष्ण और उनकी आराधिका श्री राधाजी भी है। किसी प्रकार 
से अपने मन में यदि काम रस का तरंग माया के तरंग से हमारा पीठा करें या उधर 
हो तो उन पर पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए। 
ब्रह्म वैवर्त महापुराण और गर्ग संहिता में उल्लेख है कि महाराज वषभानु 
गोप ने योगमाया पूर्णमासी की आज्ञानुसार अपनी लाड़ली बेटी श्री राधिका का 
(274) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


विवाह जटिला के पुत्र अभिमन्यु के साथ किया था। अभिमन्यु अपने को राधिका 
का पति होने का अभिमान तो रखता था किन्तु भगवती योगमाया के प्रभाव से वह . 
श्री राधिका जी की छाया को भी स्पर्श करने में समर्थ नहीं था। इधर विदग्ध सखियां 
नाना प्रकार के छल बहानों का आश्रय लेकर श्रीमति राधा से मिलन कराती थी। 
वास्तव में रयह परकिया भाव-रस पोषण के लिए योगमाया द्वारा सिद्ध है। क्योंकि 
श्रीमति राधिका श्री कृष्ण की की मूर्त्त विग्रह तथा नितय कृष्णकान्ता शिरोमणि है। 
दोनों ही एक तत्व हे। लीलारुचि के लिए दो रुपों में देखे जाते है। श्रीकृष्ण 
परिपूर्णतम ब्रह्म है। विश्व की उत्पत्ति और उनका प्रलय भगवान की इच्छा से होता 
ह। मूलत: परमात्मा श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण शक्तियों के स्रोत है। उन्हीं के सृजन, 
पालन तथा पोषण सभी शक्तियां उत्पन्न की गयी है। उन सभी शक्तियों में श्रीराधा 
का विशिष्ट स्थान माना गया हे। जिनकी महिमा के समक्ष उनके वैचित्र और 
विलक्षण गुण के समक्ष ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सभी उनकी वंदना करते है और 
उनकी कृपा के लिए लालायित रहते है। श्री राधा जी भगवान की प्रिया और 
ह्लादिनी शक्ति है इसलिए वे उनका मान अपने से अधिक माना है। ग्रन्थों को देखने 
से तो यह स्वीकार करना पड़ता है कि भक्ति क्षेत्र में श्री राधा का स्थान श्री कृष्णा से 
श्रेष्ठ है और श्री राधा जी को इतना अधिक माना गया है कि इनको खुश किए बिना 
श्री कृष्ण की अनपथिनी भक्ति प्राप्त कर लेना असंभव हे। अध्यात्म के रुप में 
इनकी लीलाओं के रस-निरुपण प्रसंग आता है वह बड़ा ही जटिल ओर 
आभ्यन्तरिकर अनुभव के रुप में ही उस अव्यक्त दिव्यानन्द को जो शाश्वत अव्यक्त 
रहा है, व्यक्त किया गया है। दिव्य दृष्टि प्राप्त किए बिना उसका कतई बोध नहीं 
किया जा सकता। श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रिया 
कापति से क्या सम्बन्ध होता है? तथा पति के अभाव में प्रिया के जीवन की क्या 
गति होती है इसकी यथार्थता को बड़े मार्मिक ढंग से प्रकट करते हे- 

एकै नेम एक व्रत धर्मा काया। वचन मन पति पद प्रेमा॥ 

जिय विनु देह पुरुष बिनु नारी। तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी॥ 
पति ही प्रिया का प्राण है। जिस शरीर से प्राण निकल गया हो, वह मुर्दा हो जाता 
है। उसमें इतनी घृणा होती है कि घृणा से उसका स्पर्श तक नही किया जाता। 
परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण श्री राधिका के प्राण प्रियतम है। श्री राधाजी के मान के कारण 
वे निराश होकर उनका संग कुछ काल के लिए छोड़ दिए है। वे इस समय 
परित्यक्ता अवस्था में विरह के कारण दुःखी हो रही है। अत: श्री वृषभानुकुमारी की 
उस दुःखी हालत की बात को उनकी ही एक सखी श्री कृष्ण के समीप जाकर व्यथा 
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बाणी में यह संवाद सुना रही है। श्रीकृष्ण उदास चित्त से इस बात को सुन रहे हैं। 

यहां पर श्रीकृष्ण को पति के रूप में उनकी प्रयेसी श्रीराधा का संवाद । 
प्रेषित किया गया है। यथार्थ कहिये तो ब्रह्म किसी का पति या पिता नहीं होता। 
उससे राग या वैराग्य के सम्बन्ध को जोड़ने ही मूर्खता होगी। जो अजन्मा, नित्य 
और निराकार है वह उससे राग ही नहीं हो सकता। फिर वह किसी का पति या पुत्र 
कैसे सिद्ध हो सकता है। भक्ति के क्षेत्र में सौन्दर्य भक्ति को भी एक विशिष्ट स्थान 
माना जाता है। दाम्पत्य जीवन के भीतर में पति और पत्नी में उनमें पारस्परिक प्रेम 
की घनिष्ठता में अवि वृद्धि होती रहे। अपने सरस और मधुर व्यवहार से एक दूसरे 
को सम्मोहित और आनन्दित करते रहें, उस रसमय मदन-लीला की सृष्टि उनके 
आचार में निरन्तर चलती रहती है। उनकी यह दाम्पत्य लीला लौकिक लीला की 
श्रेणी में नही आती है। जो अतिशय निकृष्ट और दोषमय होती है । इस शारीरिक 
क्रिया के द्वारा वासना की पूर्ति होती Vl और कामरोग जीव को भयंकर रुप से 
परास्त कर ईश्वर से विमुख किये रहता है। मूलत; माया के जितने विकार दूत है 
सबका जड़ है काम। जब तक काम पर विजय प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक भक्ति 
में भगवान का कभी साक्षात्कार नहीं हो सकता। काम रोग से मुक्ति दिलाने रके लिए 
ही परमप्रभु श्री कृष्ण ने वृन्दावन में यमुना के पुलिन पर रासलीला का रास किया। 
यह बिलकुल अध्यात्म है और उसी दृष्टि से इसका अत्यान्तरिक रसपान किया 
जाना चाहिए। वह परमात्मा जो सबका आधार है। उस आधार तक जाने के लिए 
उसकी कृपा पाने के लिए कोई पति से कोई सेवक भाव से कोई सखा भाव से, 
कोई वात्सल्य भाव से और कोई शान्त भाव से सम्बन्ध जोड़ता है। ये जितने भी 
सम्बन्ध है उस परमेश्वर से एक हो जाने के लिए ही है। 


प्रेम लग्यो परमेश्वर सौं तब भूलि गयो सबहीं घरबारा। 
जयों उन्मत्त फिरें जितहीं तित नेकुरही न शरीर संभारा॥ 
सांस उसांस उठे सब रोम, चले दृगनीर अखंडित धारा। 
सुंदर कौन करे नवद्या विधि दाकि परमेश्वर पीमतवारा। संत सुदंरदास 

श्री राधिकाजी का एक रुप जो है वह भक्ति के लिए आता है। यहां पर 
हम उनको भक्त के प्रतिरुप में जैसे एक भक्ति अपने स्वामी से विलग हो जाने पर 
वह कितना दुःखी हो जाता है और रात दिन तड़प-तड़प कर वह अपना समय 
गुजारता है। उसकी विकल स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही स्थिति उस 
समय श्रीमति राधारानी की हो रही है। किसी समय भगवान ने अपने प्रेम अश्रुओं से 
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श्री राधामति के अरमानों को सजाया था। वही पुरानी सुधियां इसा समय विरह की 
आग में आहुति बनकर उनकी हृदयगत पीड़ा को बढ़ा रही है। राधाजी एकान्त में 
बैठकर दुःखी होकर सोच रही है। कितना प्यार दिया था माधव ने मेरे लिए वे क्या 
नहीं कर देते। जब में अपने पितृगेह में थी, उस समय वे मेरे रुप को चकोर बनकर 
कभी चूड़ीहार बनकर बरसाने की गलियों का चक्कर लगाया करते | किसी दिन 
बैद्य बनकर दवाइयों की गठरी लिए बरसाने की गलियों में गुहार लगाते। इतना ही 
नहीं मेरे लिए ग्वाले के भेष में छिप छिप कर मुझसे मिल जाने को परेशान होते थे। 
हाय रे श्याम। क्या तुम इतना भूल गए कि मेरे ऊपर तुमको तनिक भी दया नहीं 
आती। बरसाने के मानगढ़ की वह बात क्या भूल गये? जब तुम मेरे प्रेम के 
मतवाले मधु होकर तुम गुप्त रुप से छल कर मोर का रुप बनाये थे, अपने मनोहर 
नृत्य को दिखाकर मुझको प्रेम की रस्सी में फंसाना चाहे थे, वह सब तुम्हारी 
चतुराई आज कहां चली गयी? इस तरह से श्री राधा जी दुःखी होकर अपनी वाणी 
को प्रकट कर रही है। उनकी साखियां उनकी सेवा में निरन्तर लगी रही थीं। इसी 
अवसर पर कृष्णा के संबंध में रुचिकर और भावभीने कौतुहल तथा पारस्परिक 
विचार-विनिमय भी होते थे। पर इस समय तो उनसे कोई बात नहीं होती और न 
इस समय सखियों का आगमन ही इनको सुहाता है। पूरा बात वातावरण ही दुःख 
की लपर में जला रहा है। 

इस श्लोक में श्री राधा जी को हरिणी बनाया गया है और कामदेव को 
शेर बनाया गया है। श्रीकृष्ण के वियोग के कारण उनकी अवस्था अत्यन्त कृषित 
सी हो चुकी है। जिस तरह शेर के भय से हरिणीदुःखित हो प्राण संकट के कारण 
संतप्त हो अपनी मृत्यु की दशा को प्राप्त हो जाती है। ठीक वही दशा इस समय श्री 
राधाजी की हो रही है। 

जब पति और पत्नी के बीच में वियोग के दुःसहसमय उपस्थित होते है 
तब ऐसे ही अवसर में कामदेव को घात करने का मौका मिलता है । ऐसे समय में 
वह दशा, इन्द्रियाओ को अनुचर बनाकर बारी-बारी से आक्रमण करता रहता है। 
इस समय विरह बाण से घायल हुआ मन केवल काम का ही चिंतन में लग जाता 
है। समस्त व्यावहारिक चेष्टाओं से दरकिनार हो जाता है। प्रियतम के समागम की 
बेचैनी के कारण दिल की धड़कन भी शेष होने लगती है। कृष्णा की सुधि में श्री 
राधा का मन और प्राण अपना बोध खो दिया है। और वे अवमृतप्राय अवस्था में 
होने की दशा का अनुभव कर रही है। 

यहां पर यह विचार करना है कि इस स्थान पर कामदेव का उल्लेख 
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किसके लिए ओर किस रुप में आया हे। काम का आवेग कामना रहित काम 
(दिव्य आनन्द) न सहन करने के कारण श्री राधा की स्थिति एक साधारण नारी 
जैसी कामनांध सी देखी जा रही है। क्या जो परिपूर्णतम आदि शक्ति श्रीकृष्ण की 
आह्लादिनी शक्ति आत्माराम है और जिन्होंने चिन्मयानन्द प्राप्त करने के लिए श्री 
राधा को सृष्टि को हे, क्या ऐसे सिद्ध शक्ति धारी श्री राधा को काम का गंध कभी 
पराजित कर सकता हे? वह कामदेव, जिनकी आठोयाम हाथ जोड़ कर प्रार्थना करे 
जहां इनकी पहुँच भी नहीं हो सकती है उनमें ऐसा सामर्थ्य कैसे हो सकता जो 
श्रीमति राधा की पीछा करे? श्री राधा-कृष्ण और कामदेव के बीच में यही 
रहस्यमय प्रकरण श्रृंगार-भक्ति की पूर्ति के लिए उत्पन्न किया गया हे। इसे 
वेष्णवजन राजानुगा भक्ति के रूप में आराधना करते है। भगवान रमण बिहारी है। 
वे श्री राधाजी की आह्लादिनी शक्ति के संग रमण करते है। पद्मपुराण में भगवान के 
काम के अर्थ का अर्थ इस प्रकार बताया गया है 
रमन्ते योगिनोनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 
इति रामपदे नासी परं ब्रह्मभिधीयते। 
योगीगण जिस सच्चिदानन्द तत्व में रमण करते हें राम शब्द उस परंब्रह्म भगवान 
का सूचक है। ऐसी बात है तो योगियों के सच्चिदानन्द के रमण को कोई कामक्रीड़ा 
कह सकता है क्या? भगवान श्री राधा के साथ आत्माराम होकर रमण किया ÈI 
भागवत में श्री शुकदेव जी आदि के लिए आता है कि वे आत्माराम हैं। अब 
शुकदेव जी के लिए कोई यह कहे कि इसका अर्थ यहां काम क्रीड़ा है- शुकदव जी 
के लिए तो यह चीज कभी बनती-नहीं। आत्मा में रमण करते है, इसका अर्थ जो 
काम-क्रीड़ा करते है सो नहीं होता है। श्रीमति राधारानी श्रीकृष्ण से बहुत दूर हैं। वे 
भगवान को रमणीया Sl भगवान के रमण की बात को पूरी तरह से निरन्तर 
हृदयंगम करती और उन्हीं के आनन्द के उपयुक्त अपने में उत्पन्न होने वाल आनन्द 
को कृष्णा के लिए समर्पित करतीहै। इस ”'आनन्दो ब्रमेति व्याजानात (तैतरीय 
उपनिषद ३-६-१) 
यहाँ पर कामदेव शब्द को लौकिक कामकला नहीं जानना चाहिए। 
आनन्द वस्तु है - काम। वह है कामनारहित काम। अर्थात्‌ ब्रह्म आनन्द स्वरुप है। 
यह बात देखी जातीहै कि सर्वव्यापी परमानन्द स्वरुप ब्रह्मरुप रसादि समस्त विषयों 
मे अवस्थित है। जो बहिंमुखी लोग हैं वे मूल ब्रह्म वस्तु को न रुप रसादि विषयों में 
भावनाकरके स्वरुपानन्द को भूलकर विषयानन्द में रम जाते है। इसीलिए तो वहां 
आनन्द मानते है- ब्रह्म का वही विषयों का। 
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स्तनविनिहितमपि हारमुदारम| 
सा मनुते कृशतनुरति AR 
राधिका विरहे तव केशव माधव वामनविष्णो ध्रुव। (११) 
अर्थ- हे कृष्ण! यह दुबली पतली शरीर धारिण राधा आपके वियोग से अपने 
उरोजों पर धारण किए हुए हार को भी अत्यन्त बोझ स्वरुप मानतीहै। 
भावसार - 

श्रीकृष्ण है सच्चिदानन्द घन और श्रीराधाजी है उनके आनन्दधाम। श्री 
कृष्ण को श्री वृषभानुनया से जितना सुख शांति और प्रसन्नता प्राप्त हो सकती हे 
उस अभिवर्चनीय सुख को उपलब्धि की कामनारुपी ही केवल हैं। इनके आह्लादिनी 
हृदय रुपी सरोवर में श्री कृष्ण हंस रुपी होकर वास करते है। ऐसी दशा में यह 
सरोवर का बिल्कुल अभाव हो या वह जलरहित हो जाये तो हंस रुपीधारी श्रीकृष्ण 
कोआह्लादिनी शान्ति का क्या हो सकता हैं। किसी कवि ने इस विकलवियोग की 
वेदना को इस दर्द से पीड़ित होकर इस प्रकार लिखा है। 
लकड़ी जल कोयला भई कोयला जल हुआ राख 
में पापिन ऐसी जली न कोयला हुई न राख।। 
श्री राधाजी के जीवन के एक एक क्षण का सुख इसमें मिल पाता है कि उनको 
देखकर या उनसे आन्तरिक विहार कर श्री कृष्ण सुखी sia, यदि ऐसा अवसर का 
मिलना नहीं होता है तो श्री राधा जी अपने को जीते हुए प्राणरहित समझती है। इस 
समय श्री कृष्ण के बिना उनकी शारीरिक दशा अत्यनत दीन और क्षीण होकर 
कंकाल वत सी हो गयी है। वियोग दुःख असहाय हो जाने से वे अपने तन के ऊपर 
जिस हार को आभूषत किए थीं वह कृष्ण वियोग से केवल भार-पीड़ित सा हो गया 
है। प्रिय-वियोग अथवा ब्रह्मानन्द के वियोग रुपी अग्नि में जलने वाले प्रणयी प्रेमी 
की दशा उसी प्रकार की होती है जिसकी अभ्यान्तरिक मिलन की स्थिति का 
आकलन कलम से नहीं किया जा सकता है। 

मधुरउपासना में केवल प्रेम तत्व को ही प्रधानता मानी गयी है। देवचन्द्र 
जी नाम के एक प्रेमी भक्त हुए है। वे अपने प्रियतम परमात्मा से निवेदन करते है - 

रे पिरियम मेगा सो लाड़ करे। 

एहड़ी किज कां Fae खिलंदड़ी लगा RII 
अर्थात्‌ हे प्रियतम! लाड़ करके मांगती हूँ मुझसे कुछ ऐसा स्नेह दिखा कि हंसती 
हुई तेरे गले लग जाऊँ! भक्त अपनी भावना के अनुरुपप्रभु की मूर्ति देखता है उससे 
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सम्बन्ध जोड़ता हे। वह परमात्मा को स्वामी पिता, माता, सखा, पुत्र, प्रेमी आदि 
विभिन्न रुपो में देखता है। इस कारण दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावो 
से भक्त परमात्मा की उपासना करता है। परन्तु ये जितने प्रकार के सम्बन्ध है उनमे 
'सबसे सरस और मधुर सम्बन्ध प्रेमी प्रियतम का सम्बन्ध होता है। इसी कारण 
सोन्दर्योपासकों ने मधुरभाव की साधना को सर्वोपरि महत्व दिया है। यहां पर भी श्री 
राधाजी वे परमात्मा श्रीकृष्ण को प्रियतम माना है और आत्मा पाने ने अपने को 
प्रेमिका। इनके बीच प्रेम का सम्बन्ध है। आत्मा और परमात्मा का वर्णन दर्शन के 
रुप में नहीं किया जाता व्यावहार में किया जाता है। 

भूलवश परमात्मा से अलग हो जाने के कारण आत्मा कटी हुई लता की 
भांति मुरझा जाती Vl अब परमात्मा के बिना रहा नहीं जाता। बार-बार हृदय भर 
आता है और संसार अग्नितुल्य लगता है। 

अब हम न जाव हो मूल मिलाये बिन। 

हृदय चढ़ चढ़ आ वही संसार लगत अजिन॥ 


प्रियतम रुपी परमात्मा के बिना जीव की क्या दशा होती हे इस सम्बन्ध में संतु 
सुन्दरदास जी कहते है 

प्रेम लग्यो परमेश्वर सों तक भूमिल गयो सबहि घरबारा। 

ज्यों नमत फिरे जितही तित, नेकु रही न शरीरसंसार॥ 

सांस उसांस उठे सब रो म चले दृग नीरअखंडित धारा। 


a o 


सुन्दर कोन करे नवधा विधि छाकि परयो रस पी मतवारा॥ 


सरस AQUA मलयज पङ्कम। 
पश्यति विष्ज्ञमिव वपुष्जि सशङ्कम।। राधिका १/२ (१२) पृ. २३ 


हे गोविन्द! वह राधा आपकी वियोग रुपी व्यथा से शरीर पर लगे सरस तथा 
चिकने लगे चंदन के लेप से भी ताप समान न होने के कारण विष की शंका करती 
al 

श्वसित पवनमनुपम परिणादृम। 

मदनदहनमिव वहति सदाहम।। राधिका (१३) 

हे कृष्ण! वह राधा आपके वियोग में दीर्घ निःश्वासों को गरम कामाग्नि के समान 
धारण करती है। 

दिशि दिशि किरति सजलकण जालम्‌। 
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नयन नजलन मिव विगलित नालम्‌।। (१४) पृ. २४ 

हे गोविन्द! विरह की आग में जलती राधा छूटे कमल दल की तरह अपने नेत्र 
कमलों से आंसु बरसाती हुई प्रत्येक दिशाओं में आपको प्राप्त करने की चेष्टा 
करती हे। 

नयन विषमपिकिसालय तल्पम्‌। 

कलपति विहित हुताश विकल्पम्‌।।५॥ (१५) 

हे कृष्ण! आपके वियोग में राधा आंखों के आगे बिछी हुई किसलयों की शय्या को 
अग्निशय्या समझती है।५॥ 

त्यजति न पाण्डितलेन कपोलम। 

वाल शशिनमिव सयम लोलम।। ६॥ (१६) 

हे मुरारे! संध्या समय राधा आपके विरह में हथेली पर जलों को धरे हुए सायं 

कालीन निश्चल बालचन्द्र के समान दीखती है। 

हरिभूत हरिरिति जयति सकामम्‌। 

विरह विहित मरणेव निकामम्‌।। (१७) 

हे नाथ! आपके वियोग से राधा मृत्यु को प्राप्त होते हुए प्राणी के समान 

कामनापूर्वक हरिः हरि: जपकर रही है। 

श्री जयदेव भासित मिति गीतम्‌। 

सुखयतु केशव पद सुपंनीतम्‌।।८। (१८) 

भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित जयदेव कवि का यह गीत सुखद हो।८॥ 

सा रोमाञ्चिति सीत्करोति विलपत्युत्कप्ते ताम्यति 

ध्यायत्युदभ्रमति प्रमीलति पतत्युद्याति मुर्च्छप्रपि। 

पत्या वत्यतनुज्वरे वरतनुजीविन्नकिं ते रसात। 

स्ववैद्यप्रतिम प्रसीदति यदि त्यक्तोन्यथा हस्तकः।। १।। (१९) 


हे स्वर्ग के वैद्यतुल्य कृष्ण! वह राधा रोमांचित होती है, शी-शी करती है, 
बिलखती है, कांपती है, गिरती है, ध्यान करती है, मूर्च्छित होती है, खड़ी होती 
हे, इस प्रकार उसे काम ज्वर सता रहा है तो क्या आपके रस से जी नहीं सकती? 
अर्थात्‌ अवश्य जी सकती है। अधुनांगों हाथ आदि के संकेत से यह बोलती है, वह 
भी बन्द हो जाएगा अर्थात्‌ आपके बिना वह मर जाएगी।। १॥ 

सारातुरां दैवत वैद्य दुद्यावदङ्गसङ्गामृतमात्र साव्याम। 

विमुक्तवाद्यां कुसुषेन राधाभूपेन्द्र वज्रादपि दारुणोसि॥ २॥ 

हे देववैद्य के सदृश्य कृष्ण उस राधा का सारा रोग केवल आपके आलिंगन रुपी 
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अमृत से ही अच्छा हो सकता हे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो यही कहना पड़ेगा 
कि आप वज्र से भी अधिक कठोर है। 

कन्दर्प ज्वर संज्वराकुलतवीराश्चर्यमस्याश्रिरं 

चेतश्चन्दनचन्द्रमा कमलिनी चिन्तासु सन्ताम्यति। 

किन्तु क्षान्तिवशेन शीसलतनुं खामेकमेवप्रियम। 

व्यायन्तीरहसि स्थिति कथमपि क्षीणं क्षीणं प्राणाति। 

कामज्चर से व्याकुल तथा कृशशरीरवालीराधा का चित्त चन्दन, चन्द्र, 
कमलिनी का ध्यान करते ही सन्तप्त हो उठता है। यह आश्चर्य हैं कि शीतल देह 
वाले एक आप ही का ध्यान करती हुई वह एकान्त में शान्ति के वशीभूत येन केन 
प्रकारेण जीवित है। इस अवस्था में केवल आप ही शीतलता प्रदान कर सकते है। 

क्षणामपि विरहः पुरा न सेहे 

नयन मिमीसन खिन्नया पपाते। 

श्वसिति कथमसौ रसालशाखां 

चिर विरहेण बिलोवत्यपुष्पिताणाम।।४।। 

हे माधव! जिस राधा को पूर्व में नेत्रों के पलक गिरने में भी आपके दर्शन 
की बाधा से खेद होता था, वही राधा प्रफुल्लित आपकी शाखाओं को देखकर चिर 
विरह को कैसे सह सकतीहै।४॥ 
दृष्टि व्याकुल गोकुलावन वशादुदधृत्य गोवर्धन। 
विभ्रद्वलव सुन्दरीमि राधिका नन्दाचिरं चुम्बितः। 
कन्दपेईशा तदपिताधरतटीसिन्दूरमुद्राङ्कितो 
वाहू Wa तनोस्तनोतु भक्तां कंसद्विष:1।५॥ 
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श्री राम विरागी दास (वैरागी बाबा) ने गीत गोविन्द रसामृत ग्रन्य PA 
“की रचना की हे | गीत-गोविन्द की रचना के समय भगवान श्री कृष्णा ने AA 
- -जयदेव की अनुपस्थिति में आकर चुपके से इस ग्रन्थ के कुछ संस्कृत श्लोक | 
को पूरा कर गये थे | यह बात सर्वविदित और लिखित है | उसी प्रेम भक्ति 99 
रूपी सागर में गोते लगाकर लेखक में अनमोल अमृत रत्न निकालें हे । जो | A 
माधुर्य रस से ओतप्रोत है | अतः इस माधुर्य-रूप अमृत वर्षा कडचे वाला A 
गीत गोविन्द माधुर्य रूप भक्ति साधको के लिए यह ग्रन्थ प्रकाश क भांति. ४४ 
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